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मर सत्र लक 7 

रमणीय होने के कारण रत्नों की संज्ञा अन्वर्थ है-। मनुष्य सदा से सौन्दयप्रिय 
है और पत्थरों में सौन्दर्य देखता रहा है, अनगढ़ पत्थरों को काट कर उन्हें सुन्दर 
कलाकृतियों में परिणत करता रहा है। आदिकाल से मनुष्य इनकी ओर 
आकर्षित होता रहा है। पता नहीं क्या अपूर्व आकर्षण इनमें है जो सुद्ृर देशों से 
पयंटकों क्ो खोंच छाता है ? इसका उत्तर तो सृष्टि की मूल प्रक्रिया में हो निहित 
है कि प्रकृति सदा से पुरुष को अपने वद्ीभुत करती आई है। रत्नों की कहानी 
भी शायद इसी तरह की है । 


भारतवर्ष प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक तथा आधिदेबिक सौन्दर्य के साथ साथ 
आधिभौतिक सोन्‍्दय के प्रति आकृष्ट रहा है । इसकी आध्यात्मिक सम्पदा के साथ 
साथ आधिभौतिक सम्पदा विदेशियों को आकर्षित करती रही है। इसीके कारण 
अनेक युद्ध हुए और भारत का भाग्य बदलता रहा । भारतभूमि जिस प्रकार विविध 
धान्यों के रूप में अपने हृदय के रस से लोक का पोषण-संवर्धन करती रही बेसे ही 
अपनी अन्तरात्मा से भी बहुमूल्य रत्न उड्लेलती रही । 


वैदिक काल में रत्नों का प्रयोग देखने में नहीं आाता यद्यपि धातुओं का 
उल्लेख मिलता है। अथवंवेद में त्रिककुदू पंत पर होने वाले 'अब्जन' का 
वर्णन है जो तक्मा, बलास, आदहि इन तीन रोगों में विशेष उपयोगी कहा गया 
है। किन्तु अहजन कोई खनिज द्रव्य था या वानस्पतिक इसमें सन्देह है । प्राचीन 
ग्रन्थों में 'अल्जन' वृक्ष का भी उल्लेख मिलता हैं। अथवंवेद में अनेक मणियों 
का वर्णन किया गया है जिनका उपयोग विविध व्याधियों में करने का विधान 
है किन्तु ये मणि रत्न नहीं हैं, बनस्पतियों के अज्भ हैं जो मणिबन्ध में रोग- 
निवारणार्थ बाँधे जाते थे यथा उदुम्बरमणि, पर्णमणि आदि । 


. रत्नों का प्रकाश गुप्तकाल में विशेष रूप से फैला, जब देश समृद्धि के स्वर्ण 
शिखर पर अवस्थित था। इनका उपयोग साज-सब्बा तथा आभरण में होता 
था। विशेष देदीप्यमान रत्नों को मणि कहते हैं, इनका व्यवहार आभरण के 


(99) 


अतिरिक्त दीपक के रूप में प्रकाद के लिये करते ये । मणियों के दपंण भी बनते 
थे। गुप्तकालीन रचनाओं में इन तथ्यों का संकेत उपलब्ध होता है। महाकवि 


कालिदास ने शकुन्तला के अक्षत कौमारय को 'अनाविद्ध रत्न' कहा है। ऊुमार- 


संभव में हिमालय को अअनम्तरत्नप्रभव” कहा है। रत्नों पर विस्तृत प्रकाश 
तत्कालीन विश्वकोष, वराहमिहिरक्षत इहत्‌ संहिता में उपलब्ध होता है । इसमें 
रल्वपरीक्षाध्याय' में रत्नों का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसके अतिरिक्त 
वधराग, मरकत तथा मुक्ता के लिए स्वतन्त्र अध्याय निर्धारित किये गये हैं । 
उस समय तके रत्नों के धारण से होने वाले शुभाणुभ का विचार जोर पकड़ 
चुका था । ग्रहों से भी उनके संबन्ध स्थापित हो चुके थे। एक प्रकार से मनुष्य 
का भाग्य ही बहुत कुछ रत्नों पर निर्भर रहने छगा था । 'एलन” छाब्द उत्कृष्ठ 
गुणयुक्त पदार्थों के लिए प्रचलित हो गया था? | इस प्रकरण में निम्नांकित रत्नों 


के नाम आये हैं :--- 


( १. बच्च ९, विमलक १७. पुष्पराग 
२. इन्द्रनील १०, राजमणि १८. ब्रह्ममणि 
. ३. मरकत ११. स्फटिक... : १९. ज्योतीरस 
४. कर्केतर १२. शशिकान्त . २०. सस्यक 
.. पद्चराग _ १३. सोगन्धिक .,. , २१. मुक्ता 
६. ुधिर...._ १४, गोमेदक्‌ |... _ २२. प्रवारू 
७. बैहूय॑ , ...... १३. बंख .. 2 
८. पुलक १६, महानीछ 58. 


::... इस अध्याय में, हीरे का विशेष रूप से वर्णन क्रिया गया है यथा--प्रकार, 
उत्पत्तिस्थान, मुल्यपरिज्ञान, शुभाशुभपरीक्षण आदि । जो हीरा किसी वस्तु से 
न हूटे, जो स्निग्ध एवं लघु हो और जल पर तैरता रहे तथा बिजली, अग्नि या 
| इन्द्रधनुष के समान हो वह शुभ माना गया है।* द पुत्राथिनी ज्नियों के लिए हीरे 
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१. 25 अ भवति नृपाणामनिष्ठ मशुभेन । 
: परीक्ष्यं देव॑ रत्नाश्नितं तज्जै: / 
५ ६, भय ( ९ 2 हं 
न्‍ १. सर्वद्रव्याभेद्यं लध्वम्भसि तरति रद्िमिवत्‌ स्रिग्धम्‌ । का 
तेडिदनलक्षक्रवापोपम च वजन हितायौक्तम्‌ ॥ बंही 


( ७) 
का धारण अशुभ कहा गया है केवल श्ुज्भजाटकाकार होरा ही इसमें उपयुक्त हो 
सकता है । 
कौटिल्य अ्थंदास्त्र' में भी रत्नपरीक्षा का प्रकरण है। उस अध्याय का 
प्रारम्भ मुक्ता से किया गया है और अन्त में वज्ञ॒ का वर्णन है जब कि बृहत्‌ 
संहिता में ठीक इसके विपरीत है। रत्नों का निम्नांकित रूप से वर्णन किया 
गया है :--- 
१. मुक्ता 
२. मणि-- 
सोगन्धिक ( पह्मराग ) 
वेडूय 
इन्द्रनील 
स्फटिक 
३. अन्तरजाति-- 
'विमलूक मृगाइसक ' सुगंधिकूप॑ 
रुह्यक ज्योती रसके क्षीरपक 
अन्जनमूलक मेलेयक शुक्तिच्णक 
'पित्तक . - आहिच्छत्रक शिलाप्रशालक 
सुलभक कूप पुलक 
.. लोहिताक्ष पृतिकृप: शुक्रपुलक 
. ४. काचमणि हक 
५. वज्च 
* ६. प्रवालक 
घटकोण, चतुष्कोण या वृत्त, तीत्नराग, संस्थानवान, नि, स्निग्ध, गुरु, 
प्रकाशवान्‌, प्रभावान्‌ तथा प्रभानुछेपी मणि प्रशस्त कहा गया है। कौटिल्य अथ- 
'शा्त्र में गुरु वज्॒ प्रशस्त कहा गया है जब कि बृहत्‌ संहिता में रूघु । 


वात्स्यायनकृत कामसूत्र में निरदिष्ठ चतुःषष्टि कलाओं में रत्न-परीक्षा तथा 


५ १, कुछ विद्वान इसे मोयंकालीन तथा कुछ गुप्तकालीन रचना मानते हैं । 


( ८) 

मणिरागाकर-ज्ञान का उल्लेख है । इससे पता चलता है कि उस काल 9 सम 
की खान से निकालने और तराश्यने का काम पूर्ण ज्ञात तथा प्रचलित था । 

उत्तर गुप्तकाल में बाणभट्ट की रचनाओं में भी रत्नों का प्रभूत निर्देश 
उपलब्ध होता है ।' इ 

चिकित्सा में आने के पूर्व रत्नों का प्रयाग ज्योतिषियों के हाथ में ही थां 
किन्तु आयुर्वेद लोक-पुरुषसाम्य के सिद्धान्त पर आधारित है । छोक में वस्तुओं 
के गुणागुण का पर्यवेक्षण कर तदनुसार शरीर पर उनका प्रयोग प्रारंभ होता है । 
संहिताओं के पर्यालोचन से पता चलता है कि वनोौषधियों का चिकित्सा में 
उपयोग सर्प्रथम प्रारम्भ हुआ । मह॒थि चरक के पन्‍्चाह्मत्‌ महाकषायों में किसी 
खनिज द्रव्य का उल्लेख नहीं है। आगे चल कर क्रमशः खनिज द्रब्यों का 
उल्लेख बढ़ने लगा । सुथ्रुत ने द्वव्यों के गणों में ऐसे कुछ द्रव्यों का समावेश 
किया । ऐसा विचार स्वाभाविक है कि जो द्रव्य हृढ़ तथा उत्तम हो वह शरीर 
में प्रयोग करने पर उसे भी ऐसा ही बनावे | सम्भवतः इसी आधार पर स्वर्ण आदि 
धातुओं तथा वज्ध आदि रत्नों का आभ्यन्तर प्रयोग चिकित्सों में होने लगा ।. 
पारद का प्रयोग भी इसी प्रकार प्रारम्भ हुआ होगा | यह स्वमान्य धारणा है 
कि धातुवाद के बाद देहवाद प्रचलित हुआ । यही कारण है कि रसशास्त्र के 
परवर्त्ती ग्रन्थों में तो रत्न का वर्णन मिलता है किन्तु प्रारम्भिक ग्रन्थों में नहीं 
मिलता । क्‍ * 

पं० राधाक्ृष्ण पाराशर इस विषय के अधिकारी विद्वान हैं। उनके अनेक 
वर्षों के मनन एवं अनुसन्धान के फलस्वरूप यह पुस्तक प्रकाश में आ रही है। 
इस विषय पर ऐसा कोई ग्रत्थ उपलब्ध नहीं था। इसके द्वारा आयुर्वेद-वाइमय 
शा एक प्राय: अपूर्ण क्षेत्र समृद्ध होगा । इस परमोपादेय रचना के लिये मैं लेखक 
हब 2 आशा करता हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण रचनाओं से भविष्य 
शद्ध करते रहेंगे। प्रकाशक महोदय भी ऐसी उपयुक्त रचना: 
के प्रकाशन के लिये धन्यवाद के पात्र हैं । 


१४ जनवरी १९७२ । 
वाराणसी | . +5प्रियन्नत शर्मों 


विषयसूची 


१. हीरा : सुज्य-मुख्य भाषाओं के नाम, इतिहास, विदेशी हीरे कीं 
खानें, दुनियाँ के कुछ प्रसिद्ध हीरे, हीरा और ज्यौतिष शास्त्र, हीरे के दोष 
और उनका कुफल, हीरे की उत्पत्ति, क्न्निम हीरे के गुण-धमं, होरक-शोधन,. 
आमयिक प्रयोग, पश्चास्ततरस, वज्धधाररस, विद्या वाग्रीश्वरी गुटिका, 
अपिरस, सुर सुन्द्री ग्रुटका, सकरध्वजरस, वज्जपश्चररस, कमछा- 
विलासरस, ब्रेैलोक्यचिन्तामणिरस, जयमझलारस, कालकंटकरस, वात- 
कंटकरस, सर्वेश्वररस, स्ृष्युब्जयरस, विजयपपंटी भूत्तांकुशरस, प्रमेहकुक्षर 
केशरीरस, कन्दर्प सुन्द्ररस, रत्नप्रभा चटिका, .महोद्धिरस, झंगाकुरस, 
ध्येलोक्य चिन्तामणिरस, रत्नगर्भ पोटलीरस, सुरेन्द्रामवटी, वसन्त कुसुमाकर 
रस, सर्वेश्वर पपंटी, रत्न भागोत्तररस, मणिपरपंटी, अनंगनिगडरस । * ३-६५ 


२. मोती ४ मुख्य २ भाषाओं के नाम, उद्धव स्थान, ऐपेतिहासिक दृष्टि, 
बहुमूल्य मोती, मोती निकालने में नियन्न्रण, व्यावसायिक महृ्व, मोती 
का विनिमय, मोती-हार, कृत्रिम मोती, मोती-परीक्षा, देशानुसार मोती के 
नाम, सापेक्ष निद्शक, सारिणी, मोती और ज्योतिपज्ञात्न, मोती के दोष, 
मोत्ती का अधिन्श्य प्रभाव, उस्कृष्ट मोती, मोती की छाया, मोती के गुण-घर्म,' 
मोती-शोधन, : भस्मीकरण, मुक्तादिचू्ण, द्विक्कानाशक योग, मोतीभस्मादि. 
से शीघ्र दूर होने वाले रोग, मुक्ता पद्चास्तरस,- चेतन्योद्यरस, 
चिन्तामणिरस, स्वर्गादि गुटिका, हिक्कान्‍्तकरस, * महाकस्याणवटी, 
मेहकेसरीरस,श्वास-कास-चिन्तामणिरस, -श्लेषमान्तकरस, सर्वेश्वररस, 
सगाहझ्रस, वसनन्‍्तसाछतीरस, हंसपोटलीरस, महावीररस, वंगेश्वररस, 
' क्ुमुदेश्वर रस, कुमार कह्याणरस, प्लीहान्तकरस, त्रेलोक्य मोहनरस, 
त्रिपुरसुन्द्ररस, रसेन्द्रचूणं, हंसपोटलीरस, राजसगांकरस, सिद्धसृतरस, 
बृहतवंगेश्वररस, छचमीविछासरस, हिरण्यगर्भ पोइलीरस, योगेन्द्वरस, 
चिन्तामणिरस्, सुक्तादिवटी, खमीरा मरवारीद, अनोशदारुवे छूछबई ७०-१३ २२. 


( १० ). 


३. प्रवाल : सुख्य २ भाषाओं के नाम, उप्पत्तिस्थान, व्यावसायिक 
महरव, प्रवाक का परिचय, प्रवाल की प्रारंभिक अवस्था, वातावरण का 
। 


सै 'ग तथा रूचण, गुणधर्म, शोधन- 
प्रभाव, वेश्ञानिकों की साधना, रूपरग त । 
सारण, प्रवाल-भस्मादि से शीघ्र दूर होने वाले रोग, वट थज्ञादियोग, 
प्रवाल्प्रयोग, दृष्टिपसादनांजन, इन्दुशेखररस, भानुचूडामणिरस, बहुसुत्नां- 
तकरस, पित्तप्रभंजनरप्त, हेमनाथरस, रसेन्द्रवटी, मिहरोद्यवरटी, स्षपाद्या 
'गुदिका, बातचिन्तामणिरस, प्रैलोक्यचिन्तामणिरस, सर्वांगसुन्द्ररस, छुह- 
ज्ज्वरचूडामणिरस, हेमगभरस, वसन्‍्ततिलकरस, सर्वेश्वररस, बृदत्कांचना- 
अरस, चूडामणिरस, बृहच्चिन्तामणिरस, .विपमज्वरान्तकलौहद, सुक्तापंचा- 
झतरस, कांचनाअरस, ज्वरकुंजरपारेन्द्ररस, श्रजेश्वररस, क्षयकुछान्तकरस, 
'मद्दाकनकसिन्दूर, : प्रवाछूपश्लास्ततरस, लचमीविछासरस, सूतेन्द्ररस, चुह- 
च्यूडासणिरस, विषमज्वरान्तकलौह, वच्चेश्वररस, ज्यकेसरीरस ॥ १२३०-०१ ६९० 


४. माणिक्य ४ झुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पक्तिस्थान, रूपरंग- 
'छक्षण, उत्क्ृष्ट-निकृष्ट माणिक्य, शुद्धाशुद्ध माणिक्य के गुण-दोष, समाणिक्य 
के प्रतिनिधि रतन, कृत्रिम माणिक्य, शोधन-मारण-भस्मीकरण, साणिक्य 
'का दूसरा श्रकार, प्राप्तिस्थान, . रासायनिक संयोजन, बलास-स्पीनछ 

माणिक्य, कुन्निम साणिक्य॥ , : . .. (४० । १६१-१८२ 
५ नोलम ४ सुख्य-मुख्य आदीर्णों के 'नाम, उत्प्रत्तिस्थान, छत्षण- 
प्रकार-गुणध्म, नीलम और ज्यौतिष शास्घ; कृत्रिम नीछूम, शोघन-मारण- 

अस्मीकरण, आम्यिक प्रयोग। 5: :: हू पहह: है हि ज्ञा॥ ८३-५१ ८७. 
४५ पन्ना; सुरंय २ भाषाओं के - नाम, उप्पत्तिस्थान, रूप-रक्ुं और 
'छक्षण, रासायनिक संगठन, शुद्ध पन्ने की परीक्षा, पन्ना और ज्यौतिषशास्त्र, 
शुण-धर्म, पन्ना का प्रसुख प्रकार, प्रापिस्थान, रूप-रज्ञ-छत्ण, रासायनिक 

प्रयोजन, पत्ा का दूसरा प्रकार । . ३१८८-५१ ९९ 
) “लक्षण, गुण-धर्म, चिकित्सोपयोगी चेदूय॑, 


शोधन-मारण; विशेष उपयोग। २००-१०६ 


( ११ )' 

८. फिरोज़ा + सुब्य २ भाषाओं के नास, उत्पत्तिस्थान, रूप-रक्ष और 
रूत्तण, रासायनिक संयोजन, गुण-घमं, शोधन-मारण । २०७-२० ० 
९. राजावत ः मुख्य २ सापाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, रूप-रज्ञ- 

छक्षण, कृत्रिम राजावत॑, रासायनिक. संगठन, राजावते के अज्ञ, गुण-घम्म, 
शोधन-भस्मीकरण, आमयिक भ्रयोग, राजावर्तावलेद्द । २०९-२१ ५. 


१०. चेक्रान्त ः सुझ्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, रूप-रज्ञ- 
लक्षण, - उत्कृष्ट वेक्रान्त,. रासायनिक संयोजन, ग्रुण-धर्म, शोधन-मारण, 
भस्मीकरण;, आमयिक प्रयोग, वेक्रान्त-रसायन, मूृन्नकृच्चान्तकरस, 
पद्चाननरस, वडवानलरस, अपूर्वमालिनीवसन्त । २१६-२ २८ 

११. पुछक : सुख्य २ भाषाओं के नाम, उस्पत्तिस्थान, रूप-रज्ञ- 
छक्तण, रासायनिक संगठन, पुऊ्क के प्रकार, गरुण-घमं, पुलक और ज्यौतिष- 
शास्त्र, गारनेटवर्ग, स्फटिक बिज्ञोर, रड्न्‍न-रूप-बनावट, रासायनिक रचना, 
प्रकार । २२ ६०-१२ 3 ६ 


१०५. अकीक ५ मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, व्यवसाय, 
प्रकार, गुण-धर्म, शोधन, भस्मीकरण । २३६७-२३ ५९ 


१३. काच : भीष्ममणि ; सुर्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, 
रूप-रज्ञ-लक्षण, वेज्ञानिक सारिणी, ज्यौतिषशासत्र और काच, प्रभाव और. 
चिकित्सो पयोग, शुद्धकाच, शोधन-मारण, चिकित्सा्थ उपयोग । २४०-२४७ 


१७४. दुग्धपाषाण : सुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, लक्षण, 
गुण-धमं, रासायनिक संगठन, प्रकार, गोमेद का प्रकार, आरोग्य सागररस, 
नागररसायन, दृष्टिप्रद्‌ अंज्नन, स्फटिक का प्रकांर, फेक्स्यार वर्ग । २४७८-२६४७ 


१५. अम्बर ४ सुख्य २ सापाओं के नाम, उप्पत्तिस्थान, इतिबृत्त, 
रासायनिक सड्भठन, गुण-धर्म, वेज्ञानिक अनुसन्धान, आपेक्षिक निदर्शन, 
एलोपथिक, दैभियोपेथिक गुण-घर्म । २६७-२७० 


१६५ तृणकान्त ५ सुझ्य २ भाषाओं के नाम, उस्पत्तिस्थान, रूप-रड्ग- 
छक्तण, विद्वानों के मत, रासायनिक विश्लेषण । २७ १--२७४६ 


(५3 ३, 

१७. गोमेद्‌ * सुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान,. छाया, जाति 
उरक्ृष्टनिष्कृष्ट गोमेद, दोष; रूप-रप्न-लक्षण, औद्योगिक महत्व, हार ल्‍ 
गोमेद, गोमेद और ज्योतिष शांध्, विद्वानों का अम, गोमेद का मूल्य 
शोधन-मारण, आमयिक प्रयोग, मान्ना, शासत्रीय योग, बाजपर करत: 
दिव्यखेचरी गुटिका, सर्वेश्वरपपंटी, र्॒नभागोत्तररस २७४ के 

। हे 

१८. पुस्तराज * मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, विदेशीय 


क्षेत्र, रूप-रं 
, रूप-रंग और लत्षण, पुखराज और ज्योतिषशास, गुणघर्म, आमयिक 
क्र + हर 


अयोग । 
२८७-२९७ 


-«न्‍ारा॑-->-कनााा का, 
च्न्नंध 


र्व-विज्ञान 





१ 


/क 


हीरा 


( 77970०70 ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं में नाम 

संसक्षत--ही रकः पूंसि वज्ञोड्खी चन्द्रोमणिवरश्ष सा । ( भावग्रकाश ) 
सुख्यतः संस्क्ृत भाषा में हीरे के नाम हीरक, चद्च, मणिवर, कुलिश, भागव- 
प्रिय, अमेद्य, चन्द्र आदि हैं । हिन्दी--हीरा । बंगछा--हीरक, हीरे । मरादी-- 
हिरा गुजराती--हिरो । कनाड़ी--वज्ञ | तेलगु--वज्ञसख्‌ । अरबी--अल्मास, 
मास । फारसी--इक्माश । अँग्रेजी--डायमण्ड ( 07070 )। छेटिन--- 
प्योर कावन एडम्स ( ?ए/९७ (87007 80975 ) ॥ 

इतिहास--हीरा अन्यान्य रत्नों की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्यवान होता 
है एवं अपने प्राकृतिक और रासायनिक गुणों में विशेषताओं के कारण अधिक 
प्रसिद्ध दे । अति प्राचीन कार से हीरा अपने गुणों के कारण समस्त संसार की 
आकर्षक वस्तु रहा है। सर्वप्रथम भारतीयों ने ही इस अनुपम निधि का 
दशन-ज्ञान विश्व को कराया। भारतीयों को हीरे के संस्कार, सफाई एवं उस 
पर तरह-तरद्द की खुदाई का काम माल्स था। 

यूनान देश के इतिहास में इसका नास स्नीष्ट से ३०० वर्ष पूव से ही पाया 
जाता है। हीरे की कठोरता एवं ताप-निवारक शक्ति आदि गुणों को देखकर 
यूनानियों ने इसका नाम 'एडामास” (3087785) रखा था । इसी “एडामास' 
शब्द का अर्थ प्रीक तथा लेटिन भाषा में एक विशेष कठिन धातु ( जिससे कि 
हथियार बनाये जाते थे ) को कहा जाता था जो कि बहुमूल्य समझा जाता 
था । चतमान 'डायमण्ड' शब्द इसी 3987788 शब्द का अपभ्रंश साना गया 
है । 4॥07005 772820०४ नामक लेखक के ग्रन्थों में (जो कि १३वीं शताब्दी के 
लिखे माने जाते हैं ) 087785 शब्द छिखा पाया जाता है । चुम्वक में विचित्र 
गुणों को देखकर फ्रेन्च विद्वानों ने इसी नाम के आधार पर ॥)॥7870 नाम 
: छिखा है । 

हीरे का पूर्ण और विस्तृत वर्णन 'प्लीनीः नामक प्सिद्ध छेखक के ग्रन्थों में 
पाया जाता है। इस लेखक ने हीरे के छु अकार लिखते हुए भारतीय और 
अरेबियन हीरे को अधिक महत्त्व दिया है। ये दो प्रकार के हीरे सबसे अधिक 
“कठोर होते हैं। थे किसी भी प्रकार से टूट नहीं सकते अतः प्लीनी ने इन्हें 
तोड़ने का सरल तरीका बतलछा दिया है। बकरी के ताजे खून में कुछ दिन 


रत्न-विज्ञान 


ग्रे हीरा सहज में ही इकड़े हो 
हथोड़े से यदि तोढ़ा जाय त॑ 
यअ ै नर इन बातों को आधुनिक वेज्ञानिक जरा भी महत्त्व देने को 


|. हम] 
तेयार नहीं हूं । । 

सन्‌ १४७६ में 'लडविंग” नामक चैज्ञानिक ने हीरे के कादने एवं समुज्वल 
पाछिश करने का त 
यह सब इतिबृत्त तो पाश्चात्य सा 
. भारतीय इतिहास का पता तो इन्द्र ॥ 
होता है जो कि भारतीय आवाछ-ब॒द्ध सभी को माल्स है | 


४ 


उत्पत्ति स्थान : भारतीय ज्षेत्र--'इहस्संद्विता” जो कि ६ठी शताव्दी का | 
लिखा एक प्रसिद्ध संस्‍क्ृत अंथ है | उसमें हीरे के विषय में अधोलिखित स्थान द 


उल्लिखित हैं । 


(१ ) हेम--हिमालय का अंचछ | इस ग्राचीन जाधार पर आधुनिक _ 
वैज्ञानिकों ने शिमला के पाश्व॑वर्ती अख्लछ में हीरे के विषय में अनुसन्धान 


किया । परन्तु उन्हें अद्यावधि कुछु भी सफलता नहीं मिली है । 


(२ ) मातंग--कृष्णा और गोदावरी अंचछ । इसी अंचछ को गोलकुण्डा 
कहा जाता रहा है। हीरे का विदेशों में निर्यात करने के लिये यहाँ पर 'मोह- 


पहले! नामक एक भ्राचीन बन्द्र-स्थान था । 


(३ ) सौराष्ट्र-काठियावाड़ । सूरत और बेलगांव एवं भद्दोंच इत्यादि 
स्थान हीरे के खास निर्यांत-स्थान थे । १५८३ तक बेलगाँव को हीरे की एक ' 


खास मण्डी होने का उढलेख मिलता है। 


. (४) पौण्डू--छोटा नागपुर एवं सम्बलूपुर का हीराकुण्ड इसी पौण्ड 
देश में आता है, यहाँ पर मणिपुंडूक नामक एक- प॑त है, हीराकुण्डः में ' 
हमारी भारत-सरकार ने करोडों की सम्पत्ति लगाकर पुक बाँध बनवाया है। 


( ५ ) कलिग--उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोदावरी-के मध्य का पदेश |: 
( ६ ) कोशछ--अयोध्या और जनकपुर के बीच का अदेश। 


। 
( ७ ) वेणंगज्ा--इसमें मध्यप्रान्त एवं मध्यभारत का पन्ना राज्य, चांदा | 


इत्यादि स्थानों का समावेश होता है । 


( < ) सौचीर--राजपूताने का दृक्तिण-पश्चिम भाग, अरावली पर्वत का 


इसी सौधीर प्रान्त में समावेश होता द्वे। 


| 
" 


१ 
रु 
झ् 


है 
|] 


रीका वैज्ञानिक ढंग पर आरम्भ करंने की चेश की थी। | 
हिस्य के आधार पर है। परन्तु हमारा 
के बद्ध ( हीरे ) के कुछिश से आरम्भ 


भूगभंशास््र-विशेषज्ञों ने भारतीय भूगभ चषेत्र को हीरे के लिये मुख्यतः क्‍ 


तीन भागों में विभक्त किया है। 
.._( १) दक्षिण भारतीय क्षेत्र । (२ द सर 
न्यारतीय क्षेन्न।  .  ..- “22 मकर हट 20 


। 


शहर हे 

( १ ) दक्षिण भारतीय-क्षेत्र--में मुख्यतः अधोलिखित स्थान प्रसिद्ध 
हैं। गोलकुण्डा एक प्राचीन द्वीरों की मण्डी थी । 

( १ ) अनन्तपुर, (२ ) चजुफरर, (३ ) बेज्लारी, (४) बोल- 
परछी, (५ ) कॉडपेटा, (६) कंडापा, (७ ) गुरुपुर, (« ? गंदर, 
( ९ ) मडद़गल, ( १० ) मुख्वरम, ( ११ ) पोलीचिट, (१२ >) गोटपढ्लि, 
( १३ ) मालपिदली,. (१४ ) पेटियाल, (१७ ) उस्टपल्छि, (१६ ) 
कनूंछ, ( १७ ) वन्‍नूर, (३८ 9 बस्वपुर, (१९ ) गुरुपफोट, (२०) : 
देवनचुर, ( २३ ) घधोनि, ( २२ ) गजेर पतली, ( २३ ) गुडिपाद, (२७ ) 
सदवरम, ( २५ ) पोछुर । 

मध्यभारतीय क्षेत्र--इस क्षेत्र में पन्ना, चरखारी, कोठी इत्यादि का समा- 
वेश होता है। इस क्षेत्र की नदियाँ 'कांग्ों मरे! नामक प्रस्तरभूमि पर 
बहती हैं । इस प्रस्तर की बालू में हीरक-कण पाये जाते हैं। कभी-कभी उत्तम 
बड़े परिमाण के हीरे भी प्राप्त हो जाया करते हैं। श्रिटिश सरकार के समय में 
इन रियासतों के राजाओं को इस विपय में कोई खास उदलेखनीय प्रोत्साहन 
नहीं दिया गया । परन्तु फिर भी सन्‌ १९३३ ई०में २३४२ केरेट हीरे उपलब्ध 
हुये थे जिनका कि मूल्य ६३, ६९५) प्राप्त हुआ था। पन्ना राज्य प्राचीनकाल 
से ही हीरा एवं मरकत ( पन्ञा ) इत्यादि रनों के लिये प्रसिद्ध रहा है। पन्ना 
राज्य की खानों से एवं नदियों से सन्‌ १८१३ ई० में डॉ० हेमिल्टन ने 
५०,०००) पचास हजार रूपयों के मूल्य के द्वीरों की उपलब्धि का उल्लेख 
किया है। शहंशाह अकबर के समय में यहाँ से प्रतिवर्ष छपमभग आठ छाख 
रूपयों के मृह्य के हीरों की उपछब्धि का प्रमाण है।इस समय हमारी 
स्वतंत्र-भारत सरकार इस दिल्या में एक खास और ठोस आयोजना में 
संलग्न दे । 

समस्त मध्यभारतीय क्षेत्र सें सन्‌ १९१४ ई० से सन्‌ १९१८ ई० तक 


पांच वर्षों में जितने हीरे निकाले गये 'तेस्को” महाशय के लेखानुसार अधो- 
लिखित हैं । 


सन्‌ केरेट मूल्य ( पॉड से ) कमचारी नियुक्ति 


१९१४ ७४६७ ७९१ ०१३ 
१९१७ ३७९५९ ६०३ जज 
१९१६ २०४२ ३६१ ६१४ 

-* १९१७ २८७२ १७०० ७१९ 


- १९१३८ ७३२९ २९२७ २३७७ 


रत्न-विज्ञान 


मध्य भारतीय चेन्न में अधोलिखित स्थान हीरे के लिये प्रसिद्ध हैं । ४ 
($ ) बीजावर, (२) चघरखारी--इसमें वजरिया, खमरिया) कि : 
रानीपुर, दिया, जन्दा, सिद्दा इत्यादि हूं ॥(३ ) पन्ना राज्य में शक 
विजरपुर, इटवा, कोदेया, मजगमा, भरथा, भवानीधर, हरहुआधुर, " 
श्रीनगर इत्यादि । ( ४ ) कोठी में झंदा और नेयागांव प्रसिद्ध हैं । (५) चंदा 
( मध्यप्रान्त ) में वेरगढ़ असिद्ध है।. 52 

(३ ) पूरे भारतीय क्षेत्र में-९ १ ) क । (३२) पलमन | 
(३) खिमा । (9 2 सम्वलपुर-हीराकुण्ड । ] 

हीराखण्ड या हीराकुण्ड सम्बलपुर शहर से ६ मील की दूरी पर हे । ५ यदद 
स्थान हीरे की खान के लिये संसार प्रसिद्ध था । झुनाल गांव के पास जहाँ पर 
हब नदी महानदी से मिलती है--इस स्थान के पास महानदी की बीच 
धारा में एक द्वीप के समान पबतीय-उत्तुंग था इस द्वीप को द्वीराहुण्ड कहा 
जाता था । इस द्वीप के पास से महानदी की दो धाराय बहती थीं। एक धारा 
को रोक कर समस्त पानी दूसरी धारा से प्रवाहित किया जाता था। जब एक 
धारा का पानी नितान्त सूख जाता था तब वहाँ के पत्थरों के बीच हीरों की 


खोज की जाती थी। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हीरे उपलब्ध हुआ करते थे । 
गोलकुण्डा के हीरे--गोछकुण्डा का नास स्मरण जाते ही हीरों का स्मरण 
उसी के साथ आ जाता है | गोलकुण्डा का इतिहास कुत्वशाही नामक असिद्ध 
राजवंश से प्रारम्भ होता है। एक समय कुत्बशाही राजवंश ने इस स्थान को 
अपनी राजधानी वनाया था । विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा-सम्बन्धी विचरणों 
में गोलकुण्डा का 'धनराशि की खान! के रूप में उल्लेख किया है। हालां कि 


खासकर गोछकुण्डा में ही हीरों की खाने नहीं हैं अपितु गोलकुण्डा के समीप- 


वर्ती अन्यान्य स्थानों में भी बहुत-सी खान थीं परन्तु हीरों की विशेषता 
द्खिकाने के छिये गोलकुण्डा एक विशेषण के रूप में जोड़ दिया जाता था। 
क्योंकि प्राचीन हिन्दू युग एवं कुत्वशाही वंश के उत्तरकाऊरू में 
गोछकुण्डा का वही स्थान था जो कि बतंमान अंग्रेजी राज्य सें वम्बई, कलकत्ता 
एवं दिल्ली आदि स्थानों का है। दक्षिण की कृष्ण नदी के आसपास वाले 
स्थानों में ( जो कि इस समय कुडावह, कुरुनूछ, बेज्लारी और गुण्द्वर जिलों में 
बेंटा हुआ है ) द्वीरे की खानें विशेषरूप से प्रसिद्ध थीं। सन्‌ १७२८ ई० 
तक इन्हीं स्थानों से हीरे समस्त विश्व को निर्यात होते थे। ६ ठी शत्ताव्दी के 
लिखे “बृहस्संहिता नामक संस्कृत गन्थ सें इन्हीं ४-५ जिलों को 'मातंग देश' 
शब्द से अभिहित किया गया है। १७वीं शताव्दी के एक इटालियन निक्कोछोडे 
केन्टी नाम्रक यान्नी एवं व्यापारी ने अपने भारतीय थान्नावर्णन में एक.रोचक 


४... 30-००... को +भ ७... कब की न 


हीरा छः 


गप्प लिखी है। वह लिखता है कि इन पहाड़ी स्थानों में भारतीय छोग जब 
हीरों की खोज में निकलते थ्रे तब अपने साथ बहुत से बेल ले जाया करते थे। 
इन चेलों का मांस और खून इधर-उधर फेंक दिया करते थे ताकि इस खून 
और मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक्त जावें और गिद्ध, चीछ आदि बढ़े-वड़े पत्ती 
इन मांस के टुकड़ों को खा लेवें अथवा एक स्थान पर छाकर इकट्ठा कर देव । 
और फिर बाद में इन स्थानों में से सरलछतापूवंक द्वीरे बटोर लिये जावें। 
इन इटालियन महाशय के कथन से तो ऐसा माछूम होता दे क्वि भारतीय 
वेज्ञानिक १७ वीं शताब्दी तक निरे मुर्खाधिराज ही थे परन्तु कप्तान मन्न 
( १७ वीं शताब्दी ) ने इस वात को किंवदुन्ती कहकर खण्डन किया है और 
लिखा है कि सम्भवतः द्वाविड्ों में लच्मी को प्रसन्न करने के लिये इस प्रकार 
के बलिदान देने की प्रथा-सी हो ? 

'मन्सर जीन वेप्टाइट्ट टेवरनियर” नामक फ्रांसीसी यात्री योलकुण्डा के द्वीरों 
पर बहुत अधिक आंख छगाये हुये था। इसने १६३६ ई० से लेकर 
१६६२ ईस्थी तक ६ बार यहां की यात्रा की | इसने यद्दों की खानों के विषय 
में लिखा है एवं वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या तक दे डाली दे । 
गोलकुण्डा, रावलकुण्डा तथा गनीकोरूर नामक स्थानों की खानों में «८ हजार 
मजदूर काम करते थे । उसने गनीकोरूर नाम स्थान को ग्रेट सुगछ अथवा 
कोहिनूर हीरे का जन्मस्थान साना है । रावलकुण्डा में जो तरीका उसने देखा 
उसका दर्णन यों किया है--- 

जहाँ पर हीरे पाये जाते हैं वे स्थान चारों ओर चालू, चट्टान तथा जंगलों 
से घिरे रहते हैं । इन चट्टानों में बहुत सी शिराय ( ४९७४ ) जो कि आधी 
अंगुल चरावर और कितनी पूरी अंगुरू वरावर होती हैं । खान में काम करने 
वालों के पास छोहे की वनी वंसियां होती हैं जिसके द्वारा लोग बारू और 
मिट्टी हटाते हैं और उसे एक बतंन सें एकन्न करते रहते हैं, तत्पश्चात्‌ उस बालू, 
और मिट्टी में हीरे खोजते हैं । इसी अवसर पर सबसे उत्तम श्रेणी के स्वच्छ 
होरे उपलब्ध होते हैं । परन्तु चद्ठानों को फोड़ते समय वे इतनी जोर से बल 
प्रयोग करते हैं कि चोट के कारण हीरों में धब्बां छय जाता है । 

टेवरनियर ने ( हीरे की खान के मालिक द्वारा की गई ) खान की पूजा 
भी देखी है जो पूजा सूर्ति ओर पुजारियों द्वारा सम्पन्न की गई थी।इस 
पूजा की समाप्ति पर खान के मालिक अपने मजदूरों को भर पेट खिलाया 
करते थे और काय करने के लिये श्रोसाहन दिया करते थे । 

टेवरनियर के वर्णनानुसार 'कोहेनूर हीरा” कोरूर नामक स्थान में जो 
कृष्णा नदी के पास है, सन्‌ १६५६ ई० में पाया गया था। यह मीर जुमछा 


प्त रह्न-विज्ञान 


द्वारा बिना काटे ही धाहदिजह को समर्पित किया गया | इस समय कोहेनूर 


का वजन ९०० रत्ती ( अथवा ७८७३ केरेट ) था। कोहेनूर जब कि औरदब्- 


जेब बादक्षाह के कोष में था, टेवरनियर ने स्वयं इसे अपने हाथों से उठाकर 


देखा-भाछा था । इस समय इसका वजन ३१५९ २ रत्ती ही रह गया था ! 
वजन घटने का कारण यह था कि कोद्देन्‌र को साफ करने के लिये एक जैन: 
शिथन कारीगर ने जिसका कि नाम 'हरटेनूसो बोजिया” (070878० 80788) 
था, खूब रगड किया था। कुछ इतिहासज्ञों का कथन यह भी दे कि वह 
प्रसिद्ध कोहेनूर जिसे नादिरिशाह्द ने दिल्ली छूटते समय शआप्त किया था तथा 
जिसने इसका नाम 'कोहिनूरं' रखा था और घूम-घामकर यही कोहेनूर छाड 
छारेन्‍्स के पास आया और इसके बाद यह ब्रिटिश राज्य-परिवार की अमूल्य 
सम्पत्ति में परिगणित हो गया.। 
मीर ज्ञुमछा जिसने कोहेनूर को प्रथम भ्राप्त करके शाहजहाँ को समर्पित 
किया था, हैदराबाद में एक बढ़ा ताछाब चनवाकर अपना नाम अमर कर 
यया है । यह तालाब उसी के नाम पर मीर ज्ञुसछा ताछावब के नाम से अभी 
भी विख्यात है । टेवरनियर ने मीर जुमछा को एक अति धनाढथ पुरुष माना 
है। उसने छिखा है कि मीर जुमछा के पास छगभग २० मन हीरे थे। इन हीरों 
को उसने छूट में प्राप्त किया था जब कि वह गोलछकुण्डा राज्य का सेनापति 
था। टेवरनियर ने हीरे की खान के विषय में यह लिखा है कि जो छोग खान 
खुद॒वाने का काम किया करते थे, गोलकुण्डा नरेश को बड़ी तादात में माल- 
गुजारी देते थे । खान में काम करनेवालों की संस्था रूगभग ८००० हजार 
तक हुआ करती थी। छगभग ३ पौण्ड हीरे प्रतिदिन निकाले जाते थे जो कि 
गोलक्ुण्डा राज्य की सम्पत्ति समझे जाते थे । 
इसी प्रकार थेवनोद ( 7८ए०४70।७ ) नामक एक फ्रेंच यात्री जो कि 
मा 
बज ही जप हे जा हैं कि कुतुवशाह एक फुट रूम्बी रत्नों की 
उईुंट में धारण करता था | उसके मुकुट में हीरे 
गुलाब के फूलजुमा कटे हुये थे जिनका व्यास ३-४ इंच का था। गुलाब- 
जुमा हीरों के ऊपर एक छोटे मुकुट की शक्ल थी जिससे अन्यान्य न्‍ 
न्य रत्नों की 
डालियों-सी निकली हुई थीं जो देखने में ता के पत्ते 
होती थीं। इस तरह से सर दे क्त के पत्ते के समान मारुम 
_इमज्य रत्नों के समूह से गोलकुण्डा नरेश का 


जब यह सब सम्पत्ति औरंगजेब के हाथ छगी तब अननुमानतः इन सबका 
दाम छगभग २० करोड़ कूता गया था। जेसा कि कप्तान सन्‍न ने लिखा है-... 


न मिदीदिओी निज रन कीकील जब जम नन कक नकल लक, 


" : हीरा द ६. 


केवल टेवरनियर ही इस वृत्तान्त का मूल लेखक नहीं हे बढिकि सन्‌ ३६६२ 
ई० में बिलियम मेथड और सर पुन्डू सोकोरी तथा सर एडहफ थामसन आदि 
ने भी हीरे की खानों के विषय में बहुत कुछ लिखा हूं । इन वणनों से विद्ित 
होता है कि मुग्ों के सेनापति एवं अन्य उच्च पदाधिकारी हीरे की खानों 
के विपय में अधिक ध्यान देते थे और १० केरेट से अधिक वजन के हीरे राज्य 
की सम्पत्ति होते थे। | 
एक दूसरा विश्वसनीय प्रमाण एक रिपोर्ट से मिकता दे जो कि सन्‌ 
१६७७ ई० में इंग्लेण्ड के अछू माशंछ ने अपनी रिपोट रायछ सोसायटी को 


समपित की थी । यह रिपोर्ट प्रधानतः बीजपुर और गोलकुण्ढा की खालनों से 
सम्बन्ध रखती है । 


इस रिपोर्ट से यह विदित होता है कि १७वीं झाताब्दी में गोलकुण्डा 
राज्य सें छगभग २३६ हीरे की खाने थीं। डॉ० वी. बाल ने इन खानों 
"की उत्पत्ति, विभिन्‍न अ्रकार के ह्दीरों की पहचान, हीरे निकालने की तरकीये 
आदि का सविस्तर वर्णन किया दे | जल माशंल् का पन्न कुरूर ( 0णएा/७ ) 
नामक स्थान को सभी खानों से अधिक असिद्ध बतला रहा है । इस 'कुरूर' 
'का वतनाम नाम “वद्ध कुरूर' है। जो कि 0०४४॥0४ से २० मील दक्षिण की 
ओर बसा हुआ है। जहाँ पर अभी भी खेतों में पत्थरों के साथ तथा चट्टानों 
के साथ हीरे उपलब्ध होते हैं । अछू मां का पन्न यह भी बतला रहा है कि 
“ किसी-किसी हीरे के ऊपर एक हरा स्तर होता था परन्तु भीतर सफेद ही होता 
“था । आगे चलकर वजन्र कुरूर के विषय में अल माशल ने यह सी लिखा दे कि 
'यहाँ एक अति उत्तम श्रेणी का हीरा मद्रास के !(/5. ?. 077 & 5008 को हाथ 
-छगा था | इस हीरे का नाम '0077-00-९०४८7! पड़ा था, कौर इसका दाम 
१०००० पौण्ड से छेकर १५००० पौण्ड तक आँका गया था। एक दूसरा 
प्रसिद्ध हीरा निजाम के राज्य के ९४0४४) नामक स्थान में सन्‌ १७०१ ई० में 
'पाया गया था जो बाद में ?(४ ( पिट ) हीरा या रीजेण्ट ( 7२८४८॥५ ) कह- 
“छाया । इस हीरे का वजन ४१० केरेट था और उस समय इसका दाम 
४८०००० पौण्ड आँका गया था । इस हीरे को मद्रास के गवनर पिट् (2५४७) 
साहेब ने २०४००० पौण्ड में प्राप्त किया जिसको 0007० ० 07685 ने 
<०००० पौण्ड में खरीद लिया । इसको काट-छाँटकर १३६३४ केरेट का 
यनाया गया । यह कहा जाता है कि यह हीरा अभी 77०7०॥ 7२९७७००॥८ की 
“सम्पत्ति है और यह 7.007:० में 590॥0 09॥0979 सें रखा गया है। 
कप्तान मन्‍न के अनुसार इस बात का पता रूगता है कि सन्‌ १८५९० ई० 
'में ?४४४४। की खानों को खुद॒वाने के लिये 'हैद्राबाद्‌ डेकन कम्पनी” ने अधि- 


१० मापा 


गढ़े खोदे गये जिनमें से २०८७३ 
कार प्राप्त किया था ४ इसके के कप ४ देखकर काम रोक दिया गया। 
करेंट रतन उपछब्ध हुये परन्तु _ ४ से 'निजाम! हीरा भी एक द्वे । /20, 99] 

गोलकुण्डा के प्रसिद्ध हीरों में छोटे बच्चे से छीन 
का कहना है कि सन्‌ १७३५ ईं० में यह हीरा पक से खेल रहा था। 
लिया गया जो इसे एक खिलौना समझ कर इस हृ न 
इस 'निजाम हीरे! के विपय में इससे पूव॑ के दे तिदास का ता ग 
चछता तथा इसके वजन आदि का भी कुछ भी उह्लेख नहीं मिलता | सि० 
पिडिंगटन ( !धा, शं0098000 ) का अज्ञमान हूँ कि 52 अिकीश 
कैरेट का रह्दा होगा । इसके विषय में कप्तान बो्टन रे जज का) 
ने यह लिखा है कि यह शमसावाद के २० मील पूर्व मिट्टी में गड़ा ज्प्ग 
मिला । यह तीन दुकढ़ों में तोढ़ डाछा गया जिसका बड़ा टुकड़ा ३७५ केरेट 
का निकला | कप्तान मनन का कहना है कि भारत के इन स्थानों में पाये जाने- 
वाले हीरों की बरावरी संसार का कोई भी हीरा नहीं कर सकता । 
विदेशी हीरे की खाने 
त्राजिल प्रान्त--एक 32408 कि बोनियो और पोन्सियाना नामक 
स्थानों में हीरे संचित किये जाते थे । यह कहा जाता था कि 'महन? के राजा 
के पास ३६७ करेट उत्तम श्रेणी के हीरे थे। पिछुछी शताब्दी के अन्त सें 
तथा इस शताब्दी के आरम्भ में बहुत तादात में हीरे ब्राजिक से आये हैं।. 
आजिल के हीरे सर्वप्रथम सन्‌ १७२७ ई० में मीनाजिरेस ( ॥(१0988 (9७78०5 ) 
प्रान्त में पहचाने गये । यहाँ के हब्शी छोग हीरे को ताश की हार-जीत में 
अयोग करते थे। वहाँ की प्रधान-प्रधान खानें असी भी “डियामाण्टिना! 
( एंध्ाधव08 ) प्रात में तथा सादोओ्रोसो के डियामाण्टिनो नामक 
स्थान में हैं । बाहिया ( छ808 ) नामक आच्त में हीरे की खाने हाल में 
खोदी गई हैं। ब्राजिल के हीरे छाल मिट॒टी में सोने के इुकढ़ों के साथ पाये 
जाते हैं | घ्राजिल के हीरे जब सर्वप्रथम यूरोप में आये तब हिन्दुस्थान के 
हीरों से निम्न श्रेणी के माने गये परन्तु उसका कोई कारण नहीं दिया गया। 
यद्यपि ये खाने सरकारी देखभाल में थीं तथापि कितने तादात में हीरे पाये 
जाते हैं, इसका कोई हिसाव-क्िताब नहीं है। मार्टियस (४४४४8) का अनु 
भान है कि सन्‌ १७७२ से लेकर सन्‌ १८३८ ईं० तक ३० छाख केरेंड्स हीरे 
६० लाख पौण्ड मूल्य के व्राजिल से बाहर भेजे गये । मिस्टर सावे (१४४७८) 
' का कथन है कि पति वर्ष २५ हजार से लेकर ३० हजार केरेट्स के असंशोधित 
हीरे जो ८ हजार से लेकर ९ हजार केरेद्स संशोधित हीरे के बराबर होते हैं, 
बाहर भेजे जाते हैं । तदनन्तर बाहर भेजने की तादांत घट गई । यहाँ के हीरे: 


हीरा ११ 


बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं । एक केरेट से लेकर २० केरेट वजन के ही टुकढ़े 
होते हैं । सन्‌ ५८५४ ई० में ब्राजिल का सबसे बड़ा हीरा २५४३ केरेट वजन 
का लन्दन भेजा गया था । वह बहुत ही बड़ी चमक का हीरा था। कार-छाँट- 
कर यह १२४ क्रेट का बनाया गया और. उसका नाम “दक्षिण का सितारा! 
( 9087 0[ (६४४४ 50०0 ) रखा गया | 

ब्राजिर की नदियों की रेत को घोकर लोग सोने की प्राधि किया करते 
थे। इस रेत में कभी-कभी सफेद चमकदार शुअ रवे मिल जाया करते थे। 
इन रवों को वहाँ के शौक्लीन खिलाड़ी मामूली पत्थर समझ कर ताश के खेलों . 
में हार-जीत के कार्मों में छाया करते थे । ब्राजिल का एक विद्वान यात्री भारत 
अ्रमण के लिये आया और उसने गालकुण्डा के बाजार में हीरे क्रय-विक्रय होते 
देखा । उसका ध्यान अपने व्राजिल प्रान्त के उन चमकते पत्थरों पर गया और 
उसने गोलकुण्डा से कुछ हीरे खरीदुकर अपने साथ उन्हें लिसवान ले गया ॥ 
यहाँ आकर उसने ब्राज्षिक के चमकते रचों को और गोछकुण्डा के होरों की 
बड़े-बड़े जोहरियों से जांच करवाई | परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हुआ कि यह 
दोनों प्रकार के हीरे असली हीरे हैं । अब क्या था समस्त यूरोप में तहलका 
सच दाया। यूरोप के जौहरियों के हृदय में एक बहुत चड़ा धछ्ठछा रगा कि अब 
तो ब्राज्षिक में भी हीरे मिलने रूग गये हैं। उन्हें उनके पुराने हीरों के स्टाक 
से काफी नुकसान उठाना पड़ा । इस घबड़ाहट: में आकर यहाँ के 
जौहरियों ने अपना तसाम हिन्दुस्तानी हीरों का स्टाक पुतंगाल वालों को बेंच 
डाला । परन्तु जनता सार ६ महने में ही यह समझ गई कि हिस्दुस्तानी 
हीरों की वराबरी त्राजिल के हीरे कदापि नहीं कर सकते । पुतंगाल के जोहरी 
लूखपति और करोड़पति वन बेंठे । पुतंगाली जौहरियों की समस्त संसार में 
ऐसी धाक बेठ गई कि ये शुद्ध असली हिन्दुस्तानी हीरे ही बेचते हैं ! धीरे-धीरे 
थे छोग ब्राजिल के हीरे भी हिन्दुस्तानी हीरे कहकर बेचते रहे । नामी दूकान 
का घटिया माल भी ऊँचे दामों में विकता है। 


त्राजिल में हीरे निकालने का तरीका--व्राजिल सें अग्रेरछ से लेकर 
अक्टूबर तक छगभग ६-७ मास काफी गर्मी पढ़ती है । इसी सौके पर नदियों 
का पानी सूखकर बहुत कम हो जाता है । बचे हुये पानी को नदियों के बीच 
, से हटाकर नदी के एुक तट से बहाया जाता है। अब सफ़ेद स्थानों पर १० से 
१५-२० फुट तक के बढ़े-बढ़े खड्ढं खोदे जाते हैं । इन खड्डों में से निकली 
मिट्टी बहुत बड़े-बड़े ट्यों में एकन्न की जाती है। वर्षा के प्रारम्भ होते ही 
इस मिद्दी का प्रक्चालन किया जादा है| हल्की मिट्टी बहा दी जाती दे और 
भारी मिट्टी तली में नीचे बेठ जाती है। तलेटी में बेंढे हुये पत्थरों को बहुत 


र्न-विज्ञान 


श्र 
ही सवाधानी से निरीक्षण किया जाता है। किसी भी मजदूर या 033 
ही वह खुशी का चाद्य बजाता दे । उच्च कर्मचारी आकर उ दे | कर | 
है। दिन भर के हीरों का संग्रह करके संध्या समय उनका वजन लेकर रजिस्टर 
में दर्ज कर छिया जाता है। वैसे तो उच्च कमचारी बहुत ही सतकता से काम 
लेता है फिर भी चालाक कुली कभी-कभी हीरे की चोरी कर ही रत हं।वे 
लोग कान-नाक भादि अंगों में छिपा लिया करते हैं । जब से एक्स रे नामक 


यंत्र का आविष्कार हुआ दै--ऐसी चोरियां बहुत कम हो गई हैं । 


अमेरिका के अन्यान्य स्थानों में भी हीरे पाये जाते थे। मौक्सिको के 
एक पुरुफो के दक्तिण पश्चिम में सीरामाडर नामक स्थान में जार्जिया, उत्तरी 
कारोलीना तथा कालीफोरनिया में हीरे पाये जाते हैं। पर इन स्थानों के हीरे 
बहुत ही छोटे-छोटे पाये जाते हैं । 

सन्‌ १८२९ ई० में यूरोप की ओर उरछ पव॑तांचछ के दिस्सकस की 
लोहे की खानों के समीप हीरे की खानों की खोज की गई । प्रथम २० चर्षों 
में ७० हीरे उपलब्ध हुये परन्तु बहुत ही छोटे छोटे थे । इनमें सबसे बढ़ा हीरा 
८ केरेट का था । यूरोप में हीरे का दूसरा स्थान वोह्ेमिया के डछास्को विज 
( 08500४०0 शा ) है जहाँ कि बालुओं के बीच में एक ह्वी हीरा पाया 
गया था । मुरं का कहना है कि आयरलेण्ड की एक नदी से एक हीरा पाया 
गया है परन्तु यह बात अभी सन्देहात्मक है। 

आस्ट्रेलिया में सन्‌ १८५२ ई० में तथा सन्‌ १८५५९ ई० में मेकरी नदी के 
तट पर हीरे पाये गये थे । सन्‌ १८६९ ई० में मेकरी नदी की सहायक नदी 
भज्जी के पास हीरे की खान का अनुसन्धान किया गया था। परन्तु आश्ञा- 
जनक परिणाम नहीं निकले | 


दक्षिण आफ्रिका--दक्षिण आक्रिका के ज्षेन्न बहुत ही महत्त्व के हैं । सन्‌ 
१4८६७ ई० में एक डच वेज्ञानिक ने एक घोर जाति के व्यक्ति से एक हीरा प्राप्त 
किया । इस हीरे को उस बोर व्यक्ति का छोटा लड़का सड़क पर खेल रहा था | 
बह द्वीरा केप ( (४9८ ) में भेजा गया और उसकी परीक्षा की गईं | तत्पश्चात्‌ 
पेरिस की पक प्रसिद्ध विशेष प्रदृर्शनी में छाया गया । इस हीरे पर छोगों का 
ध्यान विशेष आक्ृष्ट हुआ कि वह हीरा ५०० पौण्ड में बेचा गया। यह हीरा 
'अरेज्ष और माल नदी के मध्य अंचल में उपलब्ध हुआ था अतः इसी अंचल | 
में सन्देहास्पद स्थानों पर अनुसन्धान किया गया परिणाम स्वरूप अभी तक 
१५ करोड़ पौण्ड के सूक्य के हीरे प्राप्त हो चुके हैं । कैप ( 0४७७ ) का सबसे 
: बड़ा हीरा २८८ दे करेट का है। यह पक उत्तम श्रेणी का हीरा है। इसका 


,, हीरा , “१३ 


व्यास १३ इंच हैं । इसकी काट-छोंट करने पर इसमें हृढका पीछापंन:आ 
गया है। 

चेसे तो हीरा सहस्नाब्दियों से एक बहुमूल्य निधि माना जाता रहा है । 
जिस देश में हीरे की खदानें हों उस देश का फिर क्या कहना है। संसार का 
सवसे"बड़ा सौभाग्यशाली एवं वेसवशाली देश माना जाता है। एक समय भारत 
भी अपने वैभव के उद्च-उत्तुंग शिखर पर विराजमान था, परन्तु अब यह स्थान 
दक्षिण आफ्रिका ने ले लिया है। यहाँ की हवीरक खान बहुत ही सावधानी से 
संरक्षित रहती हैं। यहां की प्रत्येक खान के आस-पास विद्युत्‌-प्रवाद्दित 
कांटेदार तार कसे रहते हैं ताकि कोई भी भीतर और बाहर का व्यक्ति किसी 
भी प्रकार की चोरी न कर सके । बाहरी दर्शकों को खान के मेनेजर की एुक 
सुनिश्चित समय पर प्रवेश करने की भी प्रथम द्वी आज्ञा छेनी पड़ती है । 


दक्षिण आफ्िका एवं उत्तर आम्रिका, समस्त विश्व की हीरे को आवश्यकता 
की पूर्ति छमभ्ग ९० प्रतिशत करता है और च्ाजिल लगभग ५ ग्रतिशत एके 
५ प्रतिशत में अन्यान्य देश हैं । भारत का स्थान तो हे प्रतिशत से भी कम 
समझना चाहिये । 


दुनियां के कुछ प्रसिद्ध हीरे 

कोहेनूर--सन्‌ १७३५ ई० की बात है। इस समय नादि्रिशाह ने अपनी 
महत्वाकांक्षाओं के पीछे भारतवर्ष को तदस-नहस कर डालने के लिये कमर कस 
ली थी । उस समय विछासिता के समुद्र में निमग्न शहन्शाह मोहम्मद शाह 
दिल्‍ली के तख्त पर आसीन था | सन्‌ १३०४ ई० के बाद भारतीयों के हाथ 
से निकला हुआ कोहैनूर सुगल साज्नाज्य के राजाओं के मुकुट की शोभा बढ़ाता 
हुआ मोहम्मद शाह की पड़ी सें छिपा पड़ा था। नाद्रिशाह ने सुना कि 
भारत की बहुमूल्य निधि मोहम्मद की पगड़ी में है। क्या था! दिल्‍ली को 
तहस-नहस कर डाला और कोहेनूर को अपने हाथ सें कर लिया। नाद्रिशाह 
'की स्त्यु के पश्चात्‌ यद्द द्वीरा पंजाबकेशरो महाराजा रणजीत सिंह के पास 
आया । १८७० ई० के लगभग 'ईस्टइण्डिया कम्पनी! ने येनकेन प्रकारेण कोहे- 
नूर को अपनाया, छाड डलहौसी के द्वारा मद्दारानी बिक्टोरिया को यद्द समर्पित 
किया गया । ससुद्व पार जाते समय इसका तौछ १८६॥ करेट था। इसकी 
बनावट सहारानी और प्रिंस को पसन्द नहीं आई और इसे पुनः सुन्द्राति-, 
सुन्द्र वनवाने का कार्य एमस्टर्डस की मसल कौस्टर कं० को सॉपा गया। 
२० अगस्त १८५२ ई० को यह बहुत ही सुन्दर रूप में तेयार हो गया। 
तौलने पर यह कट-छुँट कर केवछ ३०० केरेट के .कुछ ही ऊपर निकला ॥ 


१४ रत्रविज्ञान 
मेसस कोस्टर कम्पनी ने छगभंग 4 हजार पौंड का बिछ पेश किया वह मंजर 
गया । न 

डे कोहेनूर महाभारत के सुप्रसिद्ध नायक कर्ण के पास से बुमता-फिरता 
बावर के पास होता हुआ बिचारा कोहैनूर महारानी विक्टोरिया के पास आकर 
ठहरा । कहा जाता है कि इसका सर्वप्रथम तौर ७९३ करेंट का था और 
घटते-घटते केवछ ३०० केरेट के ही रह गया । छोग कहा करते थे कोहेनर 
अपने माछिक को नहीं फलता परन्तु इस समय तो यही देखने में आ रहा हें 
कि ब्रिटिश साम्राज्य तो सम्भवतः फोहेनूर की कृपा से ही फूलछ-फ़छ रहा 


है। सबल और नीतिज्ञों के पास विश्व का साम्राज्य भी एक साधारण 


मुट्ठी में रखा जा सकता है। निर्वल के पास एक कौड़ी भी नहीं टिक 
सकती । 

आजकल कोहेनूर बिण्डसर कॉंसिल में है इसका नमूना रण्डन-टावर में 
रखा है। वहाँ वालों का अन्दाज है इसकी कीमत २१ छाख रुपया होनी 
चाहिए।. , 


आरलफ--इस समय रूस के सम्नाट के राजछन्न में जड़ा हुआ है। इसका 

बे ) 
वजन १९४३ केरेट है। यह हीरा भी नादिरशाह के ही पास था। नादिरशाह 
की झत्यु के बाद यह हीरा किसी भारमेनियन व्यक्ति के हाथ रूगकर एस- 


स्टडंम ( 875(४०0ा, ) पहुँचा | सन्‌ ५७७२ ई० में साम्राज्ञी केथरिन के 


लिये ड्यूक आरछूफ के हाथ ९०,००० पौण्ड में वंचा गया। कहा जाता है 
कि यह हीरा ब्रिचनापहली के निकट कावेरी नदी के किनारे पर स्थित एक 
त्रह्मा की सूर्ति के मुकुट में छया था । साथ ही यह भी कहा जाता है कि 
प्रसिद्ध फ्रांसोसी यात्री टेवरनियर ने कुछ अपने साथियों को उत्तेजना देकर 
रात में मूर्ति से हीरा चुराकर चम्पत करवाया था कुछ छोगों का कहना है 
कि यह कोहेनूर का ही एक टुकड़ा है। 


प्ट--पिट साहब नामक, भद्गास के गवनर हो चुके हैं। इन्होंने इस 
हीरे को १७०२ ई० में २० १००० पौण्ड में खरीदा | इसकी काट-छाँट और बना- 
बट में छगभग ३,००० पौण्ड खर्च हुआ । तत्पश्चात्‌ स 


ऑफ आलिंयन्स के हाथ ढगा और इसने छुई १५ वाँ ( [07७5 5० ) हो 
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हीरा श्र 
पहले-पहछ इसका वजन लगभग ४०० केरेट था जब कि यह सन्‌ १७०१ 
ई० सें गोलकुण्डा की खान से निकला । 
होप--सन््‌ १६४२ ई० में टेवरनियर ने कोछार नामक खान से इसे 
प्राप्त किया । इसका वजन केचछ ४४ केरेट ही दे परन्तु इसका नीलवर्ण होने 
से इसका विशेष महत्त्व है । टेवरनियर ने इसे फ्रांस के वादशाह चौद॒हवें छुई 
को बेच दिया | फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय यह किसी प्रकार लन्दन के 
जौहरी के यद्वां पहुँचा । इस जौहरी से टामस फिलप होप ने इसे २ छाख ७० 
हजार रुपयों में खरीदा और इसका नाम 'होप डायमण्ड' रखा। कुछ दिन 
बाद ही इसे ६२ छाख रूपयों सें हाविव वे नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। 
इसके इसने ३ टुकड़े कर डाले । एक टुकड़ा उसने खुद अपने पास रखकर दो 
इकड़े काफी कीमत सें बेच डाले । 
कलीनन--इसका वंजन ३०२५ केरेट है । यह संसार का सबसे बड़ा 
हीरा है । यह पाटोरिया (ट्रांसाल) की खान से निकाला गया है। ट्रांसवाल 
की सरकार ने इसे २२॥ लाख रूपयों में खरीद कर सन्‌ १९०७ ई० में सप्तम 
एडवर्ड को समपंण कर दिया | इस समय इसके दो टुकड़े हो चुके हैं एक 
राजमुछुट में गा है और दूसरा राजदण्ड में | यह हीरा सन्‌ १९०७ ई० में 
टरांसवाल की खान से निकाछा गया है। 
इन द्वीरों के अछावा और कुछ हीरे हैं । 'मुगछ' नामक हीरा कोलार की 
खान से निकला है जो कि वजन में १८७ केरेट है। यह १६७०ई० में निकला 
था ।अकवरशाह” मद्दाराजा बढ़ीदा नरेश के पास है। 'द्रियाई नर” सोवियट 
सरकार के पास है । 'यूजिन साम्नाज्ञीः भी बड़ौदा नरेश के पास है। 'हैदरा- 
याद निञज्ञाम! निजाम राज्य की सम्पत्ति है। 'नासिक' नामक हीरा चेस्ट सिनि- 
स्‍्टर ड्यूक के पास है। 
हीरे के प्रकार रूप-रंग और लक्षण प्राच्य मतानुसार 
प्रकार--वच्चश्व त्रिविध प्रोक्त नरो नारी नपुंसकम । 
पूछ पूचंमिह श्रेष्ठ रसवीयंविपाकतः ॥ 
नर, नारी और नपुंसक भेद से -हीरा तीन प्रकार का होता हैं। रस, 
वीय्य और विपाक के गुणधर्मानुसार नर हीरा उत्तम होता है और नारी हीरा 
मध्यम तथा नपंसक हीरा अधम श्रेणी का होता है। 
श्वेतादिवर्णणेदेन तदेकेके चतुर्दिधम्‌ । 
ब्रह्मक्षत्रिय विट शूद्धं स्वस्ववर्णफल्प्रदम्‌ ॥ 


रूप रंग के भेद के अनुसार हीरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध चार 
प्रकार का माना गया है। 


१६ रह्न-विज्ञान 


पए[+--« 
है नरहीरा--अष्टास्नं वाइष्फलक पट्कोणमतिभासुरम । 
. अस्बवेस्त्रधनुर्वारितरं.  पुंवद्रप्रुच्यते ॥ (रसरत्नसमुच्चय ). 
सुब्ृत्ताः फलसम्पूर्णास्तेजोयुक्ता बृह्त्तराः। 
पुरुषारते समाण्याता रेखाविन्दु विवजिताः ॥ ( भावप्रकाश 2) 
जो हीरा आठ कोण अथवा छु कोणवाला हो । जिस ग्रकार इन्द्रधनुष की 
परछ्ाईं जल में पढ़ने से उसमें सातों रंगों की अतिच्छाया दिखाई देती है 
उसी प्रकार ददीरे को रवच्छु जल के ऊपर हाथ की अंग्रुलियों से पकड़कर 
दिखाने से यदि जल के भीतर हीरे की प्रतिच्छाया में स्रातों रंग दिखाई देते 
हों, प्रकाशमय किरणें प्रसरित होती हों, बंजन में हलकापन द्वो परन्तु 


देखने में बड़ा दिखाई देता हो, गोल परन्तु सम्पूर्ण आठों फछूक ( कोण ). 


” अछूग-अछग स्पष्ट दिखाई देते हों, रेखा और- विन्दुओं से रहित हो, वह “नर, 


हीरा” कहलाता है । ५१ 
नारी हीरा--तदेव चिपिटाकारं स्रीवन्नश्व बतुंडायतस्‌ । ( र. र. स. ) 
रखाबिन्दुसमायुक्ताः पडस्रास्ते स्तियः स्खताः | ( भा. प्र. ) 
जो हीरा चिपटा, गोछ और कुछ छम्वा हो, रेखा और बिन्दुओं से युक्त 
हो और ६ कोण वाछा हो तथा इन रूक्षणों के अछावा उपयुक्त “नर हीरा? के. 
समस्त लक्षण मिलते हों बह “नारी हीरा' कहछाता है। 
नपुंसक हीरा--वहुछू कुण्ठकोणापं किब्नित्‌ गुरु नपुंसकम । 
( रसरत्नसमुच्चय ) 
त्रिकोणाश्र सुदीर्घास्ते विज्ञेयाश्र नपुंसकाः । ( भावप्रकाश ) 
जो हीरा तीन कोणबाछा और उसके कोण मुद्दे हुये तथा गोल हों, बढ़ा 
और वजन में भारी हो उसे 'नपुंसक-हीरा” कहा जाता है। 
आह्मणादि जात्यानुसार--लक्षण-- 
सतु श्वेतो स्मृतो विप्रः छोहितः क्षत्रियस्मृतः । 
पीतो वेश्योडसित, शूद्श्नतुर्वर्णात्मकश्न सः॥ 
ज्राह्मण-हीरा--नितान्त श्वेत और किसी प्रकार की झांई से रहित 
होता है । : 
क्षत्रिय हीरा--श्वेत तो होता र्‌र में 
किंचित आभा प्रसरित होती है। जा हज अभि की 
वेश्य-हीरा--से पीढ़ी आभा प्रसरित होती है। 
शुद्द-हीरा--से काछी आभा प्रसरित होती है। 


हीरा १७ 


व्यावहारिक प्रकार ; 
कलकत्ता, वम्बई और जयपुर आदि प्रमुख स्थानों के जोहरी छोग हीरे की 
जातियों के प्रकार मुख्यतः चार शब्दों द्वारा व्यवद्वार में छाते हैं । 
( १ ) रक्तिया-हीरा--इस प्रकार के हीरे में छाछ रहझ्क की झाँई अथचा 


छाल रज्ञः का छींटा पाया जाता है अतएव ऐसे हीरे को 'रक्तिया? कहा 
जाता है! 

( २ ) वनस्पति-हीरा--इस प्रकार के हीरे में से नीली झांई (आभा) 
या कुछ पीछे रंग की आभा प्रसरित होती है। अथवा नीला या पीछा छींटा 
दिखाई देता है । । 

(३ ) तरमरी-हीरा--इस प्रकार के हीरे के कोण कुछ कुण्ठित ( दबे 
हुये ) एवं चमक ( प्रभा ) कुछ कम होती है। छींटा या झांई छाल, पीली 
या नीली किसी भी प्रकार की हो सकती है । 

( ४ ) काकपदी*-हीरा--इस प्रकार के हीरे से काले रंग की आभा 
प्रसरित होती द्वे । या काछा छींटा पाया जाता है । 

सब साधारण लक्षण--जिस॒ हीरे के स्पश करने से चिकनाहट अनुभव 
हो, देखने में ( ज्ञिस प्रकार बिजली की वत्ती में से आसपास किरण फेलती 
हैं उसी प्रकार ) बिजली के समान आभा युक्त हो, पत्थर और हीरे 
को आपस में रगड़ने से पत्थर पर तो निशान बन जाता हो परन्तु हीरे पर 


किसी भी अकार का निशान न बन पाता हो, कमसे कम छ कोण हों और 
उन कोर्णों में तीवणता हो--ऐसा हीरा सर्वोत्तम समझा जाता है । 


का 


क्षिस हीरे को पत्थर की शिक्ा के नीचे रखकर रगढ़ा जाये और शिला 


पर तो घयंण जन्य निशान बन जावे परन्तु हीरे का कुछ भी न विगडे--बस 
इस अकार की परीक्षा से सिद्ध किया हुआ हीरा ही सर्वोष्कृष्ट है । 


निकृष्ट हीरा--वतुरू मलिनं नील भूृत्याभं स्फुरितं खरम्‌ । 
स काकपाद रेखात्य' हेयं हीरकमादिशेत्‌ ॥ 
गोल, प्रभाहीन, नीली, काली रेखा या छोटा युक्त दृटा हुआ ( कोई भी 
कोना इत्यादि ) तथा खरदरापन वाला हीरा निकृष्ट अर्थात्‌ आभूषणादि 
कार्यों के लिये श्रेष्ठ नहीं समझा जाता । 
हीरा ओर ज्योतिष शास्त्र 
ग्राच्यमतानुसार--( १ ) ज्योतिष शास्राभुसार हीरे की और शुक्रग्रह की 
परस्पर मेंत्री है। हीरे का पर्यायवाची शब्द “भागवश्रियः भी इसीलिये रखा- 
' गया है। जिस व्यक्ति को शुक्र अह पाप ग्रह के रुपमें आकर विराजमान हो 
जाता है उस समय उसे अधोलिखित व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
«  नेन्ने गुछों गुदे छिंगे रोगः स्यादश्ठगुदोषजः। 
प्रमेहः . शोथमूम्रन्चन गुर्मरोगोपदंशकः ॥ 
२ २० बि० 


रत्न-विज्ञान 


ख्रीणां प्रद्रपीडा 'च गर्भशूछादिदूषणम । 
इन्द्रियाणां विकारः स्थान्मुष्कइद्धिज्वरों महान्‌ ॥  अक्षकलपतरू ) 

अर्थात्‌ शुक्रप्रह की प्रकृपितावस्था में नेत्र, गुदा, और शिश्नेन्द्रिय सम्बन्धी 
रोग होते हैं । इनके अछावा प्रमेह, शोथ, सत्न रोग, गरुढ्म, उपदंश (रानोरिया) 
स्त्रियों में म्रद्र तथा गर्भाशय सम्बन्धी शूलादि रोग, पंच ज्ञानेन्द्रियों के 
विकार, अण्डकोपबृद्धि ( हाइड्रोसील ) तथा ज्वरादि रोग उप्पन्न होते ह्ं। 

जब इन रोगों से कोई व्यक्ति असित हो तो उसे शुक्र की शान्ति के लिये 
हीरे की अंगूठी धारण या दान करना चाहिये तथा हीरा भस्म के योग सेवन 
करना चादिये । निश्चयेन रोग में शीघ्रतासे शान्ति होगी । 

(२) शुक्र--अत्यन्तविशद बच्च॑ तारकार्भ कवेः प्रियम्‌ । 

से निर्मल तारक के समान चमकदार हीरा शुक्र को ग्रिय है। . 

कम सवा रत्तिका बाछा हीरा जो ' कि. अष्टकोगाकृति हो पौंप- 

मास (दा रोहिणी नक्षत्न में हीरे की अँगूठी पहनना चाहिये । 

!कोणाक्ृति हीरा का देवता इन्द्र गये > 
चरुण है। संपांकार एवं काली 2४22 3. पक बे रा दे इस 
विष्णु है। योन्‍्याकार कनेर पुष्प के समान आकृति वाले हर कक 
द्दे । सिंह एवं बाघ के नेन्न के समान आशा देने वाले हीरे कद का हे 
परन्तु हीरे का सुख्य देवता शुक्र है । मम 

( ३ ) छाल एवं पीली अ द - हक 
'नीतिक नेताओं के लिये उ््तम या 8722 धारण राजाओं तथां राज- 
याह्ष्णों के लिये उत्तम है। शिरीप पुष्प : के हक 
तथा व्यापारियों .के लिये श्रेष्ठ हैं। .नी समान , आभावाले हीरे चेश्यों 
तथा निकृष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के छिये थे के कृष्णाभा वाले हीरे शुद्धों 

(४ ).पुत्र की कामना करनेवाल्ली स्त्रियों के 
आभायुक्त हीरे को ही धारण करना चाहिये । सदा सफ़ेद नि्ेक शुक्ल 

(५ ) हीरा भय को दूर करनेवाछा, घेय को क्‍ 
बनते शा और पतिचता को पेनेबाक के रा बढ़ानेवाला, भद्गतां एवं 

पाश्चात्य मतानुसार--सुप्रसिद्ध 8) हे 
-मतानुसार जिन व्यक्तियों का जन्स गाज ज्योतिषी, किरो ( (कद 
का जन्म 25900 
ञ्ी तारीख में ४ जून, जुछाई और सितम्ब 
पाचन संस्थान के मा कु उन्हें नाड़ी विकार जेसे नप 3. 
न के रोग जैसे आमाशयपी नपुंसकता, आमवात* 
फेफड़ों रोग पर साशय पीडा, संग्रहणी, शआंत्रपीडा 9 त्‌ं 

के रोग, जेसे राजयचमा, निमोनि कया 

व्यक्तियों के लिये ' >य पता, निमोनिया इत्यादि होते 
हीरे का घारण करना, दान देना प रहते हैं, ऐसे 
» दान देना एंवं हीरे की 
भस्मादि का 


श्प 


हीरा १६ 
सेवन वहुत ही लाभग्रद सिद्ध - होता है । इंसके अछावा जिन व्यक्तियों का 


जन्म किसी भी मास की वह तारीख जिसका कि योगफल ५ होता हो जेसे 


५, १४, २३ तारीखों में हुआ हो उन्हें हीरे का दान, धम एव भस्म अवश्य 
सेवन करना चाहिये। 


हीरे के दोष ओर उनका कुफल 

हीरे में लगभग १३ दोप होते हैं । ( ५ ) यव ( २ ) तार (३ ) छाल 
(४ ) खुरदरा (५) गढ़ा ( ७ ) घब्बा ( ८) सुन्‍्न (५९) मै ( १० ) 
धारा ( ११ ) बिन्दु ( १२ ) रेखा ( ५३ ) कागपद्‌ । इन १३ दोषों से युक्त 
हीरे के धारण करने से अनेक कुफल होते हैं । वे अधोलिखित हैं । 

यदि हीरे सें जो की आक्कत्ति सा रम्वा और बीच में कुछ सोटापन लिये 
कोई दाग हो तो उसे यवदोप कहते हैं । 

(3 ) यवदोष--यवदोष चार प्रकार के माने गये हैं। ( $ ) सफेद 
यव-युक्त हीरे को पहनने से सुखसस्पक्ति और घन का नाश 
होता दे । 

(२ ) छाल यच--हाथी, घोड़े आदि पशुधन का नाश करता है । 
( ६ ) पीला यव--यदि हीरे में पीछे रंग का यव हो तो उसके 
धारण करने से चंश की क्षति होती है । 

(४ ) छाछा यव--धन का विनाशक है। 

(२ ) तार दोष--यदि हीरे में अश्नक के समान तार की जाली के 
समान कोई :आकृति हो तो उसे 'तारदोप” कहते हैं। इस दोष से युक्त हीरे को 
धारण करने से अनेक प्रकार के मानसिक दुःखों का उद्धव होता रहता है। 

( ६ ) छाल दोष--यदि हीरे के किसी भी भाग से ( जिस प्रकार अश्नक 
से. परत निकल जाती है ) छाल उतर गया हो तो: उसे “छाल दोप' कहते हैं । 
इस अकार के हीरे को धारण करने से शारीरिक शक्ति का दास होता है। 

( ४ ) खुरंद्रा दोष--यदि हीरे के किसी भी स्थान में अंगुलियों के 
स्पश करने से, खुरद्रापन अनुभव हो तो उसे “खुरदरा दोष” कह्दा जाता दे । 
इसके धारण करने से भी अनेक आपत्तियों का सामना करना पढ़ता है । 

(५ ) गढ़ा दोष--यदि हीरे में किसी प्रकार का छोटा या बढ़ा गढ़ा हो 
उसे “गढ़ा दोष” कहा जाता दै। यह छारीर में रोगों की उत्पत्ति करता दे । 

। वर्णोदि अनुसार हीरा घारण करने का फल 

( १ ) विप्र--ब्राह्मषण-हीरा धारण करने से सात जन्म तक वह व्यक्ति 
ब्राह्मण:जाति में ही जन्म धारण करता है। 


३ पुराण और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होकर महान प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करता 


रह्न-विज्ञान 
वर्ण हीरा को धारण करता दै वह शूर वीर 
हारता । शब्ठु अपने वश में रहता है । उसको 


प्रजा सुखी अन्न-धन से संतुष्ट रहते हुये आज्ञा में रहती द्दै। 
(३ ) जो वैश्य वेश्य वर्ण हीरा धारण करता है वह धन-जन स््री-पुत्र 


इत्यादि सु्खों से आनन्दित रहते हुये जनता में सम्मान पाता द्वे। ह 

(४ ) जो शूद्व श॒द्ध चर्ण हीरा धारण करता है वह साथ महात्माओं 
का सत्संगी, बुद्धिमान और परोपकार में उसकी आस्था बनी रहती है । वह 
धन-वैमव से युक्त होकर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा लेता द॑ । 

जो व्यक्ति हीरा धारण करता है उसे भूत, पिशाच, सर्प इत्यादि से डर 
नहीं रहता । अग्नि, बिजली, चोर, डाकू, शञ्लुसे अकाल ख्॒त्यु नहीं हो सकती । 
जादू , तंत्र-मंत्र, सुठ आदि का प्रयोग उस पर नहीं चछ सकता । 

हीरे की उत्पत्ति 

हीरे की उत्पत्ति के विषय में यूरोप में बढ़ी किंवदनन्‍्ती अ्चलित है। 
'डायमण्ड आफ क्रीट' नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। एक समय बृहस्पति अह 
ने क्रोध में आकर इस व्यक्ति को श्राप दिया कि जा तू पत्थर हो जा । वह 
व्यक्ति पत्थर हो गया । इस व्यक्ति के परिवार बालों ने बृहस्पति अह का बहुत 
ही विधि-विधान से पूजन-आराधन इसलिये किया कि आप 'डायमण्ड आफ 
क्रीट' को पत्थर योनि से मुक्त कर दें । बृहस्पति अह ने प्रसन्न होकर यह चर- 
दान दिया कि इसे में पत्थर योनि से तो मुक्त न करूँगा परन्तु हाँ यह में 
आश्ीवांद देता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पत्थर को धारण करेगा वह मेरा 
अतीव प्रिय आजन. होगा। जो कुछ भी हो, इसी प्रकार की किंद्वन्तियाँ अपने 
हिन्दुस्थान में भी बहुत से विषयों में चालू हैं परन्तु आज का वैज्ञानिक इन्हीं 
वातों की बारीकी से शोध करना चहाता है। वह सदा अपनी वेज्ञानिक 


कसौटी पर कसकर तब ग्त्येक बात को प्र में सर्च ञ 
काह्य में 
पता 9 स्वसाधारण के सम्मुख 


कोयला--वैज्ञानिकों ने हीरे की उस्पत्ति का आदि कारण कार्बन को 
सिद्ध क्षिया हे कार्बन कोयछा है | कोयला तो काला होता हे ! फिर हीरा 
का रंग गोरा केसे ? कमल कीचड़ से उत्पन्न होकर जल के माध्यम 5 
कर ऊपर आकर अलुपम सौन्दर्य धारण करता है। ठीक इसी प्रकार चर 
रे कि माध्यम से गुजरता हुआ हीरे के रुप में परिणत होता है 
बे हे है है रसोई घर में, हलवाइयों की भट्टियों में अथवाः 
वर न कर है छते देखते हैं--बह कोयला तो हम अपने चचु से 

चर देख छेते : परन्तु इसी अकार का कोयछा आकाहशमण्डल के ग्रत्ये 
टूटने वाले तारे में, भत्येक ग्रह में तथा श्रत्येक नीहारिका में भी कुछ न के 


२० 
(२) जो ज्त्रिय क्षत्रिय 
होकर युद्ध क्षेत्र में कभी नहीं 


हीरा : र्श 


' श्चश्य पाया जाता है। यहाँ तक कि यदि हमारे शरीर का वजन २॥ मन 
दो तो उसमें कम से कम २० सेर कोयले का वजन भी समझना चाहिये | 
कहने का तास्पय यह दे कि संसार के उद्धिज, अण्डज और आणिज भस्येक 
पढ़ा स॑ कोयला मौजूद हे । 

एक घन इंच ( 00७०० 0७0 ) कोयले के टुकड़े में १७० घन इंच 
खमोनिया गेंस को शोषण करने की शक्ति हैे। हमने आधुनिक ढंग के बने 
असरपतालों मे देखा दे क्ि अस्पताल के प्रत्येक कोने में एवं प्रत्येक २-३ रोगी 
के दीच में पक कोयले की टोकरी भरकर रख दी जाती दे । कोयले में यद्द 
एक विशेष शक्ति है कि वह रोगियों के श्वासप्रश्यास से निकली हुई कार्बन डाई 
जाक्साइड (00,) गेस एवं अन्यान्य जीवाणुओं को अपने अन्द्र जज्व करके 
प्रनष्ट कर दे । यदि किसी छकड़ी के खम्से में गाइना हो और उस खग्भे के 
जितने अंशको जमीन में याढना दे-अप्नि म॑ थोड़ा झुखढसाकर गाड़ दिया जाय 
तो वह खम्भा जमीनस्थ जीवाणुओं से कभी भी आक्रान्त नहीं होगा बढ्कि 
सौर भी सजबूत होकर स्थायी हो जायमा । इन्द्वीं उदाहरणों से विचारा जा 
सकता है कि जब इस साधारण कोयले में जीवाणु-नाशन शक्ति इतनी प्रबल 
है तो फिर हीरे में जो कि कोयले या कार्बन का शुद्धातिशुद्ध रूप दे, शरीरस्थ 
शोगकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की कितनी प्रबल शक्ति होगी ! 

कोयले या कावन की तत्तत्‌ जातियाँ एवं उनमें कितने अ्रतिशत कार्बन 
होता है, अधोलिखित सारिणी से स्पष्ट हो जाता है। जिस जाति में जितने 
अधिक भ्रतिशत काबन द्ोगा वह उतना ही अधिक कीमती और रवास्थ्य- 
विधायक शक्तिसम्पन्न एवं उपयोगिता में श्रेष्ठ होता है 


जाति काबन प्रतिशत 
(१ ) शुष्क बीच काष्ठ ( 077९0 ०८९९४ श000 ) 49.89. 
(२ ) अरण्य पीट ( 70765: 9०8४६ ) >.47. 
( ३ ) पंकपीद ( ॥४००० 9०8४६ ) 53.59. 
( ४ ) शिलाजतु ( ॥.8708 ) 57.28. 
(५ ) ब्राउन कोयछा ( 80जछ7 ८०००] ) 6.2. 
( ६ ) लीअस कोयला ( /95 ००४] ) 78.08. 
(७ ) सेप्रोपेलिक कोयला ( $89707०70 ८०००] ) 80.07. 
( ८ ) द्यमिक कोयछा ( प्तण्णां० ००४ ) 83.47. 
(९ ) प्रस्तर कोयछा ( 870778०६० ००४] ) 9.44. 
( १० ) ग्रेफाइट ( 072फ!वॉ/6 ) ” 00. 


( १ ) हीरा ( 08006 ) 00, 


रह्न-विज्ञान 


उपयुक्त कार्बन की जातियों में कार्बन कितनी मात्रा में है, इसका 
दिग्दृशन स्पष्टतः हो जाता है। इसके अछावा इनमें इह ेक 
नाइट्रोजन आदि तत्व भी पाये जाते है । परन्त॒ ऑफाइट र्‌ हर में केवल 
कार्बन ही.कावन होता है । अन्य तत्वों का नितान्त अभाव होता ई | 

ट--कोयले की अपेक्षा ग्रेफाइट प्रकृति में कम मिलता है । कावन 


ग्रेफाइ 
का यह एक उत्कृष्ट और द्वितीय रूपान्तर है। इसके प्रसुख उद्गम: स्थान 


भारत के विभिन्‍न स्थानों के अछावा साइबेरिया और सीलोन हैं । उपयोगिता 
तिक ग्रेफाइट की अपेक्षा उत्तम होता: है। 


की दृष्टि से कृत्रिम अफाइट प्राक की_ 
मेसर्स एचीसन एण्ड कम्पनी कृत्रिम भेफाइट बनाने से मशहूर है, अतः बाजार 


में पचीसन भ्ेफाइट के नाम से ही बिकता है। वाल्ल, और पत्थर के कोयले का 
चूर्ण करके इनका भल्ीभाँति मिश्रण: किया जाता द्ै और फिर इसे विद्युत्‌ 
की भट्टी में तप्त किया जाता है । तपाने में श्रथम काबन सिल्केद ( (४7007 
8।८७॥७० ) के रूप में बनता है, इसमें से सि्तिकन आक्साइड उड़ जाता है 
और कार्बन भ्रेफाइट अवशेष रह जाता है। 
गुणधर्म-मभेफाइट कोमछ, भूरे रंग का चुतियुक्त क्रिस्टल्युक्त घन द्ोता 
है। संस्पर्श करने पर यह साबुन के समान सुचिक्कण होता है। वेसे तो यह 
प्राकृतिक अवस्था में सघनपिण्ड के रूप में पाया जाता है। कभी-कभी पट्पां- 
श्रीय क्रिस्टलों के रूप में भी पाया जाता है। इसका आपेक्षिक घनत्व २.२ है। 
उपयोगिता--विद्युत्‌ भट्टी में यह नहीं पिघलता अतः इसकी कठोर 
मूषा या घरिया बनाई जांती है। साधारणतः सुनार सोना इत्यादि . इसी 
में रखकर पिघलाते हैं | छोह निर्मित वस्तुओं पर यह पाछिश करने के काम 
में भी आता है। सबसे अधिक उपयोग तो इसका यह है कि इसे मिट्टी के 
साथ मिलाकर पतले-पतल्े तारों के रूप में बनाकर इससे पेन्सिक तेयार करते 
'हैं। यह ताप और बिद्युत्‌ का . चालक होता है; अतएवं एलकक्‍्ट्रो-टाइप में 
इसका व्यवहार होता है। यह प्रायः ६०० अंश पर जाकर जछता है और 
काबन डाइआक्साइड ( ००, ) के रूप में परिणत होता है। इसके जलने 
के पश्चात्‌ जो भस्म अवशेष रह जाती है उसमें सिलिकन आक्साइड ( 30, ) 


बम ( 76; ०४ ) और अछमीना ( 8, ०५ ) नामक यौगिक 


सबश्रेष्ठ हीरे स्वच्छ श्वेत रंग कै होते हे । इस स्वच्छ श्वेत बण से 

जब के समान सातो रंग दिखाई देते हैं। इसके अछाचा पीछे भूरे हरे 

(अ गहरे छाल्‍र रंग के हीरे भी प्रकृति में कभी-कभी मिल ज्ञाया करते हैं 
"जु बहुत कम । कभी-कभी काले दूधिया र॑ 

रज्ञ के हीरे भी मिल जाया करते हैं। 0 जप हर 83008: 


ब्र्‌ 


' हीरा: २३ 
प्रायः यह देखने में आता है. कि बहुत कम हीरे दोषरहित होते हैं। 
उनमें किसी न किसी रंग के दाग या धब्बे होते ही हैं । इन्हीं दाग और धब्वों 
को दूर करने के लिये उन्हें काटना-छोंटना पड़ता दे । दोशियार कारीगर दाग 
और धव्वों को इस प्रकार मिटा देते हैं कि होशियार से होशियार जोहरी भी 
उन दारगों को नहीं पकड़ पाते हैं । हीरें। की काट-छोंट और पालिश करनेवाले 
कारीगर्रों को हक्काक अथवा ( .8एं0»7०5 ) कहा जाता है। संसार में 
एुमस्टर्डस नगर ही एक ऐसा नगर है, जहाँ पर हवीरों की कटाई-छुँटाई और 
पाछिश का काम बहुत बड़ी तादाद में होता है । | 
हीरा अपनी कठोरता के छिये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस्पात की कठो- 
रता ७ ही है परन्तु हीरे की कठोरता प्रायः « से १० तक है। आस्ट्रेलियन 
हीरे दक्षिण आफ्रिका के हीरों से अधिक कठोर होते हैं । 
सूर्यप्रकाश का हीरे पर विचित्र प्रभाव पड़ता दै। यदि हीरे को कुछ 
समय तक सूर्यताप में रखकर फिर उसे अंधेरे कमरे में छाया जाय तो उससे 
सातों रह्नों की किरण प्रस्फुटित होने रूगती हैं । स्वच्छ श्वेत रड्ड के अछावा 
रज्दार हीरों पर सूय किरणों का ऐसा प्रभाव पड़ता दै कि कसी-कसी उनका 
रक्न गायव हो जाता है। एक परीक्षा नली (7८४८ ८००९ ) में हीरा 
रख कर उसमें से वायु निष्कासक यंत्र से वायु निकारऊ छी . जाय और फिर 
उस परीक्षा नछी में विद्यदूधारा प्रवाद्दित की जाय तो उसमें से द्वीरे का प्रकाश 
इतना अधिक होने छयता दै कि इस प्रकाश में घुस्तक बड़े सजे में पढ़ी ज। 
सकती है ।._ | लि 
हीरा--भाचीन संस्कृत अन्थों में इस मूक्यवाल्‌ रतन हीरे का वर्णन खूब 
मिलता है। परन्तु प्राचीन से प्राचीन यूनानी पुवं॑ रोमन साहित्य में सी 
बहुत से स्थानों में हीरे के विषय में उद्लेख पाये जाते हैं। १४ वीं एवं १५ 
वीं शताब्दी में हीरे एक विशेष आकार-प्रकार में काटे जाते थे, १६६५ में 
' 'सुगछ” नामक हीरे को बरगिस नामक जौहरी ने जो कि वेनिस का रहने वाला 
:था, गुलाब की आकृति में काटा था। हीरे में कांट-छांट से प्र्याप्त आभा आा 
जाती है। 
सन्‌ १७७२ में लेभोजियरने यह सिद्ध कर दिखाया कि हीरा ७६० अंश 
से ८७५ अंशतक उष्णता प्रदान करने से कर्बनद्धि ओषिदू ( ००, ) गेसमें 
परिणत हो जाता है | सन्‌ १८१४ में डेबी नामक वेज्ञानिक ने यह सिद्ध 
किया कि हीरे को जलाने के वाद भी ०.०५ प्रतिशत राख अवाशिष्ट रह जाती 
है। उस राख सें छोह, चूना, मेगनेसियम, सिलिका और टाइटेनियम नामक 
तत्व पाये जाते हैं । £ उ5छ85७ लि 


रत-विज्ञान 


_हीरे का रूप, रंग एवं लक्षण जानने के लिये 
देना चाहिये। प्रधानतः हीरे तीन प्रकार के 


१७ 


रूप, रंग तथा लक्षण : 
हीरे के प्रकारों पर विशेष ध्यान 


; 
2० ल हीरे जिनके रवे अपूर्ण होते हैं । अपूर्ण रवादार हीरे जिन्हें बोट 
( 8075 ) कहा जाता है, पालिश नहीं किये जा सकते । ह 
(३ ) वह हीरे जिनके रवे अनिश्चित आकृति के होते हैं। इनका रंग 
काछा या भूरा होता है। इन्हें 'कार्बोनेडो! कहा जाता द्दे। 
हीरों के रवे अपनी प्रकृतावस्था में अठपहल, अथवा १२ पहलवाले होते 
हैं। ये पहलू था तो उन्‍नतोदर होते हैं अथवा नतोदर होते हैं । भारतीय 
हीरों के रवे प्रायः भठपहल्ूू होते हैं और ब्राजीलियन हीरे के रवे १२ पहलवाले 
होते हैं । । 
जितने भी रस्न उपरत्न हैं उनमें हीरा सबसे अधिक कठोर होता दे । 
हीरे को सर्वंसाधारण रीति से पहचानने का सबसे अधिक सुगम उपाय उसकी 
कठोरता है । इसका विशिष्ट गुरुत्व ३०५२ है। उष्णता से इसका प्रसार 
बहुत कम होता है। अत्यन्त शीतछ जल में से निकाल कर अत्यन्त उष्ण 
जल में रखने पर भी इसका परिमाण १.० से १.०००००७४ होता है। 
इसका सबसे अधिक घनत्व ४२.३ पर होता है और इसके नीचे फेलने छगता 
है। यह एक ऐसी दशा है, जो ठोस पदार्थों में बहुत कम पाई जाती है। 
यह बात सर्वमान्य है कि हीरा सब श्रस्तरों से कठोर होता है। बस 
इसी विशिष्ट गुण के कारण हीरा, द्वीरा कहछाता है। इसके द्वारा समस्त 
जदाहरात, नीलम, आदि रत्न खुरचे जा सकते हैं। हीरा स्वयं किसो भी 
अन्य रत्न से खुरचा नहीं जा सकता | हीरे को काटने छाटने के लिये छोहे की 
एक सीधी प्छेट ( [707020708॥ ॥707 980० ) काम में आती है, इसे 5०0५0 
पा 
बात तो सवंबिदित ही है कि हीरे से 80 अल कर मा 
सकता है। स॒ आकृति में काटा जा 
अत्रिम हीरा ( ०0. 7. )--जब असली वस्तु की कीमत देना सर्वसाधा- 
रण व्यक्तियों के लिये मुश्किल हो जाता हैतो छोग प्रायः अ 
. स्थान सें नकछी वस्तु का निर्मा सा 
५ ण करने की चेष्ठा करने लगते हैं और जब 
: नकछी वस्तुएं अधिक परिमाण में बाजार में आये लगती हैं 
ऐसी चस्तुओं की कोमत का हद था तब स्वभावबतः 
या करती है। 


“ हीरा २४ 
: असली हीरे की कीमत बहुत अधिक होती दै। सर्वप्रथम मोयासन नामक 
 बेज्ञानिक को कृत्रिम हीरे निर्माण करने की सूझी । मोयासन ने दकरा के शुद्ध 
कोयले को एक लघु छोहनिर्मित नलिका में रखकर उसे बन्द कर दिया और 
उसे एक सूपा में रखकर विद्युत भद्ठी में प्रतत्त किया | इसके बाद मृषा के 
' द्ववीभूत अंश को पिघले हुये सीसे में डुवाकर ठण्डा किया | इस आयोजन से 
लोह-नलिका का बाह्य अंश तो सहसा घन हो गया परन्तु जाभ्यन्तरिक अंश 
- द्रव ही रहा। आशभ्यन्तरिक लोह अंश जब घन रूप में परिणत होना प्रारस्भ 
हुआ तब इस लोहे के प्रसार होने से शकरा कोयले पर बहुत अधिक दवाच 
पड़ना प्रारम्भ हुआ । इस दबाव के परिणाम स्वरूप शकरज कोयला दीरे में 
परिणत हो गया । लोहे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ठ (59070॥07० 4०४) सें 
घुला लेने से हीरा अविलेय रह जाता है। इस प्रकार कुछ काले रह्क के और 
कुछ श्वेत रह्ग के हीरे प्राप्त हुये । इस प्रकार के कृत्रिम द्वीरे बहुत द्वी छोटे होते 
“हैं। इनका व्यास आधे मिलिसीटर से भी कम होता दे । इनका उपयोग इनके 
छोटेपन के कारण आशभुपणों मंन होकर अन्यान्य उपयोगों ८८ द्ोता छठे || 
कृत्रिम हीरे के गुण घर्म 
शुद्ध दवीरा घन, पारदशंक, स्वच्छु एवं व्णरहित होता है। यद्द समस्त 
रत्नों में कठोर और भंगुर भी द्योता दै। यह विद्युत्‌ चाछक नहीं होता 
है। वतनांक--अन्य रथ्नों से अधिक २.४५ होता है तथा आपेक्तिक 
घनत्व--३.५ होता है। बेसे तो स्वच्छु, वर्णटीन हीरा ही मूल्यवान्‌ होता दे 
परन्तु कभी-कभी लाछ, नीला या हरा रंग का हीरा अपनी विशेष प्रकार की 
आशभा के कारण बहुत अधिक मूल्‍ूय का हो जाता है । अम्ल पदार्थों (8००9) 
की इस पर कोई क्रिया नहीं होती । विद्युत्‌ भट्टी में उच्चताप देने से हीरे 
- का आयतन बढ़ जाता है और वह ग्रेफाइट के रूप में परिणत हो जाता है। 
«०० अंश के ऊपर इसे तप्त करने से प्रज्वकनशील होकर का्वन डाई 
आक्साइड ( 0०, ) के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
असली और कृत्रिम हीरे में भेद---चर्णहीन पुखराज, जरकन, एवं शुद्ध 
कांच, बिल्‍लोर और तुरमली में हीरे का धोखा प्रायः हो ही जाता है । परन्तु 
यहाँ तो हम केवल कृत्रिम और असली हीरे के ही भेद को दर्शाते हैं। 
( १ ) कृत्रिम हीरे में और असली हीरे में बहुत ही कम भेद मालूम 
होता है | विशेष भेद यही है कि इृत्निम हीरे बहुत ही छोटे होते हैं । परन्तु 
वेज्ञानिकों का यह एक निश्चित विश्वास है कि कुछ ही वर्षों के अनुसन्धान 


'से प्रयोगशालकाओं में कृत्रिम हीरे भो बड़े-बड़े रूप सें निर्माण होने रग 
जायगे। 


रत्न-विज्ञान 


(२ ) कार वो एण्डम द्वारा असछी हीरे पर किसी भी प्रकार की रेखा 


रेखा खिंच जाती है। 
खींची जा सकती | परन्तु कृत्रिम दीरे पर क्‍ 
के ( ३ ) सूचमदशंक यंत्र द्वारा देखने से असली हीरे में प्रकाश किरण" 


द्विखण्डित होकर दो रूप नहीं धारण कर सकतीं परन्तु कृत्रिम हीरे में द्विख- 
होकर विभिन्‍न रूप धारण कर छेती हैं। 

(४ ) पुखराज, जरकन, कांच, बिहलोर और तुरमली में विभेद करने के 
लिये सबसे सर उपाय यही दे कि इनका आपेक्षिक घनत्व देखना चाहिये। 
हीरे का आपेक्षिक घनत्व एुवं कठोरता समस्त रत्नों से अधिक होती हैं । 

(५ ) विशेषतः बिल्छोर और तुरमछी में दीर का बहुत अधिक अ्रम. होने 
की सम्भावना रहती है । अधोलिखितसारिणी इस अभेदन में बहुत अधिक 
सद्दायक हो सकती दे 


२६ 


हीरा द बिल्लोर तुरमली 
रचना--- पट्पहल, » अशष्टपहलू , | पट पहलू, अष्टपहलरू , | भायः कणरूप 
द्वादशपहल,। | द्वादुश पहलू । कोई-कोई पषटू 
पहल । 


चण--- दूधिया, सदई, कहरवी, | श्वेत, दूधिया, स्दई, कह- | कपिऊ, भूरा, 
पीत, अरुण, भूरा, नीछा, 
यबंगनी, हरा, धानी । बंगनी, काछा, हरा, | अरुण । 

घानी । प्रकाश प्रति- 
पअकाश-प्रतिफलछक, पाएर- | फलूक न्यून 
दशक, तीमचर, चमक, | प्रकाश विभा- 
दुमक व प्रकाशविभाजंक | जक शक्ति से 
अत्यन्त कठोर, संजन- 
शीलछ, खरोचन न पड़ना, 


भौतिक । प्रकाश प्रतिफलक, पार- 
था. | दशक, तीत्रचमक, दुमक, 
व प्रकाशविभाजक अत्य- 
न्‍त कठोर, परभंजनशील, 
खरोचन न पढ़ना, 

५०० शर्तांश के तपन 
तक सद्यशक्ति । 


शून्य, मनन्‍्द्‌ 
कान्तियुक्त, 

20 इक! घारण कठोर 
अग्नि सह्यशक्ति 


चन के तचिह 


प्रकार | स्वच्छ निम् स्फटिकाभ, स्वच्छु निर्मल पारदर्शी, | छाल,. पिंगल 
| पढ़नो। / 


रवी, अरुण, भूरा, नीला, | मटमेला, पीछा, . 


२००० शताश तक भंजनशील सा- 


| 


साधारण, खरो 


हीरा रे 


रंग विहीन अथौत्‌ श्वेत पारदशक रत्नों का आरपेक्षक निद्शन 





रत्न कठोरता । पेकिक आवतंनांक | द्विवतनांक 
४ (8) | (8. 6.) (8. . ) (०.४8. ) 
दीरा | ०.। शेर | २.४२ कुछ नहीं 
जिरकान | ७रे ; ४.३९ | १.९२६-१ ९८७ "०७५९ 
( ८7209 ) ढ । 
कुरन्द्स्‌ ३.९९ | १,७६७०-१,७६८ "००८: 
( 007ए००0०० ) | 5 
स्पिनल « | दे.ददे १.७२८ कुछ नहीं 
($99/09976) ( 
पुखराज (70फषा)|।  < | ३-७६! १.६३२-३.६२२ | "०१३० 
क्ाटूज (0एथ2) | ७ | २.६५ ; १-५४४-१-५५३ | "००५ 
पेस्ट ( 28906 ) ७एु |. ३.७४ १.६४३७ कुछ नहीं 


यांत्रिक सहायता--अखली और नकली हीरे की एवं अच्छे उत्तम श्रेणी 
एवं निकृष्ट श्रेणी के हीरों की पहचान तथा उनके रंग, रूप, चमक:दमक की 
परीक्षा के लिये कुछ नवीनतम यंत्रों का आदिप्कार हुआ दै । 

( १ ) 'डायमण्डोस्कोप'--यह यंत्र एक प्रकार का “दूरबीन' दे, जिसकी 
सहायता से हीरों की दागी एवं अन्यान्य दोष, रंगरूप, तथा उनकी कटाई 
छुँटाई के दिपय का परिज्ञान होता है । 

(२ ) 'कलरीमीटर”--विशेषतः इस यंत्र के द्वारा हीरे का रंग सालूस 
होता है। इसी प्रकार के पुराने यंत्न से हीरे के केवल ७ ही रंगों का विवेचन 
किया जा सकता था परन्तु नवीनतम 'कछरीमीटर' यंत्र से द्वीरे के १३ प्रकार के 
रंगों का परिज्ञान हो जाता है। 

( ६ ) डायसमोलाइट?--इस यंत्र द्वारा 'मास्टर स्टोन! के साथ हीरों के 
रंग और चमक का मिलान किया जाता है। एक तेज लस्प द्वारा हीरे पर 
प्रकाश डालकर यंत्र द्वारा हीरे के भीतरी रंगों का अध्ययन किया जाता है। 

इन विभिन्‍न यंत्रों द्वारा अब यह सम्भव हो गया है कि द्दीरे का उसके 
गुण के अनुसार क्रमणाः विभाजन किया जा सके । 

गुणघर्े--आयुष्प्रदं झटिति सदूगुणदं च वृष्यमर्‌ 

दोपन्नयप्रशमन॑ सकलासयध्नस्‌ । 

सूतेन्दुबन्धवधसदूगुणकृत्मदी प नस 

सत्युअय॑ तदस्ठतोपसमेव वद्धस््‌ ॥ ( रसरत्नससुच्चय ) 
हीरे में एक खास गुणघम यह दे कि रोगी नितान्त मरणशय्या पर 


ध्श्८ रत्नविज्ञान 


है, घण्टे जाथे घण्टे में संसार छोड़ने वाला दै--पे सी अवस्था में हीरक भस्म 
या उसके अन्यान्य योगों की एक ही मात्ना देने, से भीम ही उतन्यता शक 
आयु बढ़ जाती दै । इसके अछावा वीय ही बढ़ाने में हीरे की अनुपम शक्ति 
है। प्रिदोष का शमन करते हुये समस्त रोगों को नष्ट करता है । पारद का. 
उन्‍धन और भस्मीकरण कर के उसके गुर्णों को और भी बढ़ा देता दै ! हीरा- 
भस्म अप्निप्रदीपक और झ॒त्युनाशक है। यह एक प्रकार का अस्त द्दीदै। 
हीराभस्म ६ रसों से युक्त, दच्य, योगवाह्दी और स्वोस्कृष्ट रसायन हे। 
राजयचमा, प्रमेह और मेदरोग को नष्ट करता ह्ठे । पाण्डु, शोथ, जलोद्रादि 
उद्ररोग और नपुंसकता को जड़ से दूर करता दै। 
प्रकारानुसार ग़ुणधर्म 

रसायने मतो .विग्रः स्ंसिद्धिप्रदायकः । 

ज्षत्रियों व्याधिविध्वंसिजरास्त्युदरः स्वतः ॥ 

वैश्यो धनप्रदः प्रोक्तस्तथा मेहस्य दाब्यक्ृत्‌ । 

शूद्ो नाशयति व्याधीन्‌ वयःस्तम्भं करोति च ॥ 

रसायन कार्य्यों में एवं इश्सिद्धि के देने में ब्राह्मण जाति का हीरा सच- 

श्रेष्ठ माना गया है ।। क्षत्रिय जाति का हीरा रोगों के नष्ट करने में तथा चुढ़ापा 
हरनेवाछा और सृत्युझ्षय समझा गया है वीय्य को याढ़ा बनाने के लिये तथा 
अंगूठी में घारण करने से धनोपलूव्धि करानेवाला वेश्यजाति का हीरा सवश्रेष्ठ 
कट्ठा गया है। रोगों के नष्ट करने तथा आयु को स्थिर करने वाला शूद्ध जाति 
का हीरा उत्तम माना गया है। 

तेघु स्युः पुरुषाः श्रेष्ठा रसवन्धनकारिणः । 

ख्त्रियः कुवेन्ति कायस्य कास्ति र्रीणां सुखप्रदाः ॥ 

नपुस्तकास्त्ववीय्यां: स्युरकामाः सक्तववर्जिताः । 

स्लरियः स्रीभ्यः प्रदातव्याः क्लीब॑ क्लोबे प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेम्यः सदा देया पुरुषो वीय्यंवधनः ॥ ( भावप्रकाश ) 

अर हि नीचवर्णफलप्रदम । 

न ता अल मक ॥ ( रसरल्समुचय ) । 
धारण करने शष्ठ होता है। 'नारी-होरा! को. 
त्मे अथवा सेवन करने से शरीर की कान्ति बढ़ती है, विशेष कर 
शहर 3 नरक और पणण बे 
भेरंव नामक प्रसिद्ध और शव रा या ता गा 
दोरा गज व्यस्िक था न चिकित्सक कहते हैं कि ब्राह्मणजाति! का 

धारण या सेवन करने से तो छाभ ही होता है परन्त 


हीरा चर 


शुद्ध जाति का हीरा ब्राह्मण को धारण या सेवन कराने से छाभ न होकर: 
नुकसान होता है। अतएव जो व्यक्ति जिस जाति का हो उसे उसी जाति का 
हीरा उपयोग में लाना चाहिये | ब्राह्मण जाति का हीरा सब किसी को किसी 
भी समय सेचन कराया जा सकता दे अतएव जहाँ तक हो सके ब्राह्मण जाति 
का “नर-हीरा!' ही दान, धारण अथवा सेचन के उपयोग में छाना चाहिये। 
हकीमी मतानुसार गुणधम्म 
'सखजन उल मुफरदान? के लेखक द्वीरा की प्रकृति सर्द व खुश्क मानते हैं 
और स्वाद में फीकापन । हीरा को किसी गहने में मद़वाकर इस्तेमाल करने 
से दिल को कुब्बत मिलती है और किसी भी तरह का डर या झेंप दूर होती 
है। हीरे के कुश्ते ( भस्म ) को रोजमर्रा-एक महीने तक लेने से वरादत 
( बच्चा ) पेदा होता है | तीन कोने वाले हीरे को अंगूठी में मद़॒वाकर पहनने 
और कुश्ते का सेवन करने से मिरगी रोग दूर होता है । 
हीरकशोधनम्‌ 
( ५ ) हीरे के चूर्ण को पोटलछी में रखकर कोदो के क्ाथ को दोलायंत्र में: 
रखकर सात दिनों तक छ्गातार आँच देने से होरे की उत्तम शुद्धि हो 
जाती है । 
( २ ) संहुड के दूध में १०० वार डुबाने मान्न से ही हीरे की शुद्धि हो 
जाती है| 
( ३ ) कण्टकारी के क्ाथ में दोलायंत्र द्वारा सात दिनों तक रूूग्रातार 
स्वेदन करने से भी हीरे की शुद्धि हो जाती है । 
(४ ) बहुत ही तेज अग्नि पर एक इहृढ़ मंजूपा में पारदु भर कर 
रख दें। हीरे को इस मंजूपा में १०० यार डुबाव, हीरे की शुद्धि हो जायगी। 
( ७ ) कुलत्थकोद्गवकक्‍्वाथे दोलायन्न्रे विपाचयेत्‌ । 
व्याप्नीकन्द्ग्त वच्ध ब्रिदिनातद्विशुद्धयति ॥ 
(शाज्नंधरसंहिता, भावप्रकाश, रसेन्द्रसारसंग्रह, रसमंगलू, आयुर्वेद्प्रकाश) 
कटेली के कन्द्‌ के भीतर हीरे को रखकर ऊपर से वदच्ध लपेट द॑ और 
कुलत्थ त्था कोदों के क्वाथ में दोछायंत्र विधि से ३ दिन तक स्त्रेदन करें 3. 
होरे का शोधन हो जाता है| 
( ५ >) शृहीत्वाहि शुभे वच्ध व्याप्तीकन्दोदरे क्षिपेत्‌ । 
महिषीविष्ठया लिप्श्वा करीषारनौ विपाचयेत ॥ 
त्रियासायां चतुर्याम॑ यामिन्यन्तेडश्वमृत्रके । 


रु 


सेचयेत्पाचयेदेव॑े सप्तरात्रेण. शुद्धयति ॥ 
( शाइंधरसंहिता, आयुर्वेदप्रकाश 9 


बं रह्न-विज्ञान 


किसी शुभ दिन में कटेली के कन 


रात्रि में तो इस छेप किये हुये कन्द 

प्रातः काल घोड़े के मूत्र में खुझाव | इस प्रकार 

हो जाती है। - ः 
(७) व्याप्नीकन्द्गतं वच्ध॑ दोलायन्न्नण पाचयेत्‌ । 


* द्वोद्रवक्‍्वाथे कुछिशों दविमलं भवेत्‌ ॥ 
कलर! ( बृहदूयोगतरंगिणी ) 


हीरे को कटीली के कन्द में भरकर कोदो के क्राथ. में दोछायंत्र विधि से 
शोधन करें । 
( « ) व्याप्तीकन्दगतं वह्जं रूदा रिद्धे पुटे पचेत्‌ । 
आहोराच्नात्समुद्ध॒त्य हयमृन्नेण सेचयेत्‌ ॥ 
बच्नीक्षीरेण वा सिन्च्याव्कुलिश विम्॑ भवेत्‌ ॥ 
' ( बृहद्योगतरंगिणी ) 
हीरे को कटेली के कन्द्‌ में भरमर इस कन्द्‌ पर सत्तिका का एक मोटा 
लेप करें । इसके पश्चात्‌ उसे घोड़े के मूत्र अथवा सेहुद के दूध में छुझाव। 
इससे हीरा विशुद्ध हो जाता है । 
(५) तप्तं तप्तं तु तद्ज्' खरजूत्र निपेचयेत्‌ । 
पुनस्ताप्यं पुनः सेच्यमेव कुर्याख्ससथा ॥ | 5 : 
( शाज्नंघरसंहिता ) 
हीरे को २३ बार तपा तपा कर. गधे के सूत्र में चुझाव । हीरा शुद्ध हो 
जाता है । मेक के के 
भस्मीकरण रज 
(१ ) हरताल, गंधक, पारद्‌ और-स्वणमाक्षिक और शुद्धीकृत हीरे को 


ड् लेप करें। _ 
को बन्द करके कन्द्‌ को भेंस के गोबर से हे 
के कन्द्‌ के टुकड़े से छेद को ४ घण्टे तक उपलों में पकाचें और 


र ७ बार करने से हीरे की शुद्धि 


रखकर बेर के क्राथ की भावना द। इसके पश्चात्‌ पिप्पछ्ठी क्ाथ की सात 


भावनाये द॑ और इसका एक गोला बना छले। वारणपुट में इस गोले को सम्पु- 
टित करके उपल्ों की अग्नि में पाचन करे । हीरे की भस्म हो जायगी।॥ 

( २ ) गंधक, पारद्‌ और सनःशिला समान भाग लेकर विशोधित हीरे को 
उसमें रखकर घारणाख्य पुर द्वारा सम्पुटित करके प्रबक अग्नि में पाचन करें । 


जब तक अच्छी भस्म न हो जाये लगातार पुनः पुनः जांच देते जायवें। अधिक 


से अधिक १४ घार पुट द॑ । उत्तम भस्म हो जायगी । 


कमक-त.>बक. कै ७ 00-40 कक" इस... 


। 
.। 


न 


( ३ ) हरताल और :सनःशिका समान भाग छेकर सजबूत खरल में 


विंशोधित हीरे को डालकर तीनः साल से छगे हुये कपास की जड़ के स्व॒रस 


हीरा ३१ 


द्वारा भावना दे और घाम में सुखा रे। पश्चात्‌ सम्पुट में रखकर महापुट द्वारा 
१४ बार फूंके | हीरे की भस्म हो जायगी । 

(४ ) होंग, संधा नमक ओर कुलथी के क्वाथ में हीरे को २६ बार 
'बुझावे । द्वीरी की भस्म हो जञायगी । 

(५ ) मेढ़े का सींग, सप॑ की हड्डी, कछुवे की खोपड़ी, खरगोश के दांत 
और अम्लवेतस--इन सर्बों को थूहर के दूध में पीसकर छुगदी बना के और 
'छुगदी के मध्य में विशोधित हीरे को रखकर धोंकनी से धेंके | हीरे की भस्म 
हो जायगी । 

( ६ ) मण्डूक कांस्यजे पात्रे निशुद्य स्थापयेत्सुधीः । 

सभीतो मूत्रयेत्तन्न तन्मुत्रे वज्ञमावपेत्‌ ॥ 
तप्तं तपघं च बहुधा वज्जस्येवं॑ झतिभंवेत्‌ ॥ 
( शाह्नधरसंहिता, रसेन्द्रसारसंग्रह, आयुर्वद्प्रकाश ) 
हीरे कों तपा-तपाकर सेढ़क के मूत्र में तब तक बुझाव जब तक कि होरे 
की वारितर भस्म न हो जाये । सेढ़क को पकड़कर कांसे के पात्र सें रखकर 
'पकड़े रहें । मेढक डर के कारण मून्न त्याग कर देगा । 
(७ ) ब्रिसप्तकृत्वः सनन्‍्तध्त खरमुन्नेण सेचयेत्‌। 
सुद्रेस्ताछक पिष्ट्वा तद्गोले कुछिशं ज्षिपेत्‌ ॥ 
प्रध्मात॑ वाजिमूत्रेण सिक्त पूर्दक्रमेण तु। 
भस्मीभवति तद्दज वजवत्कुरुते तनु ॥ 
आयुष्यं सोख्यजननं बलरूपप्रदू तथा । 
रोगध्न॑ झत्युहर्ण ब्रजभस्म भवत्यलम ॥ 
( रससंगल, रसेन्द्रसारसंग्रह ) 
हीरे को तपाकर गधे के मन्न म॑ छुझ्चावें । इस विधि को २१ बार कर । 
'इसके बाद हरतारू को जल के साथ घोटकर गोला वनावें और इस गोले में 
हीरा (जो कि २१ बार गधे के मूत्न में बुझाया हुआ है) को रखें और तपावें । 
अब इस तप्त गोले को घोड़े के मूत्र में पीसकर गोछा बनाकर और उसे तघ्त- 
कर घोड़े के मृतन्न में घुझाव । इस प्रकार यह विधि २१ बार करें। हीरे की 
'बढ़िया भस्म बन जायगी | यह भस्म समस्त रोगों को नष्ट करके आयु, बल 
और सुख को बढ़ाती है । एक वार रूत्यु से सी बचाकर शरीर को दृढ़ बना 
देती है । 
( « ) हिह्लुसेन्धवसंयुक्ते क्षिपेत्वाथे कुलूत्थजे । 
तप्तं तप्तं पुनवेज्ञ' .भवेद्धस्सम श्रिसप्तथा ॥ 
(( शाह्नंघरसंद्िता, भावप्रकाश, रखचन्द्रिका, योगरस्नाकर, आयुर्वेद्म्काश ) 


रत्न-विज्ञान 


कलथी के क्राथ में हींग और नमक मिला लें । अब इस मिश्रण में दवीरे 
को तपा-तपाकर २१ बार छुझावें । हीरे की भस्म हो जाती है । 
(९) ब्रिवर्षार्दकार्पाससूछमादाय पेषयेंत, हे 
ब्रिवर्ष नागवरुतया वा निजद्रावः प्रपेषयंच ॥ 
तदगोलके दिपेद्ज्‌' रुदृध्वा गजपुटे पचेत्‌ । ; 
एवं सप्पुटैनृनं छुछिश सतिस्च्छुति ॥ ( बृहदयोगतरंगिणी ) 
तीन वर्ष पुराने छगे हुये कपास की जड़ अथवा तीन ही वर्ष पुरानी लगी. 
हुई पान की बेल की जड़ को लेकर उन्हीं के स्वरस से घोट कर पुक मूषा 
बना छें। इस मूपा में हीरा रखकर सुख बन्दकर दें और गजपुट में इक दे । 
सात पुट देने से निश्चय ही हीरा का मारण दो जाता है । 
(१० ) मेपश्भुजड्भास्थिकूम एृष्ठाम्खवेतसम्‌ । 
शशदन्तं सम॑ पिष्ट्वा वज्नीक्तीरीण गोलकम््‌ ॥ 
कृत्वा तन्मध्यगं वच्ज म्रियते ध्मातमेव हि । 
आयुः पुष्टि ब्॑ वी4 वर्ण सौखयं करोति च ॥ 
सेवितं सर्वरोगष्न॑ झ॒तं॑ बज् न संशयः ॥ ( भावप्काश 2 
भेढ़ का सींग, सर्प की हड्डी, कछुबे की पीठ की हड्डी, अम्लवेतस,. 
खरगोश के दांत--हन सबों को अछग २ समान भाग लेकर सेहुड के दूध 
के साथ खरल करें । खरऊू करते-करते जब सूख जाय तव॒ उस समस्त ूूृब्य 
का एक गोछा बना लें। अब इस गोला में हीरा को रखकर फूंक ( ध्मान ): 
करें। हीरे की भस्म हो जाती है। यह भस्म आयुवर्धक, पौष्टिक, बलबीयय- 
वर्धक, वर्णदायक, सुखकारक और सर्वरोगनाशक है । 
(११ ) ब्रह्मज्यो तिमुनीन्द्रेण क्रमोय॑ परिकीतितः । 
नीलज्योतिलंताकन्दे घृष्ट धर्म विशोषितस ॥ 
वच्च॑ भस्मत्वमायाति कमंवज्ज्ञानवहिना ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) 
जिस प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि से क्मरूपी बन्धन भस्म हो जाते हैं 


उसी प्रकार नीक ज्योति नामक छता के कन्द में हीरे को खरल करके. 
॥ 
| 


श्द 


खरल में ही लेप कर दें और सुखालें। य्‌ ही ४ 
मर आर्य लिन ाक सनि न करो हक; ० 5 2, मु 
( १२ ) कुछतथक्वाथसंयुक्तलकुचद्गवपिष्टया । ; 
शिलया लिप्तमुषायां वज्ध' क्षिप्त्वा निरुध्य च ॥ द । 
ष्टवारं पुटेस्सम्यग्विशुष्केश्व वनोपछेः । -बु 
शतवारं ततो ध्मात्वा नित्षिप्तं शुद्धपारदे ॥ 
निश्चितं म्नियते वद्ध' भस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ ( रसरस्नसमुच्चयय ) क्‍ 


कुछथी के फ्ाथ तथा बढ़क के स्वरस से मनःदिछा को घोट ले और दो: 


हीरा इ्३ृ 
सकोरों के भीतर भाग को घुटी हुई मनःशिका का लेप कर के सुखा ऊं। अब: 
एक सकोरे में हीरे को रखकर दूसरे सकोरे से सम्पुट करके आठ बार ८ पूर्वोक्त- 
विधि से ) पुट दे दे । इसके वाद घुट दिये हुए ड्वीरे को तपा-तपाकर १०० 
यार पारद ( शुद्ध ) में छुझावें । हीरे की निश्चय द्वी वारितर भस्म वन जायगी ॥ 
मात्रा निरूपण--एक रक्ती हीरे की भस्म को खरलू में रखकर चार मासा 
रस सिन्दूर उसमें डालकर पुक दिर कर लें । उपयोग में छाने के लिये $ 
रत्ती से लेकर २ रक्ती की मान्ना का निर्धारण करें । 
आमयिक प्रयोग 
(१ ) नपुंसकता में--रससिन्दूर युक्त हीरे की भस्म १ रक्ती की मात्रा 
में दूध के साथ सेवन करने से नपुंसकता दूर होती हं। इसी प्रकार मकर- 
ध्वज के साथ द्वीरक भस्म मिलाकर सेवन करने से शीघ्र ही नपुंसकता दूर 
होती दे 
(२ ) राजयद्सा में--द्वीरक भस्म १ रक्ती, स्वण भस्म २ रक्ती, मोती 
भस्म ३ रक्ती की चार माजन्ना बनाव । अतिदिन एक मातन्ना के सेंचन करने से 
एक मास में राजयच्मा रोग दूर होता दे । : 
(३ ) ६३ रक्ती से १ रक्ती की मात्रा में सतत सेवन करने से अधोलिखित 
रोग दूर होते हूं । 
( १ ) खद्रिचूर्ण के साथ सेवन से कुष्ठ रोग दूर होता है । 
(२ ) अड्सा रस के साथ सेवन से श्वासकास दूर होता दे । 
(६ ) अद्वककरस और मधु के साथ सेवन से श्वास दूर होता दे । 
(४ ) चिहन्नक क्ाथ के साथ सेवन से जीण ज्वर दूर होंता है॥। 
(५ ) युद्डचि सथ्व और मथु के साथ सेवन से प्रमेह दूर होता है । 
( ६ ) मक्खन के साथ सेवन से राजयचमा दूर होता है। 
( ७ ) विदारीकन्द्‌ चूर्ण के साथ सेवन से बहुमून्न दूर होता है। 
( ८ ) पिप्पछी मधु के साथ सेवन से मन्दाग्नि दूर होता है। 
(५९ ) पुननवा क्ाथ के साथ सेवन से शोथ दूर होता है। 
( ४ ) पद्चास्त रसः 
हेम-माक्षिक-कान्ताअवज्-समस्म प्रवेशयेत्‌ । क्‍ 
रसे सदहेम्नि सपताह॑ सूलिकारसमरदितम ॥ ! 
तां पिष्टि यन्न्रयोगेन पचेत्‌ पश्चास्तताह्ययः । 
रसो<यं मधुसरपिर्भ्या युक्तः पूर्वांधिको गुणः ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) : 
स्वणमाक्षिक, कान्तलोह, अश्नक और हीरा भस्म १-१ भाग, पारद्‌ और 
स्वर्ण भस्म १-३ भाग--इन समस्त द्वव्यों को मिकाकर मूलिका रस की ७ 


३ २० वि० 


) 


३४ रह्न-विज्ञान 


दिन ठक भावना देकर शराव सम्पुट में बन्द करके गजपघुद में पाक करें। 
स्वांग शीतल होने पर ओऔपधघ बव्रब्य निकाल कर सुरक्षित रख द्‌ । 
सेवन--इस रस को मद और घृत के साथ सेवन करने से छुढ़ापा शीघ्र 


नहीं आता एवं समस्त रोग नष्ट होते ६ | 
(६ ) वच्नधाररसः 
रसगन्धकताम्नाअं कारांखीन, वरुणावृषम्र । 
क्पामार्गस्य च चारं॑ लवण द्विह्विमापकम | 
घाड्लेया हस्तिशुण्ड्याश् रसे पिष्टं पचेत्‌ पुटे । 
भक्षयित्वा ततो ग़ुझा ग्रहण्यां काज्लिक पिवेत्‌ ॥ 
पक्तिशूले च कासे च मन्दा ग्नावाह्ंकद्घमर । 
अम्कपित्ते च धारोष्णं क्षीरं वजूघरों क्षपम्र 0 
( रसरत्नससुच्चय, रसकामधेनु ) 
हीराभस्म, पारदभस्म, अभ्नकसस्म, स्वर्णमस्म---१-१ भाग । दरताछ 
भस्म इन चारों के बरावर ले और सहजन, धतूरा, सेहुंड, मदार का दूध इन 
प्रत्येक की १-१ दिन भावना दें । इसके बाद बाकुची तेल की सात दिन तक 
भावना देकर सुरक्षित रखें । । 
सेवन--पुक माशा की मान्ना है। इससे सब प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। 
(७ ) बडवांनलरसः ( वातनाशनरसः ) 
सूतहाटकवजाककान्तभस्स समाक्षिकम्‌ । 
ताल नीलाअ्षनं तुध्यमव्धिफेन समांशकम्‌ ॥ 
पश्चानां लवणानां तु भागेकेक॑ विमदंयेव्‌ । 
बजीतीरे दिनेक तु रुदृध्वा त॑ भूधरे पुटेत॥ 
माषक चादेकद्रा वेलेंहयेद्टवानल्म्‌ । 
पिप्पछीसूछर्ज क्रार्य सपिप्पस्यनुपाययेत्‌ ॥ 
धनुवांतं दण्डवात॑ श्वद्डला कम्पषातनुत्‌ ॥ 
( रसरत्नाकर, रसरट्नसमुच्चय 
€ काछा ) ! , दरताल, सुरमा 
: पैव्थक ( तूतिया ), समुद्षफेन, सेन्घानमक, काछा नमक, बिड 
न नमक, काच नसक--हन समस्त द्र्म्यों की भस्मों को समान 
मात्रा ड 
गो कर मिला लें और थूहर के दूध को एक दिन तक भावना देकर 
! बना कर शराव सम्पुर में बन्द करके * 
दीज माशातं ८ में बन्द करके भूघर यंत्न में पाक करे । 
| बाला में अद्क के रस के साथ सेवन करें । 


खान 


दीरा ३५ 


अनुपान--में पीपल और पीपछामुर का क्वाथ छे | 
उपयोग--इस रस को कम्पवायु, धनुर्वात ( ट्टिनस ) और दुण्डापतान- 
कावस्था में देने से ये अवस्थाय नष्ट होती हें। 
(८ ) विद्यावागीश्वरीगुटिका 
व्योमसरवं रत वज' स्वर्णताराकंसुण्डकम्र । 
तीचरण कान्‍्तं तालकं च शुद्ध कृत्वा विमिश्रयेत्‌ ॥ 
सूचमचूण सम॑ सब चूर्णां शुद्धपारदम । 
त्रिदिन चामलवर्गंण मदितं चान्धितं धमेत्‌॥ 
विद्द्यावागीश्वरी रूयाता गुटिका वत्सरावधि | 
यस्य वक्त्रे स्थिता तस्य जरा रूत्युन विदूयते ॥ 
कर्ष ज्योतिष्मती तेल क्रामणार्थ पिचेत्सदा । 
वाक्पतिर्जायते धीरो जीवेचन्द्राकतारकंस ॥ ( रसरत्नाकर ) 
अभ्रकभस्म, द्दीराभस्म, स्वर्ण, चांदी, ताम्न, मुण्डलोह, तीदणलोह, कान्त- 
लौह, शुद्ध हरताल---इन सवों की भर्मों को समान भाग में छेकर मिला छ 
ओर खरल करें । अब इसमें शुद्ध पारद्‌ समस्त द्वच्य के बरावर मिछाकर एक 
दिन खरल करें। दूसरे दिन से अस्कवर्ग की औपधियों के रस से तीन दिन तक 
भावना दें। प्रगाढ़ होने पर गोला बनाकर सुखा ले और अन्ध मृषा में रखकर 
ध्यान करें और तव तक ध्यान करें जब तक कि औपध द्वब्य की गोली न॒बन 
जात्रे । इस गोली को एक वर्ष तक सदेव मुख में रखने से छुढ़ापा शीघ्र नहीं 
आता, रूत्यु शीघ्र नहीं हो पाती । बुद्धि में विशेष प्रखरता आकर वाकशक्ति 
बड़ जाती है। आयु विशेष बढ़ जाती है। 
अनुपानमें--मालछकांगनी का तेल एक कष ( $। तोछा ) अनुपानरूपेण 
'सेचन करना चाहिये । 
(६ ) अग्निरसः 
वद्नहाटकसूतानां भस्मषां द्विन्रिपटक्रमात्‌। 
त्रिकण्ठकरसेर्भाव्य॑ दिनानते तद्विचूर्णयेत्‌॥ 
गुझ्लामान्न प्रयोक्तव्य॑ सज्वरे राजयच्मणि। 
स्‍्नुद्दीमूछठ॑ च जम्बीरद॒वेः स्यादनुपानकम ॥ 
साध्यासाध्यक्षयं दन्ति हानुपानं झगाक्ृूबत। 
अयमग्निरस खादेत्‌ त्रिनिष्क राजयचमनुत्‌ ॥ ( रसरत्नाकर ) 


हीराभस्म २ भाग, स्दणभस्म ३ भाग, पारदभस्म ६ भाग--इन तीनों को 
समिछाकर गोखरू के क्राथ की $ दिन तक भावना दें | 


रत्न-विज्ञान 
को देखकर १ रत्ती की मात्ना में इसके सेवन से 


ध्य अथवा असाध्य क्षय रोग का नाश करता दै। 

व िकस के सेवनकाछ में जम्बीरी नीयू के रस से भावित थूहर को 
जड़ के चूर्ण को अलुपान के रूप में देना चाहिये । 

ह ० सुरसुन्द्रीगु शीगाटका 

अअ्रक माछ्िक वहन. कान्‍त देस सम॑ समम्‌ । 

सर्वाणि समभागानि सूतयुक्तानि कारयेत्‌ ॥ 

गोऊक॑ ततः छृत्वा पक निश्युलवारिणा । 

ततस्तं पुटपाकेन स्तम्भयित्वा प्रयस्नतः ॥ 

वाह्यो चास्यापि छिप्त्वा च ववन्नस्था गुटिकोत्तमा । 

स्तस्भयेच्छुख्सद्दात॑विपरोगांश्व नाशयेव्‌ ॥ 

अब्देनेकेन वक्‍्त्रस्था वयःस्तम्भं करोति च। 


. घलीपकछितहन्न्नीय॑ ग्रुटिका. सुरसुन्द्री ॥ 
( रसरत्नाकर, रसचन्द्रिका ) 


क््रक, स्वर्णमाक्षिक, हीरा, कान्तछोह, स्वर्ण और पारद्भस्म की समान 
मात्रा लेकर खरऊ करें और जलवेतस के स्वरस में पका । प्रयाढ़ होनेपर 
शराब सस्पुट में बन्दुकर कण्डों में फूके । स्वांगशीत होने पर ओऔषध द्रव्य को 
निकाल ले। 
शरीर में किसी भी स्थान से शत्मादि की चोट से यदि रक्तजाब हो रहा 
हो उस समय इस रस को घृत से चुपड कर सुख. में धारण करने से रक्तज्नाव 
बन्द हो जाता है। विष रोग नष्ट होते हैं । 
यदि इस रस को एक वर्ष तक मुख में धारण किया जाय तो आयु स्थिर 
होकर वली पछित नहीं हो पाता | 
( ११ ) मकरध्वजो रसः 
वच्भधदेमाकसूताअ्रको हभस्मक्रमो त्तरम्‌ । 
' सबब कन्याद्ववेमंथ शात्मल्याश्र द्रवेस्यहस ॥ 
३४3 काचकुष्यन्तर्वालुकायों ध्यहं पचेत्‌ । 
कक सुशलीक्वाथवंज्ना कक्ती रसंयुतेः ॥ 
दिनेक मर्दंयेत्खल्वे रुदृध्वाउन्तभूघरे पुटेत्‌। 
याम्माइुदू उ॒त्य सब्चूण्य सिताक्ृष्णान्रिजातकेः ॥ 
समः सम॑ विमिश्रयाथ माषक भक्षयेत्सदा । 
सागधी झुशछी यट्टी वानरीबीज्षक समस्र ॥ 
चूर्ण सिताब्यगोक्तीरः पलार्थ पाययेदुलु । . 


३६ 
देश, कार और आयु 
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कामिनीनां सहर्खेक रममाणो न मुझति । 
सेवनादू इृढकायः स्याह्सोड्यं मकरध्वजः ॥ ( रसरत्नसमुच्चयय ) 
हीराभस्म ३ भाग, स्वर्णमस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, पारद्भस्म 
४ भाग, अभ्रकभस्म ४ :भाग, छोहभस्म ६ भाग, इन समस्त भर्मों को 
मिलाकर ४ दिन तक घृत कुमारी एवं शात्मली ( सेमरू दक्ष ) की मूसछी 
के रस के साथ घोटें । अब इसे कांच की कूपी में रखकर तीन दिन तक बाछुका 
यंत्र में पाचन करें । अब कांच की छूपी में से समस्त ह्ृव्य को निकालकर 
सूसली क्वाथ, स्नुद्दी दुग्ध एवं मदार (अक) दुग्ध में प्रत्येक के साथ १-१ दिन 
घोटें और भ्रूधर यंत्र द्वारा $ प्रहर अग्नि दें । इसके वाद इसमें मिश्री, पीपल, 
दालचीनी, इछायची तथा तेजपतन्र के समान ( औषध के वराबर ) चूर्ण अच्छी 
तरह से घोट छे । 
सेवन--इस रस की एक माश्ञा की मात्ना में--पीपछ, मूसछी, मुलेठी 
और केवांच बीज के चूर्ण को २॥ तोकछा की मान्ना में मिलाकर गोदुग्ध एवं 
मिश्री के साथ सेवन कर । 
उपयोग---इस मकरध्वज रस के सेवन से सहस्त्रों रमणियों के साथ सम्भोग 
किया जा सकता है। एवं अधिक दिन सेवन से शरीर एक दम पुष्ट हो 


जाता है। 
(१२ ) बज्नपल्कलररसः 
वद्भपारदयोभस्म  समभागं अंकरुपयेत्‌ 
सूतपाद॑ झतं स्वर्ण सर्वे सर्च दिनावधि ॥ 
हंसपा्या द्ववरेव तद्गोर चान्धितं धुटेत्‌। 
अकक्षीरेंः पुनमंय॑ तद्दद्नजपुटे पचेत्‌॥ 
भक्तयेव्सपंपवृध्या यावन्‍्मार्थ विवधयेत्‌। 
शरण्यः साधकानां तु रसो5यं वद्धपञ्लरः ॥ 
चित्रकाद्ंकसिन्धूत्थरुततीचणसुचचलमस । 
सम॑ सव सदा चानु भक्षय स्यात्क्रामणे हितस्‌ ॥ 
मासषट्कप्रयोगेण जीवेदाचन्द्रतारकमस्‌ । 
बलीपलितनिसुक्तो द्िव्यकायो महाबरः ॥ ( रसरत्नाकर ) 
हीरा और पारद की भस्म समान भाग छं। स्वणमस्म चतुर्थ भाग लेकर 
इन तीनों को हंसपाद के स्व॒रस सें एक दिन तक भावना दें । प्रगाढ़ होने पर 
गोला बनाकर सुखाले और शराव ससरपुट में वन्‍्दकर गजपुट द्वारा पाक करें। 
स्वांग शीत होने पर औषध द्वव्य को पुनः सदार के दूध की एक दिन भाषना 
देकर प्रगाढ़ होने पर ॒गोलछा बनावें और सुखाल । दशराव सस्पुट सें बन्दुकर 


रत्रविज्ञान 


श्द् 
गजपुट द्वारा पाक करें | स्वांग शीत होने पर ठीक २ पीसकर सुर- 
न | के बीज के बराबर मात्रा से प्रारम्भ करके प्रतिदिन 


--एुक सरस दर 
3: शा की मात्रा तक पहुचे । 


इतनी ही माज्ना बढ़ाते हुये $ मा 2 सथ 
अनुपान--में चीता, अद्गक, सा सोंचर ला श् का के रह 
इनको समान मात्रा में लेकर खरछ कर लें। इस चूण की वजुएजररस 
सेवन के पश्चात्‌ सेवन करना चाहिये । 
उपयोग--६ मास तक इस रस के सेवन से बलीपलित नष्ट होकर आयु 
की चृद्धि होती है और शरीर दिव्य-सुन्दर दो जाता द्दे। 
(१३ ) कमलाबिलासरसः 
लौहाओ बलिसूतहाटकपविस्तुक्य॑ कुमारीरसे, 
पक्वैरण्डदुछेनिंवध्य सुदृढ सद्धान्यराशो भ्यद्म्‌ । 
रिप्त्वोद्ष्त्य विचूर्णित मधुवरोयुक्त यथा सात्म्यतः, 
कृष्णागश्रेयविनिर्मितं गदुजराविध्वंसि सौख्यप्रद्स ॥ 
आज्ञासिद्धमिदं रसायनवरं सब प्रमेहप्रणुत्‌ । 
कासं पत्नविध तयैव तजुगगं पाण्यु च हिक्कां न्रणस्‌ । 
श्लेष्माणं पवन हलीमकगदं हन्यात्व मन्दानछम्‌ 
कण्डूकुष्टविसपंविद्रधिमुखापस्मारकाययाअयेत्‌ ॥ 
गोप्याद्गोप्यतरः सुखेन सुलूभः सर्वत्र सिद्धोअस्व्ययम्‌ , 
वेद्यानां कमझछाविछासकरसो9त्यंतं यशरकारकम्‌ ॥ (रसरत्नसमुच्चय) 


 छोह, अअञ्रक, गन्धक, पारद, स्वर्ण और हीरे की भस्म--समान भान्ना में 
लेकर घृतकुमारी के रस से घोटे और गोछा बनाकू। इस गोले को एरण्डपन्न 
से ढककर कच्चे सूत से बांधकर अन्नराशि में दवा दें। तीन दिन पश्चात्‌ 
निकार कर बारीक चूण कर छें। - 
रे नह काछ और आयु को देखकर भान्ना निश्चित करें । मधु ओर 
. न्रिफला क्राथ के साथ सेवन करने से दृद्धावस्था शीघ्र न आकर | 
होती हैं और सुखोपलब्धि होती है। कक 

उपयोग--यह रस प्रमेह, पांच प्रकार के कास, पाण्डु हिचकी, हलीमक, 

ज्रण, कफरोग, वायुरोग, अग्निमांच, कण्डू, कुष्ठ, विसप॑, विद्वधि, सुखरोग 
अपस्मार आदि रोगों को नष्ट करता है। यह रस प्रत्येक स्थान मे सुकमता। 


पूर्वक निर्माण किय वें के लिये 
वाढा है। । जा सकता है ओर बेधों के लिये बहुत ही यश का देने- 


द्वीरा ३६ 


( १४ ) त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः 

दीर॑ सुबर्ण सुर्ृतं च तारमेपां सम तीचणरजश्रतुर्णाम्‌ । 

सम॑ सृताअं रससिन्दूरब्व निष्पिष्टतीचवणस्य तथा$श्मनो वा ॥ 

खहले द्ववेणेव कुमारिकायाः गुन्जाप्रमाणां चटिकां प्रकुर्यात्‌। 

आ्ैलोक्यचिन्तामणिरसे नाम्ना सम्पृज्य सम्यग्गिरिजां दिनेशम्‌ ॥ 

हन्त्यामयाव्‌ योगश्तविंवर्ज्यानथ प्रणाशाय सुनिम्रणीतः । 

अस्य प्रसादेन गदानशेपान्‌ जरा विनि्जित्य सुखं विभाति ॥ 

( रसराजसुन्दर, आयुर्वेद्मकाश, रसचन्द्रिका, रसायनसारसंगह 2» 

हीरा, स्वर्ण और चांदीमस्म १-१ भाग, तीचण छोहभस्म दे भाग, 
अज्जकभस्म और पारद्भस्म ६-६ भाग, इन सर्बो को मिलाकर घृतकुमारी के 
रस में लौह या पत्थर के ख़रछ में घोट । प्रगाढ़ होने पर ३-१ रक्ती की 


योलियां बना ले । 
इस रस के सेचन से ( जो रोग किसी और अन्य ओऔषधियों से अच्छे नहीं 


दो पाये हैं ) समस्त रोग नष्ट होते हैं। इस ऋतरलोक्यचिन्तामणिरस का सेवन 
इंकर-पावंती का पूजन करके करना चाहिये । 
(१५ ) जयमनद्नलो रसः 

तालं ताप्यजगन्धकदञ्व विमल कान्ता55रतीचणाश्रकस, 

मण्ड्रं कुलिशं सुरा$$यसघनं चेमिः सम॑ सूतकस्‌ । 

वन्ध्याकन्द्ससिन्छुवारमधुक॑ श्ज्ञीविषं टझ्ृणस््‌ 

बोल चिन्नकलाज़्ली समरिचं विश्वोपकुक्याविषा ॥ 

एसि: सर्वंसमांशकेस्सुविधिना वद्ध्वा द्विगुआलावटी 

माधूकेन रसेन दोषनिचये तसस्‍्ये श्रपाने द्विता। 

झ्त्वा नेन्नयुगेडञ्षन॑ च विधिना तत्सज्षिपा्त जये- 

द्वच्येसत्यक्तमचेतनं च विषम तापं हि सर्वोत्थितम्‌ ॥ ( रसमंगल ) 

हरताल, स्वरणमाज्षिक, अजमोदा, रौप्यमाक्षिक, कान्तलोह, पीतरू, तीचण- 

लोह, अअक, मण्डूर, हीरा, स्वण और बंगभस्म ३-१ भाग, पारद्‌ २ भाग 
और गनधक १२ भाग लेकर दोनों की कज्जली बना ले | इस कज्जली में समस्त 
भस्मों को डालकर बांझ ककोड़े की जड़, सम्भालु के पत्ते, मुलेठी, मीठातेलिया, 
सुहागाभस्म, खूनखरावा, चीता, कलिहारी, कालीमिरच, सॉठ, पीपछ और 


अतीस इन सबों का बराबर-बराबर साग चूर्ण मिलाव और महुआ के पुष्पों के 
रस की भावना देकर २-२ रक्ती की गोलियाँ बना के। को 


उपयोग--सन्निपात या विषव्याप्त अचेतनावस्था में इस रस को सुख 
द्वारा, नरय अथवा अक्षन करने से फौरन चेतन आ जाता दहै। सब प्रकार के 
विषमज्वरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 


रत्न-विज्ञान 
: (१६ ) कालकंटको रसः 


बज्नसूताभ्रदेमाकती चणुंड कम रस 
मारित मर्देयेदस्छवर्गंण.. द्विसन्नयस्र ॥ 
* ज्ित्तारं पश्लवर्ण मर्दितस्य समे समस्र । 
फ ए है 
दर्वा. निर्गुण्डिकाद्ावेमदयेद्िवसत्रयम्‌ ॥ 
शुप्फमेत द्विचूण्यांथ विपं चास्याष्टमांशतः ! 
टछ्कूणं विषतुल्यांश॑ दृत्वा पम्बीरजद्रंचः ॥ 
भावयेद्दिनमेकन्त रसोयं॑ कालछकण्टकः । 
दातव्यः सर्वरोगेषु सन्निपाते विशेषतः ॥ 
द्विगुआमाहकब्रावैदवतवा_ वातरोगिणाम्‌ । 
, निगुण्डीमूलचूण तु माहिषास्यं च गुग्गुछुस । 
समा मर्वेयेदाज्ये तहुदी कषसंमिता। 
) । अनुयोज्या घृतनित्य॑ स्निग्धमुष्णं च भोजनस्‌ ॥ 
।.. “ *« “मंडलान्नाशयेत्सर्वान्चातरोगान्न संशंयः । 
सन्निपाते पिवेच्चानु' रविमूलकषायकमस्‌ ॥ 
“० 204  ( बृढन्निधण्दुरत्नाकर ) 
हीराभस्म १ भांग, पारदु्र्म २ भाग, अभ्रकभस्म ३ भांग, स्वर्णमस्म 
४ भाग, ताम्रभस्म ५ भाग, तीचण छोहमस्म ६ भाग, सुण्डकोहभस्म ७ भाग, 
इन सर्बो को अम्खवर्ग के र्सों की तीन दिन तक भावना दूँ । अब इस ओऔपघ 
हष्य सें सजिका क्षार, टंकण ( सुदागा ) भस्म, यवंक्तार एवं पांचों नमक-- 
प्रत्येक १-१ भाग मिलावे और सस्भालु स्वरस की तीन दिन तक भावना दें । 
इसके पश्चात्‌ समस्त द्वव्य का अष्टमांश वस्सनाभ ( सीठातेलिया ) और अष्ट- 
मांश हद सुहागे की भस्म मिलाकर जम्बीरी नीबू के रस की एक दिनभ 
साचना दें। । 
सात्रा--२ रक्ती की मान्ना में अद्वक रस के साथ दे । 
,._ अनुपान--सम्भाछु सूछ चूणं और गूगछ समान माज्ना में मिलाकर 
4 ७१। तोले की गोलियां बना रू । इस कालूकण्टकरस के सेचन के पश्चात्‌ इस 
गृग़छ का सेवन करें । यह अज्ञपान बातज व्याधियों में उत्तम है। सन्निपात 
में हक रस का सेवन करें। 
._ उपयोग--मण्डल कुछ न 
पे मद से पिया जो 5 50022 के अलावा समस्त रोगों में अजु- 


क्‍ ( १७ ) बातकण्टकरसः 
चजसताभ्रदेमाक ती चणमुण्डं क्रमोत्तरम्‌ । 


' हीरा : ५१ 


मरिच - मद्दंयेदसूलवर्गंग दिवसन्नयस्र्‌ ॥ 
द्वि्तारं पद्मलवर्ण महिंतं॑ स्यात्सम॑ समम्र । 
ततो . निगुण्डिकाद्वावेमंद्दयेद्दिवसन्रयम्‌ ॥ 
शुष्कमेतद्विचूण्याथ. विपद्चास्याष्टमांशतः । 
ट्छूणं विपतुल्यांश दरत्त्वा त॑ जम्बीरद्गवः ॥ 
भावयेद्दिनमेकन्तु_ रसोय॑ वातकण्टकः । 
दातव्यो बातरोगेषु सन्निपाते विशेषतः ॥ 
द्विगुआ्लमादंकद्ावेधलेवां वातरोगिणे | 
निगुण्डीसूलचूण॑न्तु महिपाक्ष्व॒गुग्गुलुस ॥ 
समांश महयेदाज्ये. तद्वटी कर्षसम्सिता 
अज्ञुयोज्य घृतेनित्यं स्निग्धस्जु्णन्च भोजयेत्‌ ॥ 
मण्ड्ू नाशयेत्सवे वातरोगे विशेषतः। 
सजन्निपाते पिवेधानु तारमूलीकषायकम ॥ 


( रसेन्द्रसारसंग्रह, रसराजसुन्दर ) 
हीराभमस्म $ भांग, अभ्रकभस्म २ भाग, स्वणंभस्स ४३ भाण, ताम्रभस्म 
४ भाग, तीचणलोहमस्म ५ भाग, सुण्डलोहभस्म ६ भार, कालीमिचचूण 
७ भाग--इहन सबों को तीन दिन तक अस्लवर्गीय औषधियों को भावना देँ 
और इस द्रव्य में यचत्तार, सर्जिकाज्षार और पांचों नमक को ( सब मिलाकर 
« भाग ) डारूकर सम्भालु के स्वरस की तीन दिन तक भावना दें। प्रगाढ़ 
द्वोने पर इसमें $ भाग शुद्ध मीठातेलिया का चूण और $ भाग सुहायाचूर्ण 
डाल दूँ और जम्वीरी नीवू के रस की भाषना देँ । प्रगाढ़ होने पर २-२ रक्ती 
की गोलियां बना छे। 
अनुपान--सम्भाछु की जड़ का चूर्ण भौर शुद्ध गुग्गुल सम माज्ना में 
* छेकर उससें घी मिछाकर एक दिछ कर लें। ११-१। ठोले की गोलियां बना 
रक॥ २ रत्ती की मात्ना सें 'वातकण्टकरस' लेने के बाद में १। तोले की गोली 
नियक जाय॑ ओर फिर स्निग्य और गरमागरम भोजन का सेवन करें । 
उपयोग--यदह रस अवृक स्वरस अथवा घृत के साथ लेने से वातव्याधि 
ओर सन्निपात को नष्ट करता है। 
सन्निपात सें अन्लपानरूप से मूसली का क्ाथ देना चाहिये । 
( १८ ) सर्वश्वररसः 
शुद्धसूत चतुरगन्ध पल याम॑ विचूर्णयेत्‌ । 
सततान्नाअलोहानां दरद च पर्ू पलछम्‌ ॥ 
सुवर्ण रजतं चंब प्रत्येक दुृशनिष्ककम्‌ | 


४२ रह्नविज्ञान 


उस सतवज' च तालसच्त्॑ पलद्वयम्‌ ॥ 
माषक स्तवच हम स्बुहाक विपसुश्सिः । 
सर्च हया रिजे्दावेः प्रत्येकेन दिन दिनस्‌ ॥ 
एवं सप्तदिन मर्य॒तद्वोल वस्मवेश्तम । 
वालुकायन्त्रगं स्वेद त्रिदिन लघुवद्धिना ॥ 
आदाय च्यूणयेच्छुलचर्ण पलेक योजयेद्विपम्‌ । 
ह्विपल पिष्पछीचूर्ण मिर्र॑ सवेश्वरो रसः ॥ 
ह्विगुल्जो लिहाते कौद्ेः सुसमण्डछक्ृष्ठजुत्‌ । 
वाकुची देवकाष्ठं च कषमान्ने सुचूणयेत्‌ ॥ 
लिहेदेरण्डतैलाक्तमलुपानं_ सुखावहम्‌ ॥ 
( शाइंधरसंद्विता, इृद्ददूयोगतरंगिणी, योगतरंगिणी, रसकामघेनु, 
रसरत्नसमुच्चय, मेषज्यरत्नावली, रसप्रकाश सुधाकर ) 
( नोद--'रसकामधेज' और 'मैषज्यरत्नावछी” में पारद्‌ और गन्धक का 
समावेश नहीं है। 'रसप्रकाश सुधाकर' में स्वरणमाक्षिक और सीसाभस्म: 


अधिक है। ) 
शुद्ध पारद २० तोछा और गन्धक ५ तोछा दोनों की कज्जली बनाकर 
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रख लें। ताम्रमस्म, अअकभस्म, लोहभस्म और हिंगुलभस्म ७-५ तोछा, | 
स्वर्णभस्म और. चांदीभस्म प्रश्येक ३ तोछा ७॥ माशा, द्वीराभस्म १। माशा, 
हरताल्सत्व १० तोछा--इन सर्बो को मिकाकर जम्बीरी नीबू का रस, धत्रे 
का रस, वासक ( अहूसा ) रस, थूहर का दूध, मदार का दूध, कुचले का रस, ' 
कनेर-मूल के रस से ( प्रत्येक से एक-एक दिन तक ) भावना दें । अगाढ़ावस्था 
होने पर एक गोला बना रू । कपड़े से उस गोले को लपेटकर शरावसम्पुट में 
बन्द करे । अब इस दरावसम्युट को वालुकायंत्र में मन्‍्द-मन्द अग्नि द्वारा | 
तीन दिन तक स्वेद्त करें । स्वांगशीत होने पर औषध का चूर्ण करके उसमें .. 


मीठा तेलिया का चूण ५ तोछा, पीपलचूर्ण १० तोछ । सब को मिलाकर खूब 


घो: ओर सुरक्षित रख दे। 


नष्ट होता है| 


अनुपान--बाकुची और देवदारु का चूण समान मात्रा में मिलाकर 


१। तोला की भात्ना में रेडी के तेल में मिलाकर सेघन करें । 


( १६ ) मृत्युज्नयरसः 
एकांशं अजिपेत्स्वर्ण रौष्य॑ वजूज तत्समस ! 


उसर्या चाजुकण्यों च भाव्यं लुज्व॒रसैस््यहस्‌ ॥ 


उपयोग--२ रत्ती की मात्रा में सेवन करने से सुप्तिकृष्ठ और मण्डलकुष्ठ. द 


] 
| 
। 
| 
| 
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होरा , 8३ 
मोचात्मगुप्ता स्वररसेस्तदा झरत्युअयो रसः। 
सर्चरोगहरो झोप सेवितः पथ्यशालिमिः ॥ 
राजयचमादिरोगांश्व प्रमेहान्‌ विंशति तथा । 
जीर्णज्वरानतीसारानू अहणी बहुसुन्नतास्‌ ॥ 
तेन तेनान्पानेन नाइयेजन्नान्न संशयः । 

_ किमन्न वहुनोक्तेनग जरासर्त्युदरस्तथा ॥ 
वजदेहो भवेत्सेवी द्वावयेद्वनिताशतम्‌ । 
न रेतसः क्षयस्तस्य॒पण्ढोडपि तरुणायते ॥ 
ऊध्चलिड्ठः सदा ति'्ठेक्ललनायाः प्रियो भवेत्‌ | 
तघहाटकसंकाशः श्रीधीमेधाविभूषितः ॥ 
हयवेगो मयूराक्षी वाराहश्वुतिरेव सः ॥ 
अपरः कामदेवो वा मानिनीमानमदुनः ॥ 
गोधूसजान्धिकारांश्व मापान्न॑ कदुकीफल्सख। . 
पनसं चापि खज्जूरं वाताम॑ नालिकेरकम्‌ ॥ 
मधुरख  भजेत्पाज्षञो. वर्षमान्नमतन्द्रितः । 
मान्नास्य मापप्रमिता सदा सेव्या नरोत्तमेः ॥ 


( रससंकेतकलिका, रसराजसुन्द्र 9 


स्वणंभस्म, चांदीभमस्म, हीराभस्म--इन तीनों को समान .मान्ना में लेकर 
सूसली, चूहाकन्नी, बिजौरा नीबू तथा केवांच के क्वाथ में ३-३ दिन घोटकर 
तथार कर छे। इद्य रस को रोगानुसार अन्ुपान सहयोग से सेवन करें। इससे 
राजयच्सा, अमेह, जीणज्वर, अतिसार, संग्रहणी एवं बहुमून्न रोग नष्ट होते हैं । 
यहां तक कि यद्द रस घुढ़ापा और रूत्यु तक पर विजय करता दै। शरीर चज्‌ 
के समान मजबूत होकर सेकड़ों ख्रियों के साथ संभोग करने की शक्ति पेदा हो 
जाती है । वीयक्षय नहीं हो पाता और नपुंसक पुरुष भी जवान हो जाता दे ६ 
शिश्नेन्द्रिय सदा खड़ी रहती है और .चह पुरुष स्त्रियों का परम प्रिय हो जाता 
है। इस रस के सेचन करने से सुन्दरता, मेघाशक्ति और बुद्धि तीम द्टो जाती 
है। चलने को शक्ति घोड़े के समान, नेन्नदष्टि मयूर के समान, श्रवण शक्ति 
वराह के समान हो जाती दे | कहने का तात्पय यह दै कि यह रस स्त्रियों की 
कामपिपासा को बुझाने में दूसरा कामदेव ही है । - 


सेवन--मान्ना $ माशा है। गेहूँ की चीजें, उड़द, केला, कटहर, 
छुद्ारा, बादाम, नारियर एवं मधुर पदार्थ पथ्य रूप से एक बष तक सेवन 
कर। 





रज्न-विज्ञान 
(२० ) मदनकामदेवोरसः ( मदनकामेश्वरो रसः ) 


तार॑ बन्नं सुवर्णन्न ताम्र॑ सूत॑ सगन्धकम । 
लौहब्ल क्रमवृद्धानि कुय्यादेतानि सात्रया ॥ 
विमद्य कन्यकाद्वावेन्यसेत्‌ काचमये घंटे । 
बिमुव्ंध. पिठरीमध्ये धारयेत्सेन्धवेस्टेते ॥ 
वहिं शनेः शनेः कर्यादिदनेक तस्समुद्धरेत्‌। 
स्वाज्शीतन्न॒ तच्चूण भावयेद्कंदु रघकेः ॥ 
अश्वगन्धा च काकोली वानरी सुसली छुरा । 
श्रित्रिवेंल रसेरेपा. शतवर्य्याश्ल॒ भावयेत्‌ ॥ 
|... पदुमकन्वकसेरूणां रसेः काशस्य भावयेत्‌। 
कस्तूरी व्योपकर्पूर. कह्कोलेछालबड्गकस्‌ ॥ 
पूरव॑चूर्णादश्मांशमेतत्‌ . चूर्ण. विमिश्नयेत्‌। : 
से; समां शकराखश्न दृत्धा शाणोन्मितं पिबेत्‌ ॥ 
गोदुग्धा .. हिपलेनेव मधुराहारसेवकः । 
अस्य प्रभावास्सौन्द्य बल तेजोउश्निवर्धेते ॥ , 
तरुणी रमयेद्वह्वीन॑ च- हानिः प्रजायते ॥ 
। ( योगरत्नाकर, रसमंगर, बृहद्‌ योगतरज्ञिणी, रसराजसुन्द्र ) 
चांदी भस्म ३ भाग, हीराभस्म २ भाग, स्वर्भस्म ३ भाग, ताम्रभस्स ४ 
भाग, कस णु भाग, गंधक ६ भाग, छोहभस्म ७ भाग--इहन स्वों को 
2 ने हे गन्धक पारद्‌ की कज्जली बना के । अब इस कज्जली 
के रे आषधियों को मिछाकर घृतकुमारी के रस से घोटे और काच 
जप  आ कूपी का ठीक प्रकार से सुख बन्द करके एक 
बड़ी हण्डी में रख दूं। इस हांडी में नमक भर दे और चर > 
मन्द-मन्द अग्नि देते हुये 28 8 ओम कक 
ड़ ३ एक दिन' तक पाचन करें। काच कूपी 
का स्वांग शीतछ हो जाने पर औपध को निकाल लें 
मदार दुग्ध, असगन्ध, काकोछी, केवां कलम व, रसोपब 
कन्द, कसेरु और सह के क्वाथ श्े 5, सूसछी, ताहमखाना, शताबर, पश्म- 
थ्‌ - हक. 
भावना दिये हुए रस में कस्तूरी हि ३ गा भावना दें। इसके पश्चात्‌ इस 
इलायची तथा लौंग “न भौ » मिरच, पीपल, कपूर, कंकोछ, छोटी 
2 कर र इन सब के वरावर मिश्रो मिलाकर रख दें । 
रस के से १० तोछा गोदुश्ध के साथ ५ माशा की मात्रा में करें 
और मधुराहार का सेवन करें। इससे 
तेजस्विता बढ़ती हे | इससे सुन्दरता, बल, 
इस रस से तरुणियों के के 
पर भी शरीर को कोई हानि नहीं होती। साथ अत्यन्त रमण करने 


(२१ ) कालाग्निरुद्रो रसः 
वजसूताकंस्वर्णायस्तारतीचणमय कऋ्रमाच । 
भसागबृद्धथा झतं सब सहसा चित्रकद्गवंः ॥ 
मर्दयेन्मातुछज्ञाम्लेजबीरस्य दिनन्नयम््‌ । 
तथा शिग्रमजलेः छाथेः कन्याक्कारथदिनन्नयस्‌ ॥ 
आद्वंकस्य दिनेः सप्त 'द्वसे भावित ततः। 
शोपितं सूच्मचूणन्तु पादांश टक्षण॑ तथा ॥ 
टक्कणं सवस्सनागं चुण करवा विमिश्नितस्‌ । 
ब्रिकटुन्निफलावहिचातुर्जातकसेन्धवम ॥ 
सौबर्चर धूमसारं चर्णणेतत्‌ सम॑ समस्‌ । 
कृत्वा सम॑ सुभागेक॑तत्सव चाद्रंकद्गवः ॥ 
शिग्नुजर्मातुल॒ज्ञोत्थलोंकयित्वा बटीक्ृतम्‌ । 
रसः काछाग्निरुद्रोय त्रिगुज्ज॑ खादयेत्सदा ॥ 
अग्निदीप्तिकरं हिक्काश्वास॑ सर्वकृतान्तकः । 
स्थूलानां कुरुते काश्य कृशानां स्थौक्यकारकम 
अनुपानविशेषेस्तु ततो रोगेषु योजयेत। 


8५ 


साध्यासाध्यं जयत्याशु मण्डलान्नान्न संशयः ॥ ( रसराजसुन्दर ) 


( २२ ) दिव्यखेचरी वटिका 


हीराभस्म १ भाग, पारद्सस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, स्वणंसस्म ४ 
भाग, लछोहभस्म ७५ भाग, चांदीभस्म ६ भाग, तीचण छोहभस्म ७ भाग--इन 
सरबो को लेकर चीता, विजौरा नीवू , जस्वीरी नीबू , सहजने की जड़ और घृत- 
कुमारी ( घीकुमार ) के रस से तीन दिन तक भावना द। अद्गक के रस की 
सात दिन तक भावना देकर उसमें मीठा तेलिया का चूर्ण चतुर्थांश और 
सुद्दागाभस्म चतुर्थाश मिलावें। एक दिन करने के पश्चात्‌ इसमें ब्निकुटा, 
त्रिफछा चातुर्जात ( दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर ) सेन्धा और 
सोॉचर नमक, घर का घुंआ--इन सर्बों को १-१ भाग लेकर मिलावें और खूब 
घोट । अब अद्कक, सहजना और बिजौरे नीयू के रस की भावना देकर ३-३ रक्ती 
की गोलियां बना छ। 

उपयोग--अग्निसांच,, हिचकी, श्वास, मण्डलकुष्ठ, और यदि शरीर मोटा 
हो अथवा दुबं हो तो उसे दीक २ समावस्था में छाता है । 


कृष्णाअ्रसत्वं च तार ताम्र सुचूणितस्‌ । 
समांझं दन्द्व॒ल्घिायां मपायां चान्धित घमेत॥ 
तत्खोटसागाश्वचारा भागेक॑ झतवजकम । 
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माक्तिकं तीचणकान्त॑ च॑ भागेक स्तवजूकस ॥ 
समस्त॑ हुन्द्नल्प्तियां मृषायां चान्धितं॑ धमेत्‌ । 
तत्खो्ट सूचमचूणन्तु चूर्णाश हुतसूतकपत ह 
त्रिदिंनं तसखल्वे तु मर्य दिव्योषधित्रपेः । 
रुदृष्वाथ.. भूधरे पच्यादहोरान्नात्समुद्धरेत्‌ ॥ 
हुतसूत॑ पुनस्तुक्य॑ दत्वा सर्च : पुटेत्तथा । 
हल्येव॑ सप्तवारांस्तु॒ मु सूर्स सम॑ समस ॥ 
दत्वा मर्य पुटे पच्याज्जायते भस्मसूतकः | 
भस्मसूतसमं गन्ध॑ दृरवा रुदूध्वा धमेद्‌ इृढम्‌ ॥ 
जायते गुटिका दिव्या बिख्याता दिव्यखेचरी । 
वर्षके धारयेद्वक्त्रे जीवेत्कश्पसहसत्रकम्‌ ॥ 
तस्य मृत्नपुरीषाभ्यां स्वंछोहस्य लेपनात्‌ । 
जायते कनक॑ दिव्यं समावत्ते न संदयः ॥ 
पलद्वय॑ भ्द्गराजद्ववं चानुपिबेध्सदा । 
पूर्वोक्त भस्मसूतं वा गुझ्लामान्न सदा छिहेव ॥ 
वर्षके सधुना5>ज्येन. छक्षायुर्जायते नरा। 
वल्ीपलितनिसुक्तो महाबलपराक्रमः ॥ 
एक अंधमूषा लेकर उसके भीतर नाग और वंग का लेप कर दें। इस मृषा में 
स्वणभस्म, क्ृष्णाअ्रभस्म, चांदीभस्म और ताम्रभस्म ३-३ भाग लेकर बन्द कर 
दें। इस मूषा को अग्नि पर रखकर धोंकनी से $ दिन भर धोंकें । इस प्रकार 
की विधि से सूपा के अन्द्र समस्त ओऔषध द्वव्य की पुक गोली बन जायगी। 
स्वांगशीवछ होने पर मूषा में की गोली निकाल लेँ। 


अब एक दूसरी म्रूपा को नाग, बंग का छेप करके उसमें पूर्षोक्त गोली, 
डीराभस्म ३ भाग स्वर्णमाक्षिक, तीचवणछोह तथा कान्तछोहभस्म १-१ भाग 
रखकर झुख बन्द कर दे और एक दिनभर तक धोंकनी से धोंकें। स्वांग- 
'शीतलछ होने पर औषध द्वव्य निकाल ढें और उसे अच्छी प्रकार बारीक चूर्ण 
बनारें। अब इस चूर्ण के बरावर पारद लेकर दोनों को मिछा छू और दिव्य 
चनस्पतियों के फलों के रस की भावना देते हुये तप्त ख़रक में ३ दिन तक 
घोर भर इसके पश्चात्‌ एक स्पा में बन्द करके भूघरयंत्र में २४ घण्टे तक 
पाक कर । स्वांग शीतल होनेपर औषध द्रव्य निकालकर पुनः बरावर परिमाण 
का पारद्‌ मकर पूर्वोक्त विधि द्वारा प्रस्तुत करके २४ घण्टे तक भूधर यंत्र 
में पाक कर । यह विधि सात बार होनी चाहिये । सात बार यह विधि करने 
से पारद की भस्म वन जायगी। अब इस भस्म में बराबर की गंधक मिलाकर 
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अन्ध मृषा में बन्द करके अग्नि पर रख करके १ दिन भर घोंकनी से धोंके | 
इस विधि से गोली बन जायगी | 
सेवन--इस गोली को एक वर्ष तक झुख में धारण करने से आयु की 
चूद्धि होती है। उस व्यक्ति के मल मूत्र में ऐसी शक्ति आ जाती दे कि यदि 
लोहे के या तात्न के टुकड़े पर मर का पलेप करके अग्नि पर तपाया जाय तो 
चह स्वर्ण बन जाता दै ० 
यदि गोली न बनाकर भस्म ही एक रतक्ती की मात्रा में एक व तक घृत 
और मधु के साथ सेवन किया जाय तो शरीर दिव्य ट्वोकर चलि पछित 
रहित, पराक्रमी पृ सौन्दर्य युक्त हो जाता है। आयु * छाख वर्ष की हो 
जाती दे ? 
अज्लुपानमें १० तोछा ऋद्कराज का रस पान करते रहना चाहिये । 
(२३ ) द्व्यखेचरी गुटिका 
हेम्ना यद्दवन्द्वितं बच्च' कुर्यात्तस्सूक्षचूणितम्‌ । 
एतद्देयं गुछसूते. मुपषायासधरोत्तरम्‌ ॥ 
पावुमाश्ने प्रयत्नेन रुद्ध्या सन्धि विशोषयेत्‌ ॥ 
भूधराख्ये दिन॑ पच्यात्समुद्धत्याथ मदयेत्‌। 
दिव्यौपधफल द्वाचेस्तपखदवे दि्नावधि। 
उद्श्॒त्य भूधरे पच्यादिन छघुपुटेः घुटेत ॥ 
समुद्ष्त्य पुनस्तद्वन्मय रुदृध्वा दिनन्नयस्‌ । 
तुषाभिना शनेः स्वेच्मूर्ष्वाधः परिवत्तयन ॥ 
जायते भस्मसूत्तोड्यं स्वयोगेधु योजयेत्‌। 
बुतसूतस्य भागैक भागेक॑'रवंभस्मकस्‌ ॥। 
शुद्धनागस्य भागेक॑ सर्वमग्लेन सदयेत्‌ । 
अन्धमृपागतं॑ ध्सेय॑ खोटो भवति तद्गसः ॥ 
धमेत्प्रकटमृषायां यावन्‍नागक्षयो भवेत्‌। 
द्रुतसूतम्कारेण द्वावयित्वा त्विमं रसस्र्‌ ॥ 
नित्षिपेत्कच्छुपे यनन्‍्त्रे विढं दृत्वा द्शांशतः | 
स्वर्णाद्सबंलोहानि क्रमेणव च॑ जारयेत्‌ ॥ 
प्रत्येक षड़गुणं पश्चाद्वजह्वन्द्रत्ष जारयेत। 
द्िगुणं तु भवेद्यावत्ततो र॒त्नानि वे क्रमात्‌ ॥ 
जारयेद्द्वावितान्येव प्रत्येक त्रिगुणं शनेः। 
ततो यन्न्नात्ससुद्श॒त्य दिव्यौषधद्ववेदिनस्‌ ॥ 
मरे रुद्ध्वा धमेद्वांढं जायते गुटिका शुभा | 
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पूजयेद्छुशीमन्त्रेनस्नेयं दिव्यखेचरी ॥ 
यस्य बक्त्रे स्थिदा क्षेपा स भवेद्धरवोपमः । 
दिव्यतेजा महाकायः खेचरव्वेन गच्छुति ॥ 
यप्नेष्छा ततन्न तत्नेव क्रीडते हाइनादिभिः । 
महाकल्पान्तपयन्त॑ तिषत्येव न संदाया ॥ 
तस्य मृत्नपुरीषाभ्यां ताज्ने भवति काश्चनस्‌ । 
पछाशपुष्पचूणन्तु तिछाः कृष्णाः सशकराः ॥| 


& पलश्नय खादेन्निस्यं स्यात्‌ कामणे हितस्‌ ॥ । 
20 कक ( रसरत्नसमुच्चय ) 


स्वर्ण का मोटा पत्र १ भाग, हीरा का मोटा चुण $ भाग, पारद ४ भाग 
लेकर प्रथम एंक अन्धसूषा में २ भाग पारद डाल देँ। और उस पर हीरा 
चूर्ण और स्वर्ण पन्न ढाल दूँ तथा पुनः बचा हुआ २ भाग पारद भी डाल दें। 
अब अन्धमूषा को ठीक तरह से बन्द करके भूधर यंत्र द्वारा. पाक करें । स्वांग- 
शीतल होने समस्त औपध द्रव्य को निकालकर दिव्य वनस्पतियों .के फर्लों के 
रसों को एक दिन तक तप्त खह़व में भावना देकर भूधर यंत्र द्वारा पाक करें। 
स्वांगशीतल होने पर घपुनः एक बार इसी विधि द्वारा पाक करे । इसके बाद 
औपषध द्वब्य को दिव्य वनस्पतियों के फर्ों के रस की भावना देकर भूषा में 
बंद करके तुपाग्नि में तीन दिन तक (मूषा को चीसटे से उछट-पलूट करते हुये) 
पाक करें | रवांगशीतऊ होने पर औषध द्रव्य निकाल के । पारद्भस्म अस्तुत : 
मिलेगी। अब इस द्वव्य में की पारद्भस्म $ भाग, शुद्ध सीसे का चुरादा १भसाग, 
हिंगुलोत्थ पारद्‌ $ भाग--हन तीनों को जम्वीरी नीयू के रस की भावना देकर 
अन्धमृपा में बन्द करके एक दिन तक अग्नि में रखकर धोंकनी से धोंके । 
( अन्धमूपा के अन्द्र द्वीअन्दर पारदादि की एक गोली सी बन जायगी ) 
स्वांग शीतछ होने पर पारदादि की गोली निकाल ले और एक खुली मुषा में 
रखकर अग्नि पर रखें और धोंकनी से तव तक धोंकते रहें जब तक कि गोली 
में मिश्रित सीसा भस्मीभूत होकर अपने अस्तित्व को नष्ट न कर दे। अब 
इस अवशिष्ट ह्ृ्य में १०वां भाग विडनमक मिकाकर कच्छुप यंत्र रखकर 
स्वर्णादि सातों धातुओं का एक एक करके जारण करें । प्रत्येक धातु १-६ गुनी 
दि हो जानी चाहिए और सब के अन्त, में हीरा द्विगुण जारण करें। इसके 
वा समस्त र॒त्नों का भी ३-३ गुना जारण करें। इन सब विधियों के 
समाप्त के के पश्चात्‌ दिव्य व्नस्पतियों के फलों के रसों में समस्त औषध 
आओ #वम्टट लक पक सूषा में बन्द करके अरिनि पर रखें 
जल्दर ही अन्दर गोली बन जायगी। 
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सेवन--इस गोली का शाल्ग्राम के समान अंकुशी मंत्र से पूजन करके 
मुख में धारण करने से शरीर दिव्य-प्रभायुक्त द्वो जाता है। प्रतिदिन सुख में 
६धारण करने से आयु बहुत बढ़ जाती द्वै। यहां तक कि मनुष्य आकाश मार्ग 
में उड़ने छगता दे ? उसके मलू-मृत्र में इतनी शक्ति आ जाती है कि स्पशं 
मान्न से तांबे का स्वर्ण बन जाता है १ 
अनुपान--ढाक के फूछ, तिर ( काठी ) और मिश्री ५ तोलछा दूध के 
साथ मिलाकर पान करते रहना चाहिये । 
( २४ ) कामदेवो रस 
तारं वञ्ज॑स्वण॑ंताम्न च सूतं लोहं गन्धे भागयुग्मं प्रकुर्यात्‌ । 
न्‍्याद्वावेमद्येदेकयार्म चूणं कृत्वा काचकृष्यां निवेश्य ॥ 
कूर्पी चापि पुरयेत्सिन्धुचूणेसुद्रां दत्ता शोपयेत्तत्मयत्नात्‌ । 
वह कुर्याद्वासरक पअयस्नात्‌ शीत॑ जात॑ खत्वमध्ये विचूण्य ॥ 
अकक्तीरेणाथ भाव्यं हि. सर्व कासस्येवं पद्मकन्दस्य नीरेः । 
मौशढया वे गोकछ्षरस्य द्ववेण त्रिस्त्रिवेंलां भावनां च॒ प्रद्यात्‌ ॥ 
काकोल्या व वाजिगन्धाशताद्ा-दुःस्पशानां वे स्थे रसर्भावयेच्च । 
चूण कृत्वा मिश्नयेद्व्योपचूण कपूर वे कुछुमेलालचड्म ॥ 
करतूरीं व॑ पूवचूर्णात्पडंशां कार्या सर्चेः शकरा वे समा च । 
भक्षेच्चेवं निष्कमान्न पयत्नाद्वोक्तीर॑ वे चाजुपाने विधेयम्‌ ॥ 
मिष्टाहारं सेवयेच्चेच नाम्ठमोजस्तेजो वर्धते वे ब्लू च। 
सौन्दय वे जायते सुन्द्रीणां ब्ृद्धिः कामे नेव हानिश्च वीरये ॥ 
तस्मात्सेब्यः कामदेवो रसोअ्य चृष्यपृक्तस्व्वेष योगो वरिष्ठः ॥ 
( रसप्रकाश सुधाकर ) 


पारद्‌ गंधक २-२ तोछा लेकर कज्जरछी बना छे। चांदी, हीरा, स्वर्ण, ताम्र 
और लोहमस्म २-२ तोलछा छेकर कज्जली में मिकाकर घृतकुमारी के रस के 
साथ भावना दें । प्रगाढ़ होने पर और खूब सूख जाने पर आतशी शोौश्ी में: 
भर देँ और शीशी का मुख मिट्टी ( नमक मिश्रित ) से बन्द करके बालुकायंत्र- 
द्वारा पाक करें | स्वांग शीतल होनेपर औषध द्वव्य निकाछ ले और उसे पीस 
छू॑। अब मदार के दूध, कासमूछ के स्वरस, कमलकन्द्‌ के रस, मूसली क्वाथ,' 
गोखरू के क्राथ, काकोलीस्वरस, असगन्ध स्वरस या क्वाथ , शतावर और 
जवासे के क्वाथ की अ्ग-अछग ३-३ भावनाय देँ। अब इस भावित द्वब्य 
में सॉठड, कालीमिरच, पीपल, कपूर, केशर, इलायची, छोंग और कस्तूरी, सब. 
समान भाग लेकर चूण करके परस्पर मिकछाऊे और खरछ में खूब बारीक चूर्ण 
तयार करके | इस समस्त ओऔषध द्रव्य के बराबर शुद्ध देशी शकरा मिला ले |; 
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०० # 
साथ $ निष्क की मात्रा में सेवन कर । 


अनुपान--गोडुग्ध के स 


परिवर्जन--इंस रस के सेवन काल 


प्रित्याग करें| कि कर पकासित देज्षपकर जियो जे. 


अभिवृद्धि होती है। पुरुषों के सेवन करने द 
हीं होता । यह रस एक श्रेष्ठ वीय्ये- 


उपयोग--इस रस के से 
सेवन करने से उनकी सुन्द्रता की 
से स्लीसम्भोग करने पर भी वीय्यं क्षय न 


वर्धक योग है । 
(२४) अन्नकमाएसः 
सूतं चेक गन्धक च न्रिभागं नाग चने शुद्वतारं च हेस । 
अभ्ले छोहं तारमाक्षीकवज्ञमेकेक ये कोधयित्वा प्रदेयस्‌ ॥ 
सुण्डीश्वेताकाकमाच्यश्वगन्धा निगुण्डयो वे शज्ञराजेन युक्ता ! 
रसेरेषां बासरान्‌ परीन्‌ प्रमर्चात्वक्वे सम्यग्गोलक कारयेदि ॥ 
वतो घर्में शोषयेत्त च गोल छेपाः सम्यक्‌ पत्च ग्ट द्वाः पदेयाः । 
भाण्ड चार्ध प्रयेद्वाठुकामिमंध्ये गोर निष्चिपेन्सुद्येच ॥ 
अरिन कुर्याद्यामप्टथष्टमान्न शीते सिद्धो जायते वे रसोअ्यम । 
क्ृष्णाकवायैर्भावनाः पत्च॑ देया आई्रेणेव॑ भावयेत्पद्चवारान्‌ ॥ 
ज्वालामुस्याः स्वे रसेः सप्तवारं भाग्य चाथो सूयवारं हि वहेः ॥ 
निगुंण्ड्या वे भावना भालुमात्राः पश्चास्कार्या वज्ञमान्ना वटी हि ॥ 
देया सक्तिः पद्ममांशा हि कृष्णा तद्दच्छुण्ठी चूणिता तत्प्रमाणा । 
कासे श्ासे मृत्रकृच्छे अह्यामहःशोफ़े चाश्मरीमेढ्रोगे॥ 
मन्दे झ्वग्नों वातरोगेड्थ शूलेडपस्मारे वे सजन्निपाते बलासे । 
सेब्यो वढल चाद्रंकेणापि सम्यक्‌ क्षारं चारर वर्जयेच्चापि पथ्ये ॥ 
( रसप्रकाश सुधाकर ) 


पारदं $ भाग, गन्धक ३ भाग 5 इन दोनों की कज्जली' बनाकर रख छ। 


सीसा, बंग, ताम्न, चांदी, स्वणं, अञ्रक, लोह, रौष्यमाक्षिक ओऔर हीरा--इन 
सबों की अछग-अछग १-१ भाग भस्म लेकर पारद्‌ गन्धक की कज्जली में 
मिला छे। अब गोरखसमुण्डी, अतोस, मकोय, असगन्ध, सम्हालु और रहंगराज 
अत्येक के स्वरस से ३-३ दिन तक भावनाय दे । प्रगाढ़ होने पर गोछा बनावे 
और सुखाकर उसपर पत्ते छपेटकर पांच परत का मिट्टी का लेप करके सुखा ढें। 
अब एक मिट्टी की हांडी में आधा रेती भर दें और उस पर गोला रख दें और 
फिर से रेती हांडी के मुंह तक भर दें । इस हांडी का मुख एक सकोरे से ढक 
कर कपडमिट्टी कर दें । हांडी को मन्दारिन पर रखकर ६८ प्रहर की आंच दे। 
का शीतल होने पर औषध द्ब्य को निकाछकर बारीक चूण कर छे। इत 


में मधुर और अस्लपदारों का 


| 
$ | 
ई 
"| 
+] 


| 
न] 
! 
हे 
| 
; 
हे 
है 
| 
॒ 
है 


हीरा ४१ 


चूण को पीपल और अद्धवक की ५-५ भावनायें दें । कछिद्दारी स्वरस 
७ भावना, चीतासूछ क्वाथ और सम्भालठु स्वरस की १२-३२ भावनाय दें 
ओर २-२ रत्ती की गोलियां वना लें। | 
२ रत्ती की १ गोली को पीपल और सॉंठ के चूण में मिलाकर अद्गक के 
रस के साथ लेने से कास, श्वास, मूत्रकुच्छु, अहणी, अश, शोथ, अश्मरी, 
उपदंशादि शिश्नरोग, अग्निमान्द, वबातव्याधि, शूछ, अपस्मार, सन्निपात और 
कफ का नाश होता है । । 
अनुपान---में अद्कक का सेदन करें । 
अपथ्य---में ज्ञारद्वब्य और खट्टे अम्छ पदार्थों का परित्याग करें । 
( २६ ) हीरावेध्यो रसः 
ह्वी भागो झतहीरस्य ह्यश्नकस्य त्रयः पुनाः। 
भस्स सूतस्य चस्वारः पटशुद्धगन्धकस्य च ॥ 
सतलोहस्य ह्वो भागो चत्वारस्तारकस्य च। 
रोचनाया भवन्त्यन्न भाषनाः पद्च सूतके ॥ 
तथा सुबचलायाश्व दातव्या भावनाः क्रमात्‌। 
अथो दइढायोँ मूषायां मध्ये दरवा च तं रसम्‌ ॥ 
पुनः शरावह्वितये दत्वा पश्चाद्विमुद्येत्‌। 
हस्तप्रमाणके छुण्डे. देयः ॑.. शनेरूघुः ॥ 
द्वियाम॑ यावदेवेतच्छीतमादाय त॑ रसस्‌ । 
विधाय सेरवस्थाज्य पूजन सिषजस्ततः ॥ 
गुझलमेकमसंं. दद्याद्धीरावेध्य॑ रसेश्वरस्‌ । 
मरिचेन सम॑ प्रातस्ततस्तास्वूलभक्षणम्‌ ॥ 
कोधमाव्सयसुत्साय. व्यायाम॑ घमसेवनस । 
अतिप्रठपनं॑ चिन्तामभ्यसूयां च वजयेव ॥ 
असस्यभाषणं चेव पशथ्यं सेव्यं निरन्‍्तरम्‌ । 
अनेन जायते पुश्टव्ष्टयारोग्यश्च जायते ॥ 
अनेन सुखमाप्नोति धुन्न चानेन चोत्तमस्‌ । 
अनेन नश्यते वायुरनेनायुश्च. वर्धते ॥ 
अनेन छभते कान्तिमनेनापि जराअयेत । 
अनेन पलितं याति खालित्यन्च विशेषतः ॥ 
अनेन वज्धकायाः स्याहद्िशेपेण निरामयः | 
स्थावरं जज्ञमब्लापि हन्निमन्लापि यद्विषस्‌ ॥ 


रत्न-विज्ञान क्‍ 

में घोटे । पश्चात्‌ इस 

नों को गधे के मूत्र में एक ससघाह तक त्‌इस 

हुंटे हुये 2०22 जा से भरी हुईं दण्डिका में डाल कर--इस दाण्डी का मुख क्‍ 
ठीक-ठीक बन्द कर दें और स्वेदन करें । हाण्डी स्वांगशीत होने पर पारद को 
निकाछ छें और उसे बार-बार वस्नपूत करके साफ करकू। अब इस स्वच्छ हुये. 


पारद को एक पातन्न में अछग रख ढ। क्‍ 
२ रत्ती शुद्ध हीरा को खूब तपा-तपाकर उपरोक्त पारद में ७ वार बुझाव द 
हो जाती दै। यदि भस्म न ॒द्वो पावे तो हीरे को _ 


इस विधि से हीरे की भस्म ; 
छोह निर्मित सूपा में रखकर पाँच बार तपाव और पांच ही बार कटेली के 


काढ़े में कुघ्तावें । भस्म अवश्य हो जाती है । हू 

अब इस भस्म हुईं हीराभस्म को एक मूपा में रखें और थोड़ा-सा ( वसु- 

मात्र ) तेछ उसी सूपा में डालकर गरम करें। खूब गरम हो जानेपर जम 
ही हीरा बुझाये गये पारद के आधे भाग को भी इसी मूपा में डाल द॑ एवं 

सीसे के चरक ६ माशा तथा सोने के बरक ६ माशा उसी मृपा में डारू दूँ 

और भग्नि पर किश्नित मन्दाग्नि दें जिससे सब वस्तुय परस्पर मिर जावें। . 

अब आधा बचा हुआ पारद्‌ भी इसमें मिला के और गरम करें | एक दिल हो 

जाने पर खरल में डाछकर घोटे । ठीक-ठीक घुट जाने के बाद एक गोला बना 

ल और शरावसम्पुट करके उसे जमीन की थोड़ी-सी गहराई में गाइकर ऊपर 
से कोयलों की भांच दे । अग्नि की ज्वाछा शान्त होनेपर एवं स्वांग शीतल 
होने पर औषध द्रव्य को निकाछ लें। इस भ्रकार की विधि से तैयार किया 
हुआ हीरावेध्य नामक प्रसिद्ध रसराज बढ़े ही यत्न से अस्तुत किया जाता द 
है। इस रस का जहाँ तहाँ विज्ञापन या उपयोग नहीं करना चाहिये । मौका ' 
पड़ने पर ही इसका उपयोग करना चाहिये । जब कि सन्निपांत में रोगी सूच्छित 
हो जाता दे तब उसके ताह प्रान्त में चौथाई रत्ती की मान्ना में मर्दन करने 
से या सुई की नोक से छेद करके थोढ़ा-सा खून आने पर उस स्थान में मर्दन 
करने से रोगी को चेतन्‍्य आ जाता है एवं सन्निपात से सुक्ति मिलती है। _ 
रोगी को प्यास छगने पर शीतरू जल दें। पथ्य के रूप में श्रा, इंस, मिश्री, . 
अं दूध, खीर, केला, रंसाछा, फाठढसा और शर्बत आदि देना चाहिये। द 
अश्निव्धक, अहणीरोग नाशक, क्षय और कुप्ठ रोग को नष्ट करता 

है। अज्ञपान भेद से यह समस्त रोगों को नाश करता दै | | 


सृत्युज्ञयरसः 
हे पनञ्ञभस्म रसभस्म मौक्तिकं मदित च खत निमबु वारिणा । 
तथ कुक्कुटपुटेन पाचित चूणयेन्मघुयुत॑ हि पन्चकम्‌ ॥ 
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वर्षमान्नमपि सेवितं जयेन्स्ृत्युमेव सकछा रुजा अपि ॥ 
( रसप्रकाश सुधाकर ) 
हीरा, पारद्‌ और मोतीभस्म समान मात्रा में लेकर नीबू के रस वही 
भाषना देकर गोछा बनालें और गोले को शरावसम्धुट में बन्द करके कुक्कुटपुट 
द्वारा साफ करे । 
सेवन--३ रक्ती की सात्रा में इस रस को मछुके साथ यदि एक चर तक 
सेवन किया जाय तो मनुष्य की अकारूरूत्यु नहीं होती तथा समस्तरोग नष्ट 
होते हैं । 
विजयपपटी 
रसे बच्च॑ हेमतारं मौक्तिक ताम्रमअकम । 
सर्वतुल्येन गन्घेन कुर्याद्विजयपपंटीस ॥ 
दुर्वारां अह्र्णी हन्ति दुः्साध्याँ बहुवापिकीस । 
आमशूलछमतीसारं. चिरोस्थमतिदारुणस्र्‌ ॥ 
प्रधाहिकां षडर्शासि यचमा्ं सपरिग्रहसर । 
शोथज्व कामलां पाण्डुं प्लीहगुल्मजलोद्रम, ॥ 
पक्तिशलाम्लपित्त वातरफक्त वर्मि अमिस्र्‌ | 
अष्टादशविधान्‌ कुष्ठान्‌ प्रमेहान्‌ विपमज्वरान्‌ ॥ 
तुर्विधमजीणंब . मन्दाग्नित्वमरोचकमस्‌ । 
जीर्णोडपि पर्पटी कुर्चनू वपुषपा निमंलः सुधीः ॥ 
जीवेह॒पंशतं॑ श्रीमानू_ वछीपलितवर्जितः । 
ग्रातः करोति नियतं सततं द्विगुआस 
यर्तां स विन्दृति तुलां कुसुमायुधस्य 
आयुश्च दीघमनघे वपुषः स्थिरस्वं 
हानि. चलीपलितंयोरतुरू बलझ्व ॥ 
जराव्याधिसमाकीण विश्व दृष्टवा पुरा हरः 
चकार पपटीमेतां यथा नारायणः सुधाम्‌ ॥ 
( रसचन्द्रिका, भेषज्यरत्नावली ) 
शुद्ध पारद, हीराभस्म, स्वर्ण, चांदी, मोती, ताम्र और अभ्रकभस्म १-१ 
भाग, गन्धक समस्त द्वृब्य के बराबर लेकर मिला ले और पपंटी निर्माणविधि 
से पपंटी बना छू तथा पीसकर सुरक्षित रख ल । 
सेवन--२ रक्ती की सान्ना में इस परपंटी के सेवन से कष्टसाध्य और 
बहुत पुरानी संग्रहणी, अत्यन्त कष्टकर और पुराना आमशूल एवं अतिसार, 
अ्रवाहिका, ३ प्रकार के अश, सोपद्गवव राजयचमा, शोथ, कामछा, पाण्डु, 





| 
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व्लीहा, गुद्म, जलोदर, पक्तिशूल, अग्लपित्त, वातरक्त, वन, अ्रम १८ अकार के. 
कुष्, प्रमेह, विषमज्वर, अजीर्ण ( ४ प्रकार का ); अग्निमांध और अरुचि रोश 
नष्ट होते हैं । वृद्ध व्यक्ति मी इस पर्पटी के सेवन करने से वह बलिपछित से क्‍ 
रहित और निर्मल, स्वच्छ-बुद्धिवाला होकर ( १०० वर्ष ) तक जीता है। 
प्रातकाल सेवन करने से अध्यन्त कामोक्तेजना द्ोती है । 
भगवान्‌ शंकर ने जब इस संसार को व्याधिग्रस्त देखा तब इस पर्षदी 
'का निर्माण किया जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अस्त का निर्माण किया था। 
भूताछुशरसः 
सूतायस्ताम्रमभ्रद्य मुक्तां चापि सम॑ं समस्र्‌ । 
सूतपादोत्तम॑ घज्च॑ शिलठागन्धकनालकम्‌ ॥ 
तुरथं रसाअनं॑ शुद्धमव्धिफेन॑ शिलाअ्षनम्‌ । 
पश्चानां लचणानाश्व प्रतिभागं रसोन्मितम्‌ ॥ 
भ्द्गराजचित्रवज्नीदुर्धेनिपि.. विमद्दयेत्‌ । 
दिनान्ते पिण्डिकां कृत्वा रुदृध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
भूताछुशो रसो नाम नित्य गुन्जाद्दयं लिद्देत्‌। 
आद्वेकस्य रसेनापि भूतोन्मादनिवारणम्‌ ॥ 
पिप्पल्‍्याक्त॑ पिबेच्चानु दृशमूछकपायकस । 
स्वेद्येत्कद्ठतुम्ब्या च तीचर्ण रूक्षत्व वर्जयेत्‌ ॥ 
माहिपश् घृत॑ कीरं -युर्वन्नमपि भक्तयेत्‌। 
अभ्यक्ञ_कट्ठ॒तेलेन हितो भूताछुशे रसे ॥ 
( रसराजहुन्दर, रसचन्दिका, रसेन्द्रसारसंप्रह, रसरत्नाकर, 
; न्‍ सैपज्यरर क्‍ 
रद रंधक ३-३ भाग छेकर कज्जली बना ढें। इस कज्जली मेक | 
ताम्र, अअक भर मोतीभस्म १-३ भाग, हीराभस्म जे ह 
ताल, अंजन और तुत्थभस्म १-१ भाग सं के भाग, मेनसिल, हर- 
3 ५ ? रसीत, समुद्रफ़ेन और पांचो नमक 
१-१ भाग मिला ठू। अब भ्ृगराज रस, चीताक्का | 
? थ और थूहर के दूध की ३-१ 


लिप्त बस रस को *, रची, की भान्ना में अद्वक रस के साथ सेवन 


"करने से और अनुपान में पीपछचूर्ण और दशमूछ क्लाथ के सेवन करने से 


'उन्माद रोग नष्ट होता है। 
पथ्य-अतिदिन सरसों के तेक की मालिश और मेंस का घी तथा दूध क्‍ 


हीरा 5 


'एवं गुरु पदार्थों का सेवन करें | दो-दो दिन का अन्तर देकर कड़वी तुम्बी के 
'काथ से वाष्पस्नान भी करना उत्तम है । 
अपथय---तीचण और रूखे पदार्थों का सेवन न करे । 
प्रमेहकुझ्लरकेसरीरसः 
रसगन्धायसाञ्राणि नागवड्ी सुवर्णकम्‌ । 
वचद्धक॑ मौक्तिक सबमेकीकृत्य विचूणयेत्‌ ॥ 
दतावरीरसेनेव गोलक॑ शुष्कमातपे । 
चुद॒ध्वा शुष्क समुद्ध्त्य शरावे सुदृढ़े क्षिपित्‌ ॥ 
सन्धिलेपं झ्रदा कुर्याद्‌ गतें च गोमयाग्निना । 
पुरेद्यामचतुःसड्भयसुद्ध॒त्य. स्वांगशीतलूम्‌ ॥ 
श्छचर्ण खह्वे विनिक्तिप्य गोल तं मदंयेद्‌ इठम । 
देवबाह्मणपूजाब्व॒ कृत्वा शत्वाउ्थ कूपिके ॥ 
खादेद्दल्लद्वय॑ प्रातः शीत॑ चान्ु पिबेजलमस । 
अष्टादशप्रमेहांग् जयेन्मासोपयोगतः ॥ 
पुष्टि :तेजो बर्ू वर्ण शुक्रवृद्धिमजुत्तमाम-। 
अग्नेवेंक वितज्ञुते मेहकुन्जरकेसरी ॥ 
दिव्य रसायन श्रेष्ठ नात्न कार्या विचारणा ॥ ( रसचन्द्रिका ) 
प्रथम पारद्‌ गन्धक ससान मात्ना में लेकर कज्जलही तथ्यार कर ले। इस 
'कज्जली में छोह, अभ्रक, नाग, बंग, स्वर्ण, हीरा और मोतीभस्म समानमात्रा में 
लेकर मिला ले और शतावर के रस की भावना देकर गोला बनाल्‍ू। इस गोले 
को ठीक प्रकार से सुखाकर शरावसम्पुट में बन्द कर दें और एक गर्त में 
'रखकर उपलों की आंच दें। गत में उपले इतने भरना चाहिये कि जिसकी 
आंच ४ प्रहर तक बनी रहे | स्वांगशीतरू होने पर औषध द्रव्य निकालकर 
सुरक्षित रख दें। 
सेवन--इस रस को ६ रतक्ती की मान्ना में शीतल जल के साथ एक मास 
तक सेवन करने से १८ प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं तथा पुष्टि, तेज, बल, वर्ण, 
शुक्र और अग्नि की बृद्धि होती है। यद् एक द्व्य और उत्तम रसायन है। 
इस रस का सेदन देव ब्राह्मणों के पूजन के बाद्‌ करना चाहिये। 
कन्दपसुन्दरोरसः 
सूर्तां वच्धमहिसुक्ता तारं हेमसिताअकस । 
रसेः कार्पासकानेतान्‌ मर्दयेद्रिमेदजेः ॥ 
प्रवाल॑ चूणंगन्धस्य ॒द्वि द्विकर्षो विमिश्रयेत्‌। 
अवार्क्क चूणंगन्धस्थ विसये झयश्ूंगके ॥ 


श्र रत्न-विज्ञान 


क्षिप्वा झदुपुटे पक्‍त्वा भावयेद्धातकी रखे: 
काकोलीमधूक॑ मांसी बलान्नयविषगुदस ॥ 
द्वा्चा पिप्पकि बंदाक॑ बरी पर्णीचतुष्टयस्र । 
परुपक॑ कसेरूश्न मधुक॑ वानरी तथा ॥ 
भावयित्वा रसेरेपां शोषयित्वा विचूर्णयत्‌। क्‍ 
पुलात्वक्‌ पन्रक॑ मांसी रूवंगागह केशरम्‌ ॥ द 
मुस्तं उगमद कृष्ण जल चन्द्रश्व मिश्रयेत्‌ । 
एतच्चूणेः शाणमितेः रसे कन्दपंसुन्द्रम ॥ 
खादेच्छाणमितं रात्नो सिताधान्नीविदारिका । 
एतेषां क्पचू्णन सर््पिष्करषण सम्मितस्र ॥ 
तस्यानु दविपलं क्षीरं॑ पिवेत्सुखितमानसः । 
रमणीरमयेदृह्ीन॑ दार्नि क्वापि गच्छुति ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रसप्रकाशसुधाकर ) 
पारद, हीरा, सीसा, मोतो, चांदी, स्वणं और अज्गलक भस्म ३-३. 
तोला छेकर कपास और खेर के क्राथ की भावना दे और इसमें श्रवाकू 
भस्म और शुद्ध [गंधक २॥--२॥ तोलछा मिछा दूँ। अच्छी तरह खरढ 
करके ह्िरन के सींग में भरकर सुख को बन्द कर दें और छरुघुपुट में ' 
पाक करें । ( स्वांगशीतल होने पर औषधद्वव्य को निकाछकर धाय .के फूछ,. 
काकोली, महुआ, जटामांसी, बछा, अतिबरछा, महावछा, भीठातेलिया, द 
हिंगोट, दाख, पीपल, बन्दा, शतावर, शालरूपर्णी, प्ृष्णिपर्णी मुह्ृपर्णी, साषपर्णी, 
फाल्सा, कसेरू, मुलेठी और केवांचके बीज का क्ाथ या रस की अछूग अछग 
58 50282 दें ओर अब इसमें इलायची, दारूचीनी, त्तेजपात, जटामांसी, 
छोंग, अगर, कैशर, नागरमोथा, कस्तूरी, पीपछ, सुगन्धबाला ओर कपूर | 
प्रत्येक का चूण ४-४ माशा मिला के और सुरक्षित रख दे । पड 
सेवन--इस रस को ४ माझा की मात्रा में, मिश्री, आंवछा और विदारी- 
कन्द्‌ । तोछा तथा घृत $। तोछा के साथ सेवन करने से सम्भोग शक्ति: 
अत्यन्त बढ़ जाती है। 
व तय ३० तोला दूध. पीना चाहिये । इस रस को खाकर क्‍ 
कुछ भी थकावट नहीं प्रतीत होती । | 
रत्नप्रभा वटिका 
स्वण की मं नागंवज्न् पित्ततम । 
भाष्िक रजतं बच्न॑ लौह ताल्ख ख्परस ॥ 
कंद्र्याः काक्मान्ष्याश्न वासकस्योरपरूस्य च | 


हीरा ४६ 


स्वरसेन जयन्त्याक्ष कपूरसलिलेन च॥ 
भावयिध्वा यथाश्ाख्रमहोरान्नगतः परम । 
सम्म््यांतन्द्रित) कुर्याद्‌ भिषश्युझ्ञामिता बदीः ॥ 
एकेकाञ्व॒प्रयुज्षीत आरातराश वलानडुना । 
उष्णेन पयसा वापि केशराजरसेन वा ॥ 


इये र॒त्नप्रभा नाम्नी वटिका सवंसिद्धिदा। 
सर्वश्नीरोगहन्न्नी व वल्या बृष्या रसायनी ॥ ( भपज्यरत्नावलछी 2 


स्वर्ण, मोती, अअ्रक, सीसा, बंग, पीतल, स्वणंमाज्षिक, चांदी, द्वीरा, लोह, 
हरताछ और स्वर्णभस्म समान मात्रा में लेकर मिला रे और केछा, मकोय, 
अडूसा, नीककमछ और जयन्ती रस की १-३ भावना देकर पश्चात्‌ कपूर जरूू 
से १ दिन रात खरल करके १-१ रक्ती की गोलियों बना छ। 
सेबन--इस रस को प्रात: कार सेवन करने से समस्त स्त्री रोग नष्ट 
होते हैं । वछ॒वीय की चृद्धि होती दे । 
अनुपान--में खरेटी क्राथ या उष्ण दुग्ध अथवा *इंगराज के रस का पान 
करना चाहिये । 
महोद्धिरसः 
रसे गन्ध तथा हेम चजविद्वममौक्तिकम्‌ । 
ग्रह्दीत्वा समभागेन मंदयेत्‌ त्रिफलाग्बुना ॥ 
गुझ्लारूप्रमिताः कुर्यांद: वर्दीश्छायप्रशोषिताः । 
एकेकां दापयेदासां यथादोपाज्ुपानतः | 
रुद्धान्त्रस्वमन्त्रवृद्धि तथान्यानन्न्रजानू गदान | 
वातपित्तकफोस्थांश्र सर्वान्‌ हन्ति महोदृधिः ॥ ( भेषज्यरत्नावली ) 
प्रथम पारद्‌ गंधक समानमात्ना में लेकर कज्जली वना के । इस कज्जली में 
स्वर्ण, हीरा, प्रवाछ और मोतीभस्म समान मात्ना में डालकर त्रिफछा क्वाथ की 
भावना दे और आधी आधी रक्ती की गोलियां वनाकर छाया शुष्क कर ले । 
सेवन--इस रस को दोपषानुसार अज्ञुपान के साथ सेवन करने से रुद्धांन्र, 
आंन्रवृद्धि, बातज, पित्तज तथा कफज अन्यान्य समस्त रोग नष्ट होते हैं। 
सगाक्लरसः ( महा ) 
निरुत्थभमस्म सौवण द्विंगु्णं भस्मसूतकम्र । 
द्विगुणं भस्म सुक्तोत्थं शुकपुच्छ॑ 'चतुगुणस्‌ ॥ 
सतताप्यं च पन्चांश॑ं तारभस्म चतुग्ुणस्‌ । 
सप्तभाग प्रवारूू च रसतुल्यं  च ट्कणम्‌ 0 
स्वेमेकन्न॒ सम्मय त्रिदिनं लुज्ञवारिणा । 





६० रत्न-विज्ञान 


ततश्र गोछक॑ कृत्वा शोपयरित्वा खरातपे ॥ 

लवणेः पान्नमापूर्य तन्मध्ये गोलक त्िपेत्‌ । 

तन्मुखं तु॒खदा रुध्वा पाचेद्यामचतुष्टयम ॥ 

आक्रुष्य चूर्णयेत शुद्ध चतुःपष्टिवेभागतः । 

बच्च॑ वा तदभावे तु वेक्रान्तं पोडशांशिकम्‌ ॥ 
महारुगाह्नः खल॒ एप सिद्धः श्रीनन्दिनाथप्रकटीकृतोञयम्‌ । 
बढ्छास्य सेव्यो मरिचाज्ययुक्तः सेब्यो3यवा पिप्पकिकासमेतः ॥ 

तन्नोपचाराः कर्तंव्याः सर्व क्षयगदोदिताः । 

बढय॑ वृष्यं च भोक्तव्य॑ व्यजेत्सूतविरोधि यत्‌ ॥ 
यचमार्ण बहुरूपिणं ज्वरगद्‌ं गुढ्मं तथा विद्वधिम्‌ , 
मन्दारग्नि स्वरभेदकासमरुचिं वारिंत च मूच्छा अमिम 
अष्टावेब महागदान्ग्रहगदान्‌ पाण्ड्वामयं कामछानू , 
पित्तोत्थांश्व समग्रकान्‌ बहुविधानन्यांस्तथा नाशयेत्‌ ॥ 

( रसराजसुन्द्र, रसायनसारसंग्रह, रसचन्द्रिका, भेषज्यरत्नावली ) 


निरुत्थ स्वणभस्म १ भाग, पारदुभस्म ३ भाग, सुक्ताभस्म दे भाग, गंधक 
४ भाग, स्वर्ण माक्षिक भस्म ५ भाग, चांदी भस्म ४ भाग, अ्रधालसस्म ७ द 
भाग, सुहागा भस्म २ भाग--इन सबवों को मिलाकर विजौरे नीवयू के रस की 


तीन दिन तक भावना देकर गोछा बना छें। इस गोछे को कड़ी धूप में सुखा | 


कर कपड़ा लपे्ट और एक अंगुक मोटा मिट॒टी का छेप करके सुखा लें तथा 
नम्रक से भरी हुई हांडी के मध्य में रखें और हांडी का सुख बन्द करके ४ 
प्रहर की आँच दें। स्वांग शीतछ होने पर औषध द्वव्य निकार कर ६४ का 
भाग द्दीराभसस्‍्म--अथवा यदि हीरा भस्म न हो तो १६ वा भाग वेक्रान्त सस् 
डालकर खरछ करें और सुरक्षित रख दें । 
त्रैल्ोक्यचिन्तामणिरसः 

रस वद्ध॒ हेमतारं ताम्रतोच्णाभ्रकं सतस्‌ । 

| गन्धक मौक्तिक शह्डु प्रवार॑ ताछक॑ शिल्ता ॥ 
.__ शोधितश्व सम॑ सर्व सप्ताह॑ भावयेद्‌ हढस । 

चित्रमूलकषायेण भानुदुग्धेदिनम्रयस्‌ ॥ 

निगुण्डीसुरणद्रावेवंज्नीदुग्पैदिनत्रयम ] 

अनेन पूरयेत्सम्यक पीतवर्णान्‌ वराटकान्‌ ॥ 

टक्षण रविदुग्धेन पिष्ट्वा तेषां सुख छिपेत। 

रुध्वा भाण्डे पुटेत्पश्चात्‌ स्वाज्शीत विचूणयेत्‌ ॥ 

चुणतुक््य झतं सूतं -बेक्रान्तं सूदपादकस । - 


। 
| 
| 


हीरा : ६१ 


शिग्नुमूलद्नवेः सर्च सप्ततारं विभावयेत्‌ ॥ 
चितन्रमूलकपायेण. भावना चेंकर्विद्तिः । 
आद्रंकस्य रसेनेव भावना सप्त पूच च॥ 
सृच्मचूण ततः कृत्वा चूणपादांशटझ्ुणस्‌ । 
ट्ृणांशं वत्सना्भ तत्सम॑ मरिच जछ्षिपेत्‌ ॥ 
लव॒ड्ं नागरं पथ्या कणा जातीफल पएथक। 
प्रत्येक वत्सनाभस्य पादांश चूर्णितं क्षिपेत्‌ ॥ 
मातुछुड़ आद्वंकस्य रसेन सद्दविलोडयेत्‌ । 
घतुर्गुआमितं खादेत कणाक्षौद्रं लिहेदनु ॥ 
अन्ुपानें: समायोज्यं सर्वरोगोपशान्त ये । 
वह्ठि दीपयते बर्ू च कुरुते तेजो महलद्दधंते, 
चीय॑ वर्द्यते विप॑ च हरते दाब्य च धत्ते तनौ। 
अभ्यासेन निहन्ति रूस्युपलितं पुष्टि प्रदत्ते नुणाम््‌, 
कासं तुन्दयते क्षयं क्षपयते श्वास व निर्णाशयेत्‌ । 
वातं विद्रधि पाण्डुशूलग्रहणीरफक्तातिसारं. जये- 
न्मेहप्लीहजलोद्राश्मरितृपाशोफोहलीमो द्रम्‌ । 
भूतोत्थं च भगन्द्रं ज्वरगणं चाशांसि कुष्ठाश्षयेत्‌ , 
साध्यासाध्यरुजां निहन्ति स रसख्रेलोब्य-चिन्तामणिः ॥ 
. ( रसराजसुन्दर, रसचन्द्रिका, बृहददूयोगतरंगिणी, 
योगरंत्नाकर, मैषज्यरत्नावली ) 
पारद गन्धक को समान मात्रा में लेकर कज्जली तेययार कर कं। इस 
कज्जली में हीरा, चांदी, ताम्र, तीचण लछोह, अअञ्रक, मोती, शंख, +पवाक, हर- 
ताछ और मेनस्तिछ भस्म समान मात्रा में चीता की जड़ के क्वाथ की ७ दिन 
तक भावना देकर मदार दूध, सम्हार्ु के रस, सूरण रस और सेंहुड के दूध की 
अलग २ तीन तीन दिन तक भावना देकर औषपध द्वबव्य को पीतचवर्ण की 
कौड़ियों में भर दें ! और कौडियों के सुख 'को सुहागा ( मदार दुग्ध भावित ) 
से बन्द्‌ कर दू। अब इन कौड़ियों को शरावसम्धुट में बन्द कर गजपुट को 
भ्ांच दें। स्वांगशीतऊ होनेपर औषध द्वव्य निकाल लू और उसे पीसकर इसी 
पिसे हुए द्वब्य में पारद भस्म ( समस्त ओऔषध द्रव्य के ) बराबर और वेक्रान्त 
भस्म ( पारदुभस्म की अपेत्ता ) | भाग डालकर सहजना मूछ और चीता- 
मूल क्वाथ एवं अद्वक रस की क्रमशः ७, २१ और ७ भावना देकर हसमें 
सुद्दागा, मीठा तेलिया, काली मिचे, छोंग, इलायची, सोंठ, हरीतकी, पीपछ और 
जायफकछ का चूण प्रत्येक ३-३ भाग मिछाकर नीबू और अद्गक के रस में घोट: 
कर ४-४ रक्ती की गोलियां बना ल। | 





रह्न-विज्ञान 


'६र्‌ 
पीपल चूर्ण और मधु के साथ सेवन करने से समर 


सेवन--इस रस को ३ 
रोग नष्ट होते हुये अग्नि दीपन, बल, तंज 
कास, क्षय, 
अमेह, प्लीहा, 


अर्ज्ञ और कुष्ट रोग नष्ट होते 
और स॒त्यु शीघ्र न होकर शरीर बहुत ही इढ़ और मजबूत दो जाता दे । 


रत्नगभपोटलीरसः 
रसं वचञ्ञ' देमतारं नाग॑ लोहब् ताम्नरकम्‌ । 
तुल्यांश मारितं योज्य मुक्तामाक्षिकविद्रमस्‌ ॥ 
शद्भुत्च॒तुत्थं तुल्यांश सप्ताह चित्रकद्गवेः । 
मदयित्वा विचूर्ण्याथ तेन पूर्या वराटिका ॥ 
टडणं रविदुग्घेन पिष्ट्वा तन्मुखमन्धयेत्‌ । 
मझ्भधाण्डे त॑ निरुष्याथ सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
आदाय चूर्णयेत्सवे निगुण्ड्याः सप्तमावनाः | 
आव्रंकस्य रसेः सप्त चिन्रकस्यकर्विश्ञतिः ॥ 
द्रवैर्माब्यं ततः शोष्य॑ देय॑ गुऔकसम्मितम्‌ । 
यच्मरोगं निहन्त्याशु साध्यासाध्य न संशय: ॥ 
थोजयेत्पिप्पलीक्षोद्र/ सघ्ृतेमरिचेस्तथा । 
महारोगाष्टके कासे ज्वरे श्वासेइतिसारके ॥ 
पोटटछीर॒नगर्भोड्य॑ योगवाद्दे नियोजयेत ॥ 


और वीय्य का वर्धन होता है। दिए. 
श्वास, वांतप्रधान विद्रंधि, पाण्ड्, शूल, संग्रहणी, रक्तातिसार, द 
जलोद्र, अश्मरी, तृषा, हलीमक, शोथ, उद्ररोग, भगन्द्र, ज्वरः 
हैं। बहुत दिन तक सेवन करते रहने से पहछित 


( रसराजसुन्दर, रसकामपधेजु, रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरध्नाकर, 
रसचन्द्रिका, रसेन्द्रसारसंग्रह, योगतरंगिणी, ब्र॒हद्योगतरंगिणी, 


- ब्हन्निघण्दुरस्नाकर ) 


ः पारद, हीरा, स्व, चांदी, सीसा, छोह, ताञ्न, मोती, स्वर्णमाक्षिक, अवाछ, 
शंख और तुस्थभस्म समान मात्ना में लेकर चीता क्वाथ की सात दिन तक 
भावना देकर पीतवण की बड़ी-बढ़ी कोढ़ियों में भरकर (मदार दूध से भावित) | 
सुहागा से सुखबन्द कर दें और शरावसम्पुट में बन्द करके गजपुट में फूंक दें। . 
स्वांगशीतल होने पर समस्त औषध द््य को निकाछकर पीस छें और सम्हाढ 
तथा अन्कक रस की ७-७ भावना देकर चीताक्काथ की २१ भावना दें और क्‍ 


सुखाकर सुरक्षित रख दे । 

< 3 ३ रक्ती की मान्ना में पीपछ, काछीमिरच, मधु और घृत के साथ 
२ ताध्य अथवा असाध्य सभी प्रकार का क्षय रोग निश्चय ही नह 
'हता ई। 4 प्रकार के मद्दारोग, कासश्वास; ज्वर और अतिसार रोग नष्ट होते 


| 


हीरा ६३ 


हैं। यह रस योगवाही है अतएवं अनुपान सेद्‌ से समस्त रोगों में 
छाभप्रद है। 
सुरेन्द्राभ्रवटी 
अभ्जन॑ सहस्रशो दरधं रसे दरदसम्भवम्र | 
फेटराजास्भसा शुद्ध गन्धर्क हीरकन्तथा ॥ 
बिल्रुम॑ मौक्तिकं हेम रौप्यं माक्षिकमेच च । 
कान्तलोहन्न सम्मर्य विधिना वहिवारिणा ॥ 
वललमाजन्नां वर्टी कृत्वा छायायां परिशोषयेत्‌। 
एकेकां योजसयेत्याज्ञो यथादोपाज्पानतः ॥ 
क्लोमरोगविनाशाय वंहेंः सन्धुक्तणाय च। 
न सो$स्ति रोगो लोके5स्मिन्यमियं न विनाशयेत ॥ 
यो यः समाश्नयेद्वायधिः क्लोमितं तमवेदय च | 
क्रियां संसाधयेदंधो यथादोष॑ यथावलम ॥ 
अलज्ञग्राण्यज्षपगानानि. क्लोमामयनिपीडितः । 
सेवतोआणि सर्बाँंणि यत्नतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ( भेषज्यरत्नावली ) 
' प्रथम पारद गन्धक समान मात्रा सें लेकर कज्जली तेयार कर लें। इस 
'कज्जलछी में सहखपुटी अश्नक, हीरा, अवाल, मोती, स्वर्ण, चांदी, स्वर्णमाक्षिक 
और कान्‍त लछोहभस्म समान मात्ना में मिलाकर चीतामूछ क्वाथ की भावना 
देकर ३-३ रक्ती की गोलियाँ बना ल। 
सेवन--बर दोपानुसार अनुुपान व्यवस्था करके इस रस के सेवन से 
क्छोमरोग नष्ट होते हैं । क्लोमरोयग के रोगी को उग्र आह्ार-बिहार को छोड़ 
चेना चाहिये। संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे यह रस नष्ट न कर 
सकता हो । 
वसन्तकुसुमाकररसः 
पृथर्द्दो हाटकं चन्द्र' त्रयो बन्नाहिकान्तजम । 
चत्वारः सूत॑ वच्धद्च प्रवाक्क मौक्तिकं तथा ॥ 
भावना गदव्यदुग्घेछुवासाभ्रीद्धिजलेनिंशा । 
मोचकन्द्रसेः सप्त क्रमाद्धाव्य प्रथक्प॒थक ॥ 
इतपन्नरसेनेव. मालत्याः . कुसुमेस्तथा । 
पश्चान्सगमद्भाँव्यः सुसिद्धो रसराड भवेत्‌ ॥ 
कुसुमाकरविख्यातो वसनन्‍्तपदपूवंकः । 
. बल्नह्ययमितः सेब्यः सिताज्यमघुसंयुतः ॥ 
वलिपकिहन्मेध्यः कामदः सुखदः सदा । 





६४ रज्न-विज्ञान 


मेहघ्नः पुश्टिदः भ्रेष्ठः पर वृष्यो रसायनम्‌ ॥ 
आयुद्ृद्धिकरं पुंसां प्रजाजननमुत्तमम्‌ । 


ज्ञयकासठृषोन्माद्श्वा धरक्तविषार्तिजित ॥ 
| 


सिताचन्दुनसंथुक्तमम्कपित्तादिरो गरित्‌ 
शुक्लपाण्ड्व| मयान्यूछान्मूत्राघाताश्मरों हरेत्‌ ॥ 
योगवाहि रिविदं सेब्य कान्तिश्रीबछवर्धनम्‌ । 


सुसात्म्यमिष्टमोजी च रमयेस्प्रमदाशतम््‌ ॥ 
मदन मदयेन्मद्मुज्ज्बल्यन्प्रमदानिवद्दानतिविह्ल्य न्‌ । 
सुरतेः सुखदैगतिविच्यवनैरतिसारञ्ञपामयमेव सुहृत्‌ ॥ 


( रसराजसुन्द्र, 
रसरत्नसमुच्चय, योगतरंगिणी, बृहदयोगतरंगिणी, योगरत्नाकर, 


.. ब्रृहब्िघण्टुरत्नाकर, भेषज्यरस्नावछी, नपुंसकार्त ) 
ह 
स्वर्ण 


कमर और चमेली के फू्ों की अछूग-अछग सात-सात भावना देकर सफेद 


चन्दन, सुगन्धवाला, खस और हढदी के क्राथ की अलग-अलग सात-सात 
भावना देकर कस्तूरी जल की भावना देकर ६-६ रक्ती की गोलियां बनाकर _ 


सुरक्षित रख दे । ह 


रसेन्द्रसारसंग्रह, रसरत्नाकर, रसचन्द्रिका, 


>>. 


और चांदीमस्म २-२ भाग, बंग, नाग और कान्तछोहभस्म ३-३ 
भाग, रससिन्दूर, हीरा, प्रवाछ और भोतीभस्म ४-४ भाग--इन स्चों को ' 
मिलाकर गोदुग्ध की भावना दें--इसके अछावा ईख, अद्ूसा, केले की जढ़, 


सेवन--इस रस को मधु, मिश्री और घृत के साथ सेवन. करने से ' 
बलिपलित, प्रमेह, क्षय, कास, तृषा, उन्माद, श्वास, रक्तदोष, विषविकार रोग. 
नष्ट होते हैं । इसके अछावा श्वेतपाण्डु, मृन्नाधात और अश्मरी रोग नष्ट. 


होते हैं । 
नष्ट होते हैं । े 


इस रस को मिश्री और चन्दन के-साथ सेचन करने से अस्लपित्तादि रो क्‍ 


७९ 
यह रस मेधा, बछ, वीय्य, कामशक्ति, कान्ति और आयु को बढ़ाते हुये 


पुन्न की प्राप्ति कराता है। 


इस रस के सेवन काल में उत्तम सात्विक आहार-बिहार का पालन करने क्‍ 
से सौ-सौ स्त्रियों के साथ समागम करने की शक्ति आ जाती है। इतनी काम- 
शक्ति बढ़ जाती है कि कितनी ही मद्मातो स्त्री हो उसका मद्मर्दन करके 


उसे विह्ूक बनाया जा सकता है। 


इसके अलावा यह रस एक योगवाही है ॥ रोगानुसार अनुपानादि के. | 


साथ देने से समस्त रोगों में छाभप्रद्‌ है.। 


हीरा दर 


सर्वश्वरपपंटीरसः 

रसोपरसछोहानि कारपिकाणि पृथक प्थक्‌। 
तेघु लोहानि सर्वांणि पापाणाः कठिनास्तथा ॥ 
घनसरवं च तत्सव भस्मीकृत्य अयोजयेत्‌ । 
रत्नानि चदलतुक्यानि सस्मीकृत्य च सर्वशः ॥ 
पुमिश्षतुर्गुण०ण सूतो .यन्धस्तस्माचतुगंणः । 
कृत्वा कज्जलिकां ताभ्यां क्षिपेल्‍्छोहस्य भाजने ॥ 
प्रद्नाव्य बद्राड्जरेनित्तिपेत्तदुनन्तरम । 
रसोपरसलोहानां. रत्नानामपि सर्वद्मः ॥ 
चूण भस्म च निक्षिप्य काप्टेना55छोड्य मेलयेत्‌। 
ततश्र पोडशांशोन सिश्रयित्वाउरुणं विषम ॥ 
गोमयोपरि निक्तिप्ते निन्षिपेत्कद्लीदले। 
पन्नेणान्येन रम्भायाः समाच्छाद्य प्रयत्नतः ॥. 
कराभ्यां चिपटीकृत्य क्षिपेदुपरि गोमयस्‌। 
ततः शीत समाहत्य चूर्णयित्वा च पर्पटीम ॥ 
विनित्षिपेस्करण्डान्तः सम्पूजथ्य रसभेरवम । 
सर्वेश्वराभिधानेये पर्पटी परिकीर्तिता ॥ 
सचलोकद्वितार्थाय नन्दिनेयं विनिर्मिता । 
रक्तियुक्ता समानेया मरिचाह्ंसमन्विता ॥ 
विद्वधी पट्प्रकारायां देया वध्मंसु सघसु । 
क्यरोगेपषु सर्वेषु पाण्डुरोगे विशेषतः ॥ 
अहणीरोगभेदेषधु गुल्मेष्वष्टविधेषु॒ च। 
मूलरोगेष्वशेपेपु. प्लीहायां यक्ृदामये। 
प्रसेहे सोमरोगे च प्रदरे- जटरातिंषु। 
विशेषेण च मन्दाग्नी सर्वेष्वाव्तकेषु च॥ 
अनुक्तेप्वपि रोगेषु तत्तदौचित्ययोगतः । 
रसो5्यं खलु॒दातव्यः शिवतुल्यपराक्रमः ॥ 
यद्यदृद्वष्यमसास्म्यं हि जनानामुपजायते | 
तत्सव सात्र्यमायाति रसस्यास्य निषेबणात्‌ ॥ 
दुःसाध्यो विद्रधिर्मासाच्छान्तिमायाति निमश्चितम्‌ ॥ 


( रसरत्नसमुच्चय ) 
डलोह, अश्नक, कांस्य, 
घक, गेरु, कसीस ह्रब 


स्व, चांदी, ताम्न, नाग, बंग, लोह; कान्तलोह, मुण 
श्र 3] 
पित्तछ, स्वणसाक्षिक, रौप्यमाक्षिक, तुत्थ, खपर, गंन 
४ २० वि० 


र्न-विज्ञान 


अंजन और फिंटकिरी भस्म, कंकु.ठ और शिलाजीत १६. | 
णि, चन्द्रकान्तमणि, महानीलू्मणि, हीरा, ' 
नीलम, प्रवाल, स्फटिक, वडूय ओर राजावते 
द्रव्य से ४ गुणा अधिक शुद्ध पारद और 
लेकर इनकी कजाछी बना के और इस कजली 
खरल करें । एक लोद्दे के पात्र में रखकर 
अग्नि पर चढ़ायें और एक काष्ठ दण्ड से औषध को चलाते जायें ५ 2 राय 
झपध अच्छी तरह से पिघल जाये तब उसमें मीठा तेलियाः चूर्ण ( समस्त 
ओऔपध द्ृष्य का) बह भाग मिला छ। अब नीचे गोबर विछाकर ऊपर केले का , 
पत्ता विकषा दें और समरत औषध दब्य इस देले के पत्ते पर डालकर दूसरे 
केठे के पत्ते से ढक दें .और हथेली से दवा दें तथा ऊपर गोबर बिद्धा दे।. 
१०-१५ मिनट बाद जब कि औषध छीतल हो जाये--निकालूकर पीस हे. 
और कारण्ठ-पात्र में सुरक्षित रख दें । । 
सेवन--मरिच और अद्भक के रस के साथ इस रस की $ रतक्ती की मात्रा | 
में सेवन करने से ६ प्रकार की विद्रधि, ७ प्रकार के बत्सरोग, सब 
प्रकार के त्यरोग तथा विशेष कर पाण्ड, संग्रहणी, और ८ प्रकार के गुल्मरोग, | 
यक्ृृत्‌ और :प्लीहारोग, जठररोग, प्रमेह, सोमरोग, प्रदूर, ,अग्निमांय समस्त _ 
उदाबतरोग नष्ट होते हैं । इसके अछावा और भी रोग अल्लुपान सेद से सेवन 
करने से नष्ट होते हैं । 
इस रस को सेवन करने के पूर्व भरवदेव का पूजन अवश्य करें। इस _ 
रस को नन्दिन नामक महाशय ने बनाया है। 
यह रस दुःसाध्य विद्रधि या केन्सर को भी निश्चय से नष्ट करता है। इस 
रस के सेवन करने से असात्म्य पदार्थ भी सात्ग्य हो जाते हैं । | 
े रत्नभागोत्तररसः 
वज् सरकत॑ पद्मराग पृष्पं॑ च नीलकम्‌ | 
ै बडय चाथ गोमेद॑ मौक्तिक॑ विद्रुमं॑ तथा ॥ 
4 पञ्चगुञ्लामितं स्व र॒त्न॑ भागोत्तरं परम । 
तत्तन्त्रोक्तविधानेन भस्मीकुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
सर्वेस्मादश्गुणितं भस्म वेक्रान्तसम्सवम | 
तसुल्य ताप्यर्ज भस्म तद्ृद्विसछभस्म च॥ 
सर्वतस्िगुणां तुल्यां रसगन्धककजलीस । 
सवसेक्रन्न सम्मच छाग्रीदुग्घेन तदृद्दबहम्‌ ॥ 
विधाय परी यत्नात्परिचृण्य. प्रयत्नतः । 


६६ 


ताछ, मेनसिल, ी 
तोला, पेक्रान्त, सू्यकान्तम 
मोती, माणिक्य, पन्ना, सुखराज, 

भस्म ३-३ रत्ती, उपयुक्त समस्त 
पारद से चार गुणा अधिक गंधक 
में समस्त औपध व्रृब्य मिलाकर 
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वन्ध्याककोंटकीचूणकराथेन. परिमदृयेत्‌ ॥ 
काननोत्पलचिंशत्या . पुटेत्पोडशवारकम्‌ | 
एवं रसो विनिष्पन्नो रत्नभागोत्तरासिधः ॥ 
महावन्ध्यादिवन्ध्यानां स्वोर्सां सन्‍्ततिग्रद्‌ः । 
देवीशास्रे विनिर्दिष्टः पुंसां वन्ध्यत्वरोगनुत्‌ ॥ 
सो5यं पाचनदीपनो शचिकरो वृष्यरुतथा गर्भिणी 
सर्वव्याधिविनाशनो रतिकरः पाण्ड्प्रचण्डा्तिनुत्‌ | 
धन्यो चुद्धिकरश्र पुत्रजननः सौभाग्यक्ृद्‌ योपितां 
निदोपः स्मरमन्द्रिमयहरो योगादशेपातिनुत्‌ ॥ 
( रसरत्नसम्लुच्चय, रसचन्द्रिका ) 
हीराभस्म ७ रक्ती, पन्‍नाभस्म ६ रत्ती, साणिक्यभस्म ७ रक्ती, पुखराज- 
भस्म ८ रक्ती, नीकमभस्म ५६ रक्ती, वेड्यंमणिभस्म १० रक्तो, गोमेद्भस्म 
११ रक्ती, मोतीभस्म १२ रतक्ती, प्रवाठभस्म १३ रक्ती, चेक्रान्त, स्वंणसाक्षिक 
और रौप्यमाक्षिकभस्म «१-८३ साशा, पारद्‌ गन्धक ( समान भाग बाली ) 
की कज्जली समस्त द्वव्य से तियुनी इन सर्वों को मिलाकर बकरी के दूध की 
२ दिन तक भावना देकर पर्पटो निर्माण विधि से पपंटी बनाय और बांझ 
ककोड़े की जड़ के क्राथ की भावना देकर गोछा बनाये | इस गोले को द्ाराव- 
सम्पुट में बन्द करके २० उपलों में फूंक दें । इस प्रकार १६ बार बांझ ककोडे 
की भावना और उपलों की आंच दूं । 
सेवन--इस रस के सेवन करने से दीपन, पाचन, रुचिवर्धन, वीयवर्धन 
एवं गर्भिणी रोगनाशन द्वोता दै, पाण्डु और योनिरोग नष्ट होते हैं। कास- 
शक्ति औौर चुद्धि बढ़ती है। विशेषकर यह रस बन्ध्यत्व नष्ट करके सनन्‍्तति 
अदान करने में तथा सौभाग्य दान में सर्वध्रेष्ठ है । 


मणिपपेटीरसः 
वच्च॑ मरकत॑ पुष्पमिन्द्रनीरू सुचूर्णितम्‌ । 
रसहिड्लुलगन्धन्च॒ कज्जलीं कारयेद्धिपकू ॥ 
द्वावयेत्तां लोहपान्ने पर्पव्याकारतां नयेत्‌। 
नियुण्डी-तुछुसी शिग्रधत्तररविवह्चिजेः ॥ 
रसेब्योंपवरारम्भासुरसेरपि भावयेत्‌ । 
आद्वंकस्य रसेनापि सप्तथा परिभावयेत्‌ ॥ 
एवं सिद्धो रसो नामना विर्याता मणिपपंटी ॥ 
सेविता गुक्षया तुल्या निहन्यान्नासिकागदान। 
पथ्योपचारादिवशात्‌ स्व्याधीन, विशेषतः ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) 


रज्न-विज्ञान क्‍ 
दुभस्म, हिंयुछ और गंधक समा३ 


द््पः 
पलक पबेक की कज्ुली बना ले। इस कज्जली में 


कल का रा सल हृष्य को लोहपात्न से रखकर चूल्दे पर गए 
करें और पर्षटी निर्माण विधि से पपंदी बना हलें। पपंटी के शीतल हो जाने पर 
सम्हाल, तुलसी, सहजन, घतूरा, आक, चीता, साठ, मिरच, पीपछ, त्रिफला, 
पेला तथा अद्गक के रस पूर्व क्राथ की इथकूइथकू ७-७ भावत्रा द और सुर्‌. क्‍ 


रख दे। 
सेवन--इस रस को ३ रत्ती की:मात्रा मे सु के साथ सेवन करने है 


अथवा दोषानुसार ठीक-ठीक़, भन्लुपान के साथ. सेवन करने से समस्त नासारोग 


: नष्ट डोते हैं । अनड्जनिगडो रसः 
मिहिरकुलिशमुक्तातालवेक्रान्तभास्व- 
न्मणिकुश्मणिभस्मान्येकभागानि कृत्वा । 
कनकरजतताप्यव्योम सरवानि चत्वा- 
यंखिलसमरसेन्द्र गन्धकं॑ सर्वेतुद्यम्‌ ॥ 
रदुविदृलितमेतच्छी णकार्पासपुष्पा- 
सुमिरमलतर ख्रिर्भावयित्वा विशोष्य । 
क्रमददनविपक्व वाहुकाका चकुम्भे 
त्रिदिनमथ कछांशेनाच्छ॒हालाहलेन ॥ 
युतमथ. मरिचेन्दुत्वक्पयो जातिको शा- 
मरकुसुमस्गाण्डर्भावयेज्जायतेड्सौ । 
मदननिगडनामा मापमान्नो दिनादो 
निशि च भुजगवद्लीपणंखण्डेन भुक्तः ॥ 
तदनु सुरभि दुग्ध पेयमंरपं, सिताढय' 
पुनरपि ससितारक चारुतास्वूल्मध्यात्‌ | 
इृह समुद्तिमन्न पथ्यमाह द्विजन्मा 
मुनिरखिकगदानामन्तके. स्यातवीर्य ॥ 
५न॑ संसेब्य मत्यों रमयत्ति रमणीघबृन्दमा नन्द्तुनदे 
चामन्द तस्य शुक्र क़् च न च भवति प्रत्यहं वरद्धंते च । 
पण्डः षाण्ब्य जहाति प्रबकृतरमपि प्रौढमाप्नोति गा 
शेफःपातिस्ययुक्त गतनवतिसमस्यापि मर्य॑स्य चारु ॥ 
कि बहुना कथितेन ग्रद्देईसौ यस्य नरस्य वसत्यसमस्य । 
“खशरस्य, शरस्य- शरब्यं संभवतीह सदा महिलाहद्यस्थः ॥ 
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मेहान्विशतिमेष हन्ति सहसा यचमाणसुग्न जये- 
दानाहग्रहणीग्रहान्म्लपयति प्रौढ विधत्ते बलस्‌ । 
पाण्डु खण्डयति प्रसह्य रचयत्यशोंविनाशं न्हश 
पित्तास्रं दुलयत्यवश्यमुद्रब्याधि विछुस्पस्यपि ॥ 
ओजःकान्तिबलप्रमोद्धिषणाइरदुन्त नासा श्ुति- 
प्रोि देहश्ढत्वमग्निपठुतां पुंसः प्रकुर्यादयम । 
रोगो नास्ति स यो न शान्तिम्मु पयास्येत्ेन भूमीतले 
भूमी पन्रजपूजितेन श्मणीप्रेमास्पदेनाशितम ॥ 
( बृंहद्योगतरंगिणी ) 
पारद १३ भाग, गंधक २९ भाग--इन दोनों की कज्जली बना लें। इस 
कज्जली में ताम्र, हीरा, मोती, हरताल, वेक्रान्त, सूर्यकान्तमणि, मॉणिक्य, 
स्वण, रोप्य, स्वणमाज्षिक और अभ्रकभस्म १-१ भाग मिला छ॑ तथा कालछूकंपांस 
के फूछों के रस की तीन भावना देकर सुखा के और आंतशी शीशी में भरंकर 
वाछुका यंत्र द्वारा तीन दिन तक पाक कर। स्वांगशीतर होने पर औपध 
द्रव्य निकाले । अब इसमें समस्त ओऔपध द्वव्य का बूद्द वां भाग मीठा तेलिया 
चूण मिलाले तथा !कालीमिरच, कपूर, चंशछोचन, जाविन्नी, छॉग एवं कस्तूरी- 
चूर्ण मिलाकर खूब घोट डाले और सुरक्षित रख दे । 


सेवन--इस रस को सुबह शाम पान के वीड़े में $ माश्ञा की मात्ना में 
डालकर सेवन करने से अनेक युवती स्सतियों के साथ सम्भोग करने पर भी 
वीय क्षरण नहीं हो पाता । ६० बर्ष की जायु के दृद्ध व्यक्ति के शिश्न में भी 
हृढ़ता जा जाती है । नपंसकता का नाश होता है जो पुरुष इस रस का सेवन 
करेगा वह सदा युवती स्त्रियों का प्यारा बना रहेगा। २० प्रकार के प्रमेद्द, 
राजयचमा, आनाह, झ्ंहणी, अहवाधा, पाण्डु, अशे, रक्तपित्त और उद्ररोग 
निश्चय नष्ट होते हैं । इसके अलावा पांचों ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बड़ाते हुये 
कान्ति, ओज, बल, प्रसन्‍नता तथा जठराग्नि की ब्रृद्ध होती है।यह रस 
समस्त रोगों को नष्ट करता दे । 


०5080" 


मोती 


( ९८४7) ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं में नाम 
स्क्ृत--मुक्ता, मौक्तिक, सौम्या, तारा, तारका, स्वस्मसार,, नीरज, 
कि अप, बिन्दुफल ( राजनिघण्द ) । शक्तिमणि ९ भन्यन्तरि] 
निघण्टु ) । रसोकूव ( केयदेव नि० )। सिन्धुजातम्‌ ( द्वव्यर॒त्नाकर )। 
शौक्तिक, सौक्तिक ( मदनपाछ नि० )। शक्तिज, शौक्तिकेय, .. शशिरत्न, 

शशिप्रिय ( रसतरंगरिणी ), भौतिक, . जीवरत्न,. अन्तःसार, ( रसजढ- | 
निधि ) । हिन्दी, म० गु०--मोती । अरबी, फारसी-छछ, छोलो, मरवारीद, 
मूर्वारीद, दुर । अंग्रेजी--पर्ल ( ९८४7] ) । छेटिन--मार्गारिया (87887778), | 
पिनिक्‍्टेडा मार्गारिटिफेरा ( 70808 ग्राठ्रइध्ांधंलिन )। 5 रु 
आधुनिक प्राणिशाखज्ञों ने मोती जौर मोती की माता शुक्ति का समावेश्ष 
'शशुक्स्यादि वर्ग! ( |. 0. 0॥88६---)/90808 ) में किया है । । 
उद्धवस्थान | 
भारतीय क्षेत्र--प्राचीन समय में मुख्यतः भारतीय समुद्व के किनारे 
मन्नार की खाड़ी ( 07 ० १४४7॥५/ ) जो कि मन्नारद्वीप के कुछ दूर | 
दक्षिण की ओर तथा लंकाद्वीप के पश्चिमी किनारे से ८-३० मील की दूरी पर | 
समुद्वगर्भ से मोती निकालने का बहुत बढ़ा रोजगार होता था । सौराप्टू प्रान्त | 
के द्वारका नगरी के समीप भोखामण्डल पव॑ कच्छु की खाड़ी में एक विशिष्ट क्‍ 
भ्रकार की सुक्ताशुक्ति पाई जाती है। इन मुक्ताशक्तियों में राई व राजगिरा के. 
दानों के बराबर छोटे जौपधोपयोगी मोती उत्पन्न होते हैं । शुक्तियों का | 
उपयोग चिकित्सा में तथा सबसे अधिक कमीज व कोट के बटन पू्॑ सन्दिरों | 
की दीवारों व फर्श पर उनकी चमक था सुन्दरता के लिये होता है। जाम- 
>गर सण्डछान्तगंत नवानगर के पाश्व॑वर्ती समुद्दीयतटों में भी सार्गेरिटिफेरा | 
बलगेरिस ( ॥(४2९६६ १एॉ8४75 ) नामक मुक्ताशुक्ति पायी जाती हैं। 
इन शक्तिथों से भी कभी-कभी बहुमूल्य मोती प्राप्त हो जाया करते हैं। 
ओऔपधोपयोगी छोटे मोती तो पर्याप्त उपलब्ध होते रहते हैं। यहाँ के मोतियों 

को पापधारण बाजारू भाषा में 'गामशाही भोत्ती कहा जाता है। 
मी और मद्वास के समुद्रीयतर्टों में भो सुक्ताशक्ति पायी जाती हैं। तूती- 
कोरन के पाश्व॑वर्ती समुद्रों से आचीन समय सें बहुत मोती निकाले जाते थे । 
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मोदी ७ 


तूतीकोरन के समीप टिन्नीवेल्ली ( ग॒प7०० ४८१३ ) नामक स्थान में जभी भी 
मोती निकाले जाते हैं । हू 
बंगाल के चूनाखाड़ी नामक सझुद्नीय स्थान में।ले 5 मा 
छोटे मोती एवं कमी-कभी बढ़े आाभूषणोपयोगी मोती प्राप्त हो जाया 
करते हैं । । 
विदेशीय क्षेत्र : 
फारस में यूनानियों के आ धिपत्य काल से ही फारस की खाड़ी में मोती 
प्राप्त करने का व्यवसाय चला जा रहा दे । स्ंसाधारणतः यद्द कहा जाता 
है कि फारस की खाड़ी के समस्त अरब के किनारे स॒ुक्ताशक्ति एवं उससें 
सुक्ताकीट प्रायः पाये जाते हैं परन्तु यद्द धारणा पर्याप्त अतिरक्षनाव्मक है। 
हों यह घात अवश्य प्रामाणिक है कि बेहरीन द्वीप के पाश्च॑वर्ती स्थानों सें 
अवश्य ही सुक्ताश॒ुक्ति पुवं उसमें सबर म्ुक्ताकीट पाये जाते हैं ॥ विद्वान 
कार्ने के कथनानुसार सन्‌ १८६३ में प्‌कमान्न बेहरीन की ही सुक्ताशक्ति 
सब्नयार्थ १५०० नावें थीं। बेहरीन राज्य को इस व्यवसाय से ७० लाख 
रूपयों की वार्षिक बचत थी । बेहरीन का यह व्यवसाय लगभग ६०० वर्षों 
से सुचारु रूप से चछा आ रहा है। बेहरीन के समीपदर्ती सुप्रसिद्ध लिंगाहद 
( 4॥88॥ ) नामक बन्द्रगाह इस घ्यवसाय का मुख्य केन्द्र था। भारत सं 
यहाँ के मोती को वाजारू भाषा में प्रायः “बम्बइया? या “सूरती' मोती कहा 
जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश मोती बम्बई एवं सूरत के बाजार में ही 
विक्रय होते हैं | वेहरीन द्वीप से उपछव्ध मोती किश्वित्‌ पीताभायुक्त एवं 
श्वेतरंग के भी होते हैं । यहाँ की सुक्ताशुक्ति के किनारों का रंग कालापन 
लिये हुए एवं ऊपर का उन्नत भाग कत्थई रंग का होता है। किद्ित्‌ 
पीताभाइक्त मोती वग्बई के बाजार में आते हैं और श्वेतरंग के प्रायः बगदाद 
के बाजार में विशेष पसन्द किये जाते हैं। बहुत छोटे-छोटे मोत्ती जो कि 
वाज़रे के दानों से भी छोटे होते हैं। “बीज मोती” ( $€€0० ए८०॥$ ) 
कहलाते हैं । द ै 
सुप्रसिद्ध ऐेतिह्ासिक व्यक्ति टोलोमी के समय से ही 'छाल समुद्र? के 
किनारे तथा जिद्दाह और कोसिर के किनारे के मोती आ्राप्त करने की सख्त 
सनाही कर दी गई थी फिर भी अरबियन मछलाह चोरी छिपे मोती प्राप्त करते 
ही रहे हैं। १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अडेक्जेन्ड्रिया के बाजार में यहाँ के 
मोती बिका करते थे। उस जमाने में यहाँ से उपलब्ध मोतियों को मिसरी 
( मिश्रदेशीय ) मोती कहा जाता था। आजकल जिद्दद और कोसिर के 
किनारे सुक्ताशक्ति .बहुत ही कम पायी जाती हैं,। , .. .. .. . . ० ० 


७२ रह्न-पिज्ञान 

बोर्नियो के पूर्वोत्तर “ दक 
हैं। सुछद्वोपीय सुक्ताशक्ति के किनारे पीतवर्ण एव काछी रेखायुक्त होते हैं । 
न्यूगनी के 


हैं। छेबुयान से बहुत बड़ी संख्या में सुक्ताशक्ति सिंगापुर भेजी जाती है। 


मुक्ताशुक्ति टिमोर और न्यूकाल्डोनिया ( ७. $. /. ) के समीप भी श्राप्त 
होते हैं । तात्पर्य यह है कि सुक्ताशक्ति समस्त प्रशान्त महासागर में पाये 
जाते हैं । पोलिनोशियम छोग दूबते समय कमर में पत्थर नहीं बॉधते और ' 
यह भी कहा जाता दै कि यहाँ के मर्दों की अपेक्षा इस काय में खत्रियों अधिक _ 


दत्त होती हैं । आप 
अतीब सुन्द्र सुक्ताशक्तियाँ नेविगेटर, सोसाइटी, पावमोटा एवं गेम्वियर 
आदि द्वीपों में भी पायी जाती हैं | गेम्वियर के मोती किश्वित्‌ ताम्नवर्ण के 


होते हैं । 
मध्य अमेरिका के पश्चिमीय तटों . पर विशेषतः केछिफोर्निया की खाड़ी में 
और पनामा की खाड़ियों में मुक्ताशक्ति पकड़ने के छिये छोगों को राज्य की 
तरफ से बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ के समुद्र में सुक्ता- 
शुक्तियाँ ६० से ८० फीट गहराई में आप्त होती हैं। सुक्ताशक्ति संचय का 
व्यवसाय रूगभग ४ मास ही रहता है । प्रत्येक गिरोह प्रतिदिन छगभ्ग ३ टन 
से अधिक मुक्ताश॒क्ति संचय नहीं कर पाता । अति एक हंजार «सुक्ताशुक्तियों में 
से एक उत्तम श्रेणी का मोती तो अवश्य ही उपरछब्ध हो जाया करता है। 
कैलिफोर्निया की मुलेजी खाड़ी में अति उत्तम श्रेणी के मोत्ती उपलब्ध हुये 
हैं। सन्‌ १८८२ ई० में ७५ केरेट तौक का एक उस्कृष्ट मोती इसी खाड़ी से 
प्राप्त किया गया था। कहा यह जाता है कि अभी तक प्राप्त रिकार्ड में यहाँ 
का यह मोती सबसे बढ़ा है। गुआकिल ( 008१थात। ) के किनारे भी मोती 
भाप्त होते हैं। कोलम्बस (सन्‌ १४९२ ई० ) ने यह देखा था कि मेक्सिको 
की खाड़ी ( 00॥ 0६ ग्रा८्प॑ं०० ) में भी मुक्ताश॒क्ति संचय का व्यवसाय होता 
है। अभी भी केरेबियन समुद्र ( ए४79०७४॥ ४९४ ) से मोती प्राप्त किये जाते 
हैं । वेस्ट इन्डीज ( ए/४६ 700[68 ) में उत्तम श्रेणी के मोती सेन्‍्ट 
थाम्स ( $॥ 7॥8788 ) और वेनेंड्एछा (/०१८८५०४४) के किनारे मार्गेरिदा 
द्वीपों ( 7श970 ० (४४०१ ) सें प्राप्त होते ह्ँ । यह- कहा जाता है कि 
सन्‌ ३५७५ ई० में स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय ( 00॥9 पा ) ने सार्गे 
रिया द्वीप से एक प्रसिद्ध २५० क्षेरेट का मोती प्राप्त किया था। 


हाढ में जास्ट्र लिया के किनारे मुक्ताशक्ति संचय का प्रुक बहुत बढ़ा 


पश्चिम-दृक्षिण में अरु के द्वीपों में मोती बहुतायत से पाये जाते द 


सुलद्वीप' पुंज में उत्तम श्रेणी के मोती पाये जाते 


मोती ७३ 


व्यवसाय प्रारम्भ किया गया दै। पंश्चिमी आस्ट्रेलिया के किनारे श्ञाक की 
खाड़ी ( 006 ०१ ४0५7१ ) में अच्छे मोती प्राप्त किये जाते हैं । 

फोन्सलेण्ड के किनारे भी मोती प्राप्त करने का व्यवसाय प्रारम्भ किया 
गया है। न्यूजीलेन्ड के क्रीक नामक स्थान में भी मोती प्राप्त होते हैं । 

मोती के कुछ प्राचीन उत्पत्ति स्थान 

मोती के उद्धव स्थानों का जिक्र गरुढडपुराण, अग्निपुराण आदि पुराणों सें 
तथा चराहमिहरक्त्‌ 'बृहस्संहिता? एवं राजा भोजकूुव युक्तिकश्पतर, नामक 
अन्धों में पाया जाता दै। उपयुक्त अन्थों सें प्रायः समान अर्थ का बोध कराने 
बाले <छोक पाये जाते हैं । गरुडपुराण एुवं युक्तिकत्पतरू में अधो लिखित श्छोक 


पाये जाते हैं--- 
सेंहलिक-पारलौकिक-सौराप्टिक ताम्रपर्णी-पारसवाः । 


कौवेर-पाण्ड्य-चाटक-हैमा इत्याकरा हाष्टी ॥ 
सुस्निग्धं मधुरच्छायं मौक्तिक सिंहलो र्धवम्‌ । 
पारलौकिक-सम्मूर्त मौक्तिक निविड गुरु.॥ 
प्रायः सशकरं छ्षेयं विपम॑ सा्वंबर्णिकस्‌ । 
सौराष्ट्रिकभर्व स्थूलं चृत्त स्वच्छे सित॑ घनस्‌ ॥ 
ताम्रपर्णमवं॑ ताम्न पीत॑ पारसवोदचधवस्‌ । 
ईपच्छुयामञ्च रुद्रल्ल॒कोवेरोह्धवमोक्तिकम्‌ ॥ 
पाण्व्यदेशोद्धव॑ पाण्डु सित॑ रूच विराटजस्‌ | 
सर्वस्य तस्याकरज्ञा विशेषाद्‌ , रूपप्रमाणे च यर्थेव विद्वान । 
नहि व्यवस्थास्ति गुणागुणेपु , सर्वत्र सर्वाकृतयो भवन्ति ॥ 
अर्थात्‌ू--मोती के प्रसुख उद्धव स्थान आाठ हैं । सिंदछ ( छंका ) पार- 
'लौकिक&, सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ), ताम्रपर्णी ( दक्षिण भारत की पुक नदी 
जो कि 'तामरूक' नामक आम से निकली है । ) 
पारसीक ( ईरान देश ), कावेरी नदी ( मेसूर राज्य में वहनेवाली एक 
प्रसिद्ध नदी ), पाण्ड्य ( दक्षिण भारत के तिनिवछली, मदुरा आदि स्थान ) 
चाटक हैम ( हेमकूट पव॑त जहाँ से सरस्वती नदी निकली है ) 
लंका से ग्राप्त मोती अतीब सुचिक्कण पुव॑ किंचित्‌ श्वेतारुण जाभायुक्त होते 
हैं। पारलौकिक से जायमान मोती भारी और निवि होते हैं तथा प्रायः खुर- 


& पारलौकिक शब्द से किस स्थान का अहण किया जाना चाहिये, इस 
पर विद्वानों को विचार करना चाहिये । “ग्वाटक हैम' छव्द अशुद्ध पाठ अतीत 
होता है। क्योंकि नीचे वाले श्लोक सें मोती की रूपाकृति का वर्णन करते 
“समय विराट शब्द आया है। 


ः र्नविज्ञान ... | 


दरे, विषम आकृति वाले एवं अनेकों बर्ण के होते दैं। काठियावाड़ के भोत्तो | 
बढ़े, गोल, स्वच्छु सफेद रंग के एवं भारी होते हैं। तामरूक आ्रामोज्ञव मोती 
तान्रवर्ण और ईरान देश के मोती पीताभा युक्त होते हैं । कावेरी नदी से राह | 
भोती किंचित कृष्णाभा लिये हुये एवं रूखे होते हैं। पाण्डय देशोरूव मोती 
पाण्डवर्ण के एवं विराट देश से प्राप्त मोती सफेद रंग के और रुत्त होते हैं। | 
विद्वज्जनों ने मोती की रूपाकृति एवं प्रमाणादिक का उनके उद्भवस्थानों का 
विशेषरूप से निर्देश किया है परन्तु कभी-कभी प्रायः सभी स्थानों में अच्छे और 
बुरे बेडौल मोती प्राप्त हो सकते हैं । ल्‍ द 


बादशाह जद्दोंगीर के समय का एक फारसी में लिखा हुआ हस्तलिखित ' 
'जवाहरनामा', नामक अन्थ महाराज जयपुर के 'पोथीखाने! में आज भी सुर: 
छ्वित है। इस समय यह पोथीखाना महाराज जयपुर की. निजी सम्पत्ति है। | 
सन्‌ १९५० में श्रीमान्‌ पं० हीराछाछजी शास्त्री की सिफारशी चिट्ठी के आधार 
पर मद्दाराज ने मुझे वह ग्रन्थ देखने का अवसर प्रदान किया था। यह अन्य _ 
4२ पृष्ठों सें खुले पन्नों में है। अरबी-फारसी के अच्छे जानकार, वयोबुद 
मौलवी इश्ाहिम ववसजी जयपुर निवासी मुझे पढ़कर सुनाते जाते और हिन्दी । 
में अनुवाद करके समझ्नाते जाते थे और मैं हिन्दी में नोड करता जाता था।. 
मोती एवं अन्य रत्नों के विषय में आवश्यकीय नोट मेंने छिख लिया है। इसी 
प्रकार का एक अन्थ खुदावक्स छायश्रेरो पटना में भी है। यह भी जहाँगीर के | 
समय का है। परन्तु इसमें मोती के उत्पत्ति स्थानों का निर्देश नहीं है। | 
जयपुर वाली पोथी में जिन स्थानों का जिक्र आया है--प्रायः उसी का अनुवाद 
सेठ अभयचन्दजी जौहरी बनारस चाले ( मूछ अधिवासी जयपुर ) ने अपनी 
उस्तक 'रत्नपरीक्षा? में हिन्दी पद्य में दिया है। वह पद्य अधोलिखित है।. | 
पारस अरचंट सिंघल खान, बरबरु अरु दरभंग सेलान॥ क्‍ 
पारसि विमल स्वेत अति होई , रंग पीत कछु अरब॒ट सोई ॥ 
श्यानी बसरा सिघल्ल दीप , रूख़ा उज्जल बरबरु सीप ॥. । 
काहिछ स्वेत कान्ति सेलान, दरभंग माहिछ सुरखी जान ॥ 
कचिया बूक़ सटलिया हाड़ी, चावल्ि बादामी चुनखाद़ी ॥ 


उपयुक्त पद्य से एवं जयपघुर वाली पोथी के आधार पर यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि जहाँगीर के समय में फारस, अरब, सीलोन, 
चेहरीन द्वीप एवं सुछुद्दीप इञ्ष, दरभंगा और चूनाखाढ़ी आदि रसंथान मुक्ता 
उपलब्धि के लिये प्रसिद्ध केन्द्र स्थान थे। आजकक भी कुछ स्थानों को 
स्थानों को छोड़कर प्रायः वे सभी स्थान प्रसिद्ध हैं| .. 2 
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मोती - ७४ 


मोती के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि 
साणिक्य ऊुंक्तादि रत्नों का धारण के लिये उंदलेख 


अथर्ववबेद में मणि 
वस समय से द्वी मोती की गणना बहुमुहय 


पाया जाता दै। प्राचीन 
वस्तुओं में समझी जाती रही है। प्राचीन हिन्दू चीनी आदि असिद्ध 


जातियाँ अपने मन्दिरों, चेत्यालयों और मसजिदों में देवी-देवताओं 
का ऋट्टार करके उनकी शोभा बढ़ाने के निमित्त मुक्ताद्दारों का उपयोग 
करने का अनेकों स्थर्कों पर चर्णन मिछता दे । वाक्मीकि रामायण, 
पुराणों एवं महाभारत के अनेकों स्थछों पर मोती का जिक्र आया है । समस्त 
रत्नों में सम्भवतः मोती ही ऋनन्‍्य रत्नों की अपेज्षा सर्वप्रथम और सरलतापूवंक 
मलुप्य की निगाह में आया होगा । प्राचीनतस समय के अधिकांश कोग भाय+ 
नदियाँ प॒व॑ समुद्र के किनारे ही बस कर सासुद्विक जीव धघोंघा, शंख, शुक्ति 
द्वारा अपना स्वतः योगक्षेम चछाया करते थे । स्टीवेन्सन नामक विद्वान ने 
लिखा दे कि ईसा के २३०० वर्ष पूर्व चीन का यू, नामक बादशाह अनेकों 
राजाओं से कर रूप में मोती धसूछ कियां करता था। पुरानी पुस्तक इंजील से 
सी मोती का उद्लेख दै । चरक सुशुत नामक संहिताओओं में रोग झमनाथथे 
मोती घारण करने का जिक्र दै। लंका एवं परशियन गरफ में सर्वप्रथम किस 
व्यक्ति ने मोती का पता छयाया--इस बात का उत्तर देने में इतिदास मौन 
है। सिंहर के राजा विजय (ईसा पूवे ७७० वर्ष) ने भारतवर्ष में आकर हिन्दू 
कन्या से विवाह किया था । उसने अपने श्वसुर को आठ प्रकार के मोतियों 
की भेंट की थी जिसका उछ्लेख मिलता दै। सर्वप्रथम हिन्दू उ्योतिषियों ने 
ही मोती की मेन्नी चन्द्रमा से है और मोती धारण करने से चन्द्रमा अजुदृछ 
होकर इष्सिद्धि भ्रदान करता दे इस बात का पता छगाया। प्लीनी नामक 
विद्वान के कथनाजुसार सिद्ध द्ोता दै कि रूमियों में उुक्तादि रसनों का परिक्षान 
अलेक्जेन्ड्या की विजय के पश्चात्‌ हुआ । १२वीं शताब्दी तक यूरोप चाले मोती 
के विषय में प्रायः कुछ भी नहीं जानते थे । १५ दॉ-१६ थीं शताब्दी से यूरो- 
पियन महिलाओं के आभूषणों में मोती के जढ़ाव का उछ्लेख मिलता दै। ३७ 
वीं एवं १4 वीं शताब्दी में मोती का महत्व प्रायः समस्त संसार में छा गया। 

परिणामस्वरूप समुन्नों में १८ थीं शताब्दी के मध्य में मुक्ता शुक्तियों का 

मिलना बहुत हो कम हो गया । इसी बीच जआास्ट्रंलिया व्ों ने अपने सामु- 

द्विक किनारों की खोज-बीन की और उन्हें आश्ातीत सफलता मिली। मोती 

का बहुल प्रयोग ही नकली मोतियों के निर्माण की वात सर्वप्रथम : अमेरिका 

और उसके बाद जापान के कुछ वज्ञानिकको के दिमाग में आयी । जापान बहुत 

अधिक सफछ हुआ । आज-२० वो शताब्दी में तो आरकृतिक मोती का मिकनाः 


७६  शल्न-विज्ञान 


उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार डालडा के सामने असछी घी । 
कुछ प्रसिद्ध बहुमूल्य मोती 
प्राकृतिक मोती की कीमत उसकी बढ़ाई, आभ 


५ 
पर निर्भर होती है बादुशाह जूलियस सीजर ने माकू स ब्रूट्स की माता सर- | 
यों की कीमत का एक मोती भेंट किया था। | 


यों का केवल 
पुक ही मोती था । कद्दा जाता दै कि इस मोती को किसी प्रकार ट्रेवरनियर 
नामक प्रसिद्ध रत्न पारखी ने प्राप्त किया और उसने फारस के बादशाह को २५ 
छाख रुपयों में वेंचा । सन्‌ १५७४ ई० में स्पेन के बादशाह फिलिप द्वितीय 
के पास एक अतीब सुन्दर आभामय कपोताण्डबत्‌ मोती था जिसकी कि कीमत क्‍ 


चीलिया को छगभग ७० छाख रूप 
मिस्र की साम्राशी क्लियोपेट्रा के पास छगभग १३३ छास ख्प 


। और एतज्जन्य आकर्षण 


२० लाख रूपया कूती गई थी । उत्कृष्ट श्रेणी के मोतियों का संअहद यदि विश्व , 


में किसी के पास है तो वह मद्ाराजा गायकवाड़ के पास है। महाराज अपने 
राजकीय उत्सवों पर एक सातलड़ियों की सुक्तामार पहनते हैँ ( इससें २८० 


मोती हैं ) इसकी कीमत के विपय में संसार के प्रसिद्ध जौहरियों का कथन है , 
कि यह कम से कम १ करोड़ रूपयों की होनी चाहिये । महाराज के पास एक | 
और मोती है जो कि तौछ में सचा तीन माशे है। इसकः नाम 'पेरागन! है। 


यह घूमता-फिरता मद्गास के भूतपूतं गवनर हेनरी फिलिप होप के पास आया 
और इसके बाद यही मोती दिल्ली के एक हिन्दू परिवार में है। देेनरी होप के 
पास से यह मोती किस प्रकार दिल्‍ली पहुँचा इस विषय का लेखा जोखा ये 
महाशय बताने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं और न अपने को ही सर्वसराधारण के 
सामने प्रकाश रूप में छाना चाहते । 


मोती की उत्पत्ति--कुछ प्राचीन बिचार 
मोती की उस्पत्ति समुद्र में शक्ति के अन्दर चन्द्रमा की किरणावलियों 
का प्रवेश होकर किस प्रकार हुईं। इसका वर्णन गरुड पुराण में अधोलिखित 
श्लोकों में है । 
नज्षत्रमालेव दिवो विशीर्णा, दुन्तावली तस्थ महासुरस्य । 
बिचित्ररूपेषु विचिन्नवर्णा, पयसुः पत्युः पयसां पपात ॥ 
सम्पण॑ चन्द्रांशकलापकास्ते-मंणिप्रवेकस्य महागुणस्थ । 
तच्छुक्तिमत्सु स्थितिमाप वीज-मासन्‌ पुराप्यन्यभवानि यानि । 
' थरिसिनन्‍्प्रदेशेअबुनिधो पपात, सुचारुमुक्तामणिररनवीजस.। 


इसकी कोमत कम से कम १॥ छाख कूती जाती है । दिल्‍ली में एक व्यक्ति के 


पाप्त संसार का सबसे बढ़ा मोती है । इसका तौछ ७। तोछा है । इस मोती | 
के विपय में कहा जाता है कि यह फ्रांस की रानी के पास था--इसके वाद 


| « 
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मोती ७ 


तस्मिन्‌ पयस्वोयघरावकीण, शुक्तो स्थित मोक्तिकतामवाप ॥ 
स्वात्याँ स्थिते रबौ मेघेय सुक्ता जलबिन्दवः । 
शीर्णाः शुक्तिपु जायन्ते तेसेर्ता निर्मेछ॒त्विपः ॥ 
स्थूछा मध्यास्तथा सूचमा विन्दुमानानुसारतः । ( ग० पुराण ) 
मोती की उत्पत्ति--आधुनिक विचार 
आधुनिक वेज्ञानिर्कों के अजुसन्धान से यद्द वात सिद्ध हो चुकी द्देकि 
समुद्र में शक्ति-कीट कई प्रकार के होते हैं। इनमें सुख्य मुक्ताकीट (८०४०- 
छ07775) द्वोते- हैं । सुक्ताकीट ही शुक्ति के अन्द्र मोती का निर्माण करता 
है। मुक्ताकीट की प्रसुखतः तीन जातियों हैं। सुक्ता के विभिनज्ञ रूप-रंग इन्हीं 
विभिन्न तीन जातियों के द्वी कारण द्वोते हैं । 
शुक्ति के भीतर सुक्ताकीट उत्पन्न होते हैँ। ये कीट स्वभावत्तः श॒क्ति सम्पुट 
से निकलना चाहते हैं । जब अनेकों सुक्ताकीर्ों के समुदाय में से एक दो या 
कुछ अधिक कीट निकलने का प्रयत्न करते हैं. तब उसे रोके रखने के . लिये. 
स्वभावतः शुक्ति अपने आभ्यन्तरीय स्तरों द्वारा सुक्ताकीट पर आवरण चढ़ाना 
प्रारस्म कर देती है। इन आवरणों का चढ़ाना "ही मोती का बन जाना द्टे। 
४क्ति-सम्पुट-तस्व और मुक्तातस्व में कोई भी वेज्ञानिक भ्रभेद्‌ नहीं होता।. 
शुक्ति के अन्दर सुक्ताकी:ः जितना अधिक प्रबल एवं अधिक समय तक 
संजीवित रहेगा उतना ही उत्तम श्रेणी का मोती निर्मित होगा। मोती पर 
जो आभा या आब होती है वह शुक्ति और सुक्ता के परस्पर संघर्ष के परिणाम- 
स्वरूप होती है । 
शुक्ति के अन्द्र जब मोती वनता रहता दे तव यह कोई आवश्यक नहीं 
है कि वह नितान्त गोल द्वी बने । उसकी आकृति टेढ़ी-मेढ़ी अथवा किसी भी 
प्रकार की हो सकती है । गोल मोती का बनना देवात्‌ ही हो जाता दे । गोल 
और रटेढ़े-मेढ़े मोती में तात्विक इष्टि से कोई अन्तर नहीं होता | चिकित्साशास्र 
में रेढ़े-मेढ़े या बेडौल मोती को निकृष्ट मोती माना जाता है परन्तु. जब कि 
वैज्ञानिक रीत्या यह सिद्ध हो चुका है कि इनमें तात्विक इृष्टया कोई अन्तर 
नहीं दे । हमारे. विचार से बेडौल मोती भी चिकित्सा काय में व्यवह्यय हैं । 
आसभूपणों में गोल मोती का महत्व अधिक दे । 
मोती निकालने में सरकारी नियन्त्रण 
वे स्थान जहाँ पर कि मोती निकालने का रोजगार होता दे वे. समस्त 
स्थान सरकारी देखभाल में होते हैं । जब सरकार यद्द देख छेती दे कि इस 
समय सासुद्विक किनारा उत्तम दै तभी वह मोती निकालने की आज्ञा प्रदान 
करती है । प्रायः इस काम के लिये मार्च और अप्रेछ मास उत्तम समझा जाता: 


. शह्न-विज्ञान 


भील स्थान से मोती निकाल छिये जाते हैं पुनः उस 


चार वर्ष बाद्‌ आती है। यदि इंस अवधि के पं दी उस 


उघण 


है। जिस मील दो 


स्थान की पारी 
स्थान से मोती निकाले जाते हैं तो वे उप 


पाते । मोती प्राप्त करनेवाले व्यक्ति साहसी 


५ से १० नाबिक होते हैं। कार्यारम्भ करने के पूर्व समुदाय का सुखिया 
बन्दूक की आवाज छोड्ता दै ताकि समस्त सामुद्रिक जानवर इंधर-उधर भाग 
जॉय | प्रत्येक गोताखोर एक खास प्रकार का कवच पहनता है और साथ में 
ग्रेनाइट नामक पत्थर जोकि कम से कम आधा सन से एक मन वज्ञन का 
होता है---अपनी कमर में बाँध लेता है । इस पत्थर का सम्बन्ध एक मजबूत 
रस्सी द्वारा अन्य साथी नाविकों की कमर से होता है। एक साथ दो गोता- 
खोर समुद्र की तली में पहुँचते हैं । यहाँ पहुँचकर ये छोग अपने बड़े-बड़े 
जेबों में आयस्टर शुक्तियों को बीन-बीन कर भरना शुरू करते हैं। यह चीनने 


की क्रिया इतनी द्रुतगति से होती है कि एक मिनट में तीन-चार सेर शुक्तियाँ | 
सब्बय कर ली जाती हैं। जो गोताख्तोर जितनी अधिक शुक्ति सश्लय कम 


ह ७. >> 


लछब्ध मोती उत्तम श्रेणी के नहीं हो _ 
नाविक और गोतेखोर होते हैं। थे 
लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करते हैं।ये छोग अपने बाढू- 
बच्चों का माया-मोह छोड़कर प्रतिदिन आधी रात को ही घर से रवाना हो ' 


जाते हैं। ताकि ठीक प्रातःकाछ ब्राह्ममुहृत में ससुद्ध के किनारे पहुंच जोंय। 
प्रत्येक बार में ५० से ३०० नावों का झुण्ड रचाना होता है। अत्येक नाव में 


। 


समय में कर पाता है वह उतना ही अधिक कार्यदत्ष समझा जाता है और | 


तद॒नुसार ही उसके वेतन में अभिवृद्धि होती रहती है। कार्यद्क्त गोताखोर 
अधिक से अधिक ४० सेकण्ड से ६० सेकण्ड तक ही समुब्गतल्ली में कार्य कर 
सकता दे । तत्पश्चात्‌ उसका नाविक साथी रस्सी खींचता है और गोताखोर 
ऊपर नाव में आकर विश्राम करता है। फिर दो गोताखोर कूद पढ़ते हैं। 
इस प्रकार सरकारी विधान के अजुसार श्रत्येक गोताखोर से एक घण्टे से 
अधिक कास नहीं लिया जाता। परन्तु ठीकेदार इस नियम का पालन बहुत 
दी कम कर पाते हैं । इन गोताखोरों को कभी-कभी तो <- १० घण्टे भी कास 
करना पढ़ता है | इसी कारण से ये अल्पायु होकर तरह-वरह के ' रोगों से 
ग्रसित होकर काय अक्षम हो जाते हैं । बहुत से गोताखोर छोम के चशीसूत 
दोकर ३०-३० मिनट तक समुद्रतलो में रहने का अभ्यास कर लेते हैं परन्तु 
ऐसे व्यक्ति ५-७ साछ बाद बेकार हो जाते हैं। कार्य बनन्‍्द्‌ करने की सूचना 
बन्दूक की आवाज करके दी जाती है। समस्त नायें समुद्ध के किनारे पर आ 
लगती हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी शुक्ति-सश्चय एक गोडाउन से 
पर पक रज कत किदय उन में सुरक्षित 
वाद प्रत्येक व्यक्ति को उसका नाम पुकार 


हे 


|| 
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मोती छट 


कर बुकाया जाता दे और उसके संग्रहीत शुक्तियों में चौथाई भाग उसे दे 
दिया जाता है। बाकी तीन भाग गोडाउन के भीतर रख छिये जाते हैं । 
सीजन समाप्त होने पर ठेकेदार यद सब माल बढ़े-बड़े व्यापारियों के हाथ 
नीलाम कर देते हैं। अथवा स्वयं शुक्तियों से मोती निकालने के छिये सजदूर 
रखते हैं । शुक्तियों से मोती जब निकाले जाते हैं तब शुक्तियों पर तथा मोतियों 
पर काई इत्यादि का वेष्टन पुर्वं अन्य सामुद्विक अपबृब्य छगा रहता टै। 
पर. जब वे कई प्रकार की चलनियों से साफ कर लिये जाते हैं तब इनके रूप 
रंग आकृति एवं वजन के अनुसार एथक एथक्‌ श्रेणियों से विभद करके 
व्यापार केन्द्रों में भेज दिये जाते हैं । मोती का भारत में सुरूय व्यापार केन्द्र 


चम्बई दे । 
व्यावसायिक महत्त्व 

मोती अन्य रत्नों की अपेक्षा अपनी एक निराली ही शान रखता है! 
इसकी सुन्दरता, शोभा दिल और दिमाग को पुकद्म प्रसन्‍न कर देती है। 
मोती के उद्भव स्थानों में सीजन टाइम में हजारों व्यापारी पहुँच जाते हैं। 
लाखों नाविक मजदूर समुद्र से सीपों को निकालने का काम करते हैं। इन 
सीपों से मोतियों को निकाछकर उनका ठीक-ठीक परिसंस्कार और सुन्दर 
सखाबदार बनाकर बाज्ञार में सेजे जाते हैं। मोती की कीमत उसकी अधिक तहाँ 
गुछावी मिश्नित सफेदी युक्त जाई, बृददत्तता और गोछाई पर निर्भर होती, है । 
मोती में छेद की छोटाई-बड़ाई पर भी कीमत का चहुत बढ़ा सम्बन्ध हे। 
जिस मोती में जितना छोटा बारीक छेद होगा उस मोती की।उत्तनी ही अधिक 
कीमत होती है । आजकल बाजार में ऐसे-ऐसे होशियार कारीगर काम करने 
छग गये हैं जो कि केसे भी टेढ़े-मेढ़े एवं आवरहित सोतियों को एसिड से 
सम्पर्कित कर तथा अन्यान्य क़ृन्निम साधनों से उसे आबदार आर सुन्दर बना 
लेते हैं । छेदों को छोटा वनाने के लिये तरह-तरह के मसाले उसके अन्दर भर 
दिये जाते हैं । मामूली और अनुभव रहित आहकों को तो इन बातों का पता 
ही नहीं छग पाता | कभी-कभी तो अच्छे-अच्छे जौदरी इस काम में धोखा खा 
जाते हैं । क्न्रिम मोतियों की उत्पत्ति एवं निर्माण में झ्ुुब्यतः जापान ने संसार 
को चकाचौंध में डार दिया है । जापान के कृत्रिम मोति्यों के सामने असली 
मोती भी फीके दिखाई देते हैं । जापानी कारीगर सीपों को पालने का रोजगार 
करते हैं । सीप जब अपनी पूण-बृद्धि में भाती हैं तव उनके खुले हुये मुझ्ञों में 
कृत्रिम और विशेष प्रकार की जर की दूँदे डाली जादी हैं । यही बूँद मोती का 
रूप धारण कर लेती हैं । हिन्दुस्तान में मोती प्रायः बेहरीन टापू और सिस्कट 
से आते हैं । कृत्रिम मोती जापान से जाते हैं। सन्‌ २५-३० में कृत्रिम मोती 


०१० 


रत्न-विज्ञान 


| 
५० छाख का आया । इस प्रकार एक साधारण मजदूर से लेकर बढ़े-च३ | 


व्यापारियों एवं उनके नौकर चाकरों की रोजी मोती के व्यवसाय पर लिप ! 


है । मोती का व्यवसाय बहुत श्रेष्ठ 
जिस देझ् में इस प्रकार के व्यवसाय स॑ 


विकसित समझे जाते हैं । 


पुराणों में मोती के सूहूय के विषय में विस्तृत रूप से उल्लेख 
गरुड पुराण में अधोछिखित श्छोक पाये जाते हैं। 


मोती का मूल्यात्मक विनिमय 


और भद्र व्यक्तियों के हाथों में होता है। 
चाछित होते हैं वे वेश वेभवशाली एइं. 


भारत में मोती का व्यवसाय अतीब प्राचीन समय से चलछा आ रहा है। 


हे 


पत्नमिर्माषकफो शेयो गुआमिर्मापकेस्तथा । 

चतुर्सिंः शाणमाख्यातं मापकेम्मंणिवेदिमिः ॥ 
एकस्य शुक्तिप्रभवस्य शुद्धमुक्तामणेः शाणकसम्मितस्य । 
मूक््य सहस्नाणि कपदुकानि त्रिभिः शर्तेरभ्यधिकानि पच्च ॥ 
यन्मापकार्थन ततो विहीन॑ चतुःसहस््न लमते5स्य मूल्यम्र । 
यन्माषकांखीन विभ्याद्‌ गुरुत्वे द्वें तस्य मूहय॑ परम प्रदिष्टम ॥ 


भर्धाधिकद्ौ चह्ृतोउस्य मूह्यं, त्रिमिः शतेरभ्यधिक सहखम्‌ । 
द्विमापकोन्मापितगौरवस्य, शतानि चाष्टी कथितानि मूल्यम्र्‌ ॥ 
अर्धाधिकं माषफकसम्मितस्य, स॒ पद्चविंशं ब्रितयं शतानाम्‌ । 

पड़मापकोन्मापितमानसेक, तस्याधिक विंशतिभिः झतं स्यात्‌ ॥ 
गुआश्व पड़ घारयतः शते द्वे, मूह्यं पर॑ तस्य वदुन्ति तजज्ञाः । 

गुआश्वतस्नो विश्त शताद्धा-दध लमेताप्यधिकं त्रिसिर्या॥ 
अतः पर॑ स्याद्धरण-प्रमाणं, संख्याविनिदृशविनिश्चयोक्तिः । 

त्रयोद्ानां धरणे एतानास्र, हिक्केति नाम प्रवदन्ति तजज्ञाः ॥ 
अध्यद्धमान्रश्च शर्तं ध॒तं स्यादू , मूल्य गुणेस्तस्य ससन्वितस्य । 
यदि पोडशमिभंवेत्‌ सुपूर्ण, धरणं तत्प्रवदन्ति दार्बिकाख्यम्‌ ॥ 


अधिक दृशभिः शतद्व मूल्य, समवाष्नोत्यपि बालिशस्य हस्तात्‌ । 


यदि विंशतिभिभंवेत्‌ सुपूर्ण, धरणं मौक्तिकर्ज बद॒न्ति तजज्ञाः ॥ 


नवसप्ततिमाष्नुयात्‌ स्वमूह्यं, यदि न स्थाद्‌ गुणयुक्तितो विहीनम्‌ ॥ 


त्रिशता धरणं पूर्ण शिक्येति परिकीररयते ! 
चत्वारिंशत्‌ परं तस्य मूल्यमेष विनिश्चयः ॥ 
चत्वारिंशदूभवेच्दिक्या जिशन्मूल्यं छमेत सा। 
पश्चाशत्तु भवेत्‌ सोमस्तस्य मूल्यन्तु दिंशतिः ॥ 
पष्टिनिकरशीप॑ स्यात्‌ तस्य मूल्य चतुदंश । 


पाया जाता है। 


न 
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“ मोती 


अज्षीतिनंबतिश्वेति 'कुप्येति परिकदष्यते ॥ 
एकादश स्युनंच च.._तयोमुद्यमलुक्रमात्‌ । 
शतमर्धाधिकं द्वे च चूर्णोड्यं परिकीतितः ॥ 
सप्त पन्च न्नयश्मेव तेपां मूल्यमलुक्रमात्‌। 
शाणास्परं मापकर्मेकमेक यावाद्विवर्धत गुणरपीदुम्‌ । 
मूल्येन तावद्‌ द्वियुणेन योग्यमाष्नोत्यनाघृश्टिहतेडपि देशे ॥॥ 
सूचमातिसूचमोत्तममध्यमा नां, यन्मौक्तिकानामिद्द मखहयमुक्तम्‌ । 
तज्जातिमात्रेण न जातु कायम, गुणेरद्दीनस्य द्वि तत्प्रदिष्टम ॥ 
यत्तु. चन्द्रांश-संकाशमीपहििम्बफछाकृति । 
स्वमृल्यात्‌ सप्तम॑ भागमदृत्तत्वाल्कभेत तत्‌॥ 
पीतकस्य भवेद्धमजृत्तसर्य त्रिभागतः । 
विपमब्यस्तजातीनां षड़भाग मुल्यमादिशेत्‌ ॥ 
अधंरूपाणि सस्फोटात्‌ पहछ्चचूर्णानि यानि च। 
असाराणि च यानि स्युः करकाकारवन्ति व 0 
एकदेशप्रभावन्ति सकलाश्लेषितानि च। 
यानि चातकवर्णानि कांस्यवर्णांनि यानि च ॥ 
मीननेन्नसवर्णानि ग्रन्थिमिः संचृतानि च। 
सदोषाणि च यानि स्युस्तेषां मूल्य पदांशिकम ॥ 
अन्यन्न तु--- ह 
सच्चाली प्रोच्यते गुझआ सा तिज्नो रूपकम्भवेत्‌ । 
रूपकेदशमिः प्रोक्तः कलझो नाम नामतः ॥ 
कलण्जनामक द्रव्य एकदेशे निधापयेत्‌ | 
अन्यतो जलबिन्दुस्तु तोलनाथ विनिक्षिपेव ॥ 
चत्वारि चीणंयुग्म॑ वा तथेक॑ बहु वा स्थितस्‌ । 
सर कलझ्लमानेन तुलामानादतः क्रमात्‌ ॥ 
नवमास्पश्चम यावत्‌ कलऊझ्जेन सम॑ यदा। 
तत्क्रमादुत्तम॑ ज्ञेयं. मौक्तिक रत्नवेद्मिः ॥ 
चतुदंशात्‌ समारभ्य दुशसंख्याविधि क्रमात्‌। 
कलअस्य समान वा मौक्तिक मध्यमं विदुः ॥ 
आरभ्य. विंशतितमात्‌_ क्रमात्पन्चद्शावधि । 
लंध्यास्ताः कथिता मुक्ता मूल्यञ्च॒तदनुक्रमात्‌ ॥ 
कलक्षद्ववमानेन यदफ्येक मौक्तिकं भवेत | 
न धाय नरनायेस्तु  देवयोग्यममानुषस ॥ 
६ र० बि० 


डे रज्न-विज्ञान 


इत्थ॑ बिचारय॑ यो सुक्तों परिप्त्ते नराधिपः । 
तस्यायुश्च॒- यशो वीय्य विपरीतमतोन्‍्यथा ॥ 
इति श्रीभोजराजीये युक्तिकक्‍्पतरो सुक्तापरीक्षा । 
मोतियों की माला एवं हार- 
भारतीय प्राचीन साहिश्य में मोतियों की माछाय॑ बनवाकर पहनी आती 
थीं और बह रिवाज अनेकों स्थानों में आज भी उसी प्रकार व्यवहार मर है। 
भोतियों की संज्या के अनुसार माछाओं के अनेकों नाम प्रचलित हैँ । 'बृह- 
स्संद्विता! एवं 'अमरकोछ्? में यह प्रकरण अधोछिखित द्दै। 
सुरभूषणं छतानां सहस्रमष्टोत्तरे चतुहस्तम्‌ । 
इन्द्रच्छुन्दो नाम्ता विजयच्छुन्द्स्तद्थन ॥ 
 न्द्च्छुन्द्माछा? में १००८ मोती द्वोते हैं । यद्द चार लम्बी अनेकों छड़ों 
से युक्त होती है । 'विजयच्छुन्द्माछा” में ५०४ मोतों होते हैं। यह दो हाथ 
छम्बी अनेकों लड़ों से युक्त होती है । . 
शतमष्टयुतं हारो देवच्छुन्दं ह्शीतिरेकयुता । 
अष्टाएकोधंहारो रश्सिकपाल्थ_ नवषद्‌कः ॥ 


“देवच्छुन्द्द्वारर वह कहलाता है जिसमें मोतियों की १०४ छड़ें या कम 
से कम <१ ढढ़ें हों। 'अधंदेवच्छुन्दह्वार' में <८ छड़ें होती हैं। 'रश्सिकपाले- 


हार? में ६९ लड़ें होती हैं । 
द्वान्निशता तु गुच्छी विंशस्या कीर्तितोघंगुच्छारू्यः । 
पोडशभिर्माणवको द्वादश्शभिश्वाधमाणवकः ॥ 
गुच्छुमाला” ३२ छड़ों की, 'अधंगुच्छुमारा? २० लड़ों की, 'माण वकमाला' 
* १६ छड़ों की, 'अधेमाणवकमाछा' १२ लड़ों की होती है। 
सन्द्रसंज्ञोडष्टाभिः पंचछताहारः फलकमिस्युक्तम्‌ । 
सप्तविशतिमुक्तामिहंत्तोी. नक्षत्रमालेति ॥ 
मन्द्रभाला! ८ छड़ों की होती है एवं 'फलकहार” ५ छड़ों का होता है। 


एक हा लम्बी २७ मोतियों की एक ही छढ़ को “नक्षन्नमाका' कहा 
जाता है। 


अन्तरमणिसंयुक्ता मणिसोपानं सुवर्णयुलिकेबां । 
तरकलूमणिमध्य॑ तद्विज्षेय - चाटकारमितति ॥ 
मोतियों की मालाओं की दो लड़ियों के बीच में रध्नमण्डित सुबर्ण की 
गुलिका (उरबसी) बेठाई जाती हे | यदि 'इन्द्रच्छुन्द्माछा' में उरवबसी बेठाई 
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मोती प३्‌ 


जाती दै तो उसे “इन्द्रच्छुन्दमणि सोपानमाला' ओर यदि “विजयच्छुन्दमाछा? 
में उरवसी बैठा दी जाती है तो उसे 'विजयच्छ॑न्द्मणि सोपानमाछा! कहा 
जाता दे | यदि सुबवण की अनेकों र॒व्नमण्डित उरवसी न बंठाकर केवल तर- 
कल ( एकरत्न युक्त ) मणि युक्त ही वेठाया जाता है तो उसे “चाहुकार इन्द्व- 
स्छुन्दसणि सोपानमाछा? कहा नाता है । 
पुकावली नाम यथेष्टसंख्या' हंस्तप्रमाणमंणिविश्रयुक्ता । 
संयोजिताया मणिना तु मध्ये य्टीति सा भूषणविद्धिरुक्ता ॥ 
शक हाथ लम्बी साला में जितने भी मोती आ सके बनवायी जाती हैं तो उसे 
एकावली' सारा कट्दा जाता है। यदि इस “एकावछी माछा” के बीच 
बीच में भर्थात्‌ दो मोतियों के बीच में एक रत्न भी सण्डित कर दिया जाता है 
त्तो उसे 'यश्मिला' कहा जाता है । 
पिकछा पिच्चारर्घाइधों रवकः सिक्‍्थस्नयो दशाद्यानाम्‌ । 
संज्ञा परतो. निगराश्चृणश्राशीतिपूर्वाणाम्‌ ॥ 
३४ से १६ मोतियों की लड़ को 'पिफ्ाः', ५९ से २० तक “पिच्चा', २० से २५ 
त्तक “अर्घा', २५ से ३० तक “अधघे', ३० से ४० तक 'रचक?, ७० से "ण 
तक 'सिक्‍थ” ७५० से ८० तक “निगर', और «८० से ७०० तक मोतियों की 
पुक छड को “चूण कहा जाता है। 
अमरकोशे तट्टीकायामपि'हार” भेदाः कथिताः । 
अथोरःसूत्रिका मौक्तिकेः कृता ॥ 
हारो मुक्तावलछीदेवच्छुन्दोसी शततयश्टिका । 
हारसेदा यशिभेदाद गुच्छुगुच्छाधंगोस्तनाः॥ 
अधंहारो माणवक एकावल्येकयशिका । 
सेव नक्षत्रमालछा स्थात्‌ सप्तचिंदतिमौक्तिकेः ॥ ६०६ ॥ 
सेच छलन्तिका मोक्तिकेरचिताचेहुसूयसूत्रिका इत्येकस्‌ । हार हियते मनोने- 
'नेति हारः। अथवा हारयति सनः । मुक्तावली द्व मुक्ताहारस्य असौ मुक्तावली 
' शतयष्टिका शतरूतिका चेत्‌ देवच्छुन्दुः 'एकम्‌ ॥ यश्सिदाज्वतानां भेदा- 
दूगुच्छादयो हारभेदाः स्युः गुत्सगुत्साधरगोस्तनाः इत्यपि पाठः। ते यथा 
' द्वान्निंशद्याष्टिको गुच्छः चतुविशतियश्को गुच्छाघ:ः चतुयष्टिकों गोस्तनः द्वादृश- 
यष्टिको5धहारः घिंशतिय ष्टोको माणवकः एकयट्टिका एकावली सेव एकावली 
सप्तविंशतिमोक्तिकेः कृता नज्षन्नमाला स्थात्‌ एकेकस | 
.._ हार! उसे कहा जाता है जो कि मन को आकर्षित करता हो । मोतियों 
के गले के हार को “उरःसून्रिका' कहा जाता है। १०० रूड़ियों के मोतियों के 
हार को 'देवच्छुन्द! एवं ३२ छड़ियों के हार को 'गुच्छः या 'गुत्स' तथा २४ 


र्न-विज्ञान 


८९ 
$ था 'गुस्सार्ध/ कहा: जाता दे । १२ लड़ियों हे 


छड़ियों के हार को गुच्च! 
हार को 'अधदार' और ४ ल 
के हार को 'माणवक' एवं एक ल 
(एकावली हार में केवछ २७ मोती द्दी 


| 
हे हक क्रत्रिम मोती की रचना 


यह पक स्वाभाविक वात है कि जब 
जाती है और अतएवं उसकी कीमत भी जञ 
व्यक्ति यह चाहता दे कि यदि अस 


॥ 
| 


१ 
| 
॥ 


ढ़ियों के हार को गोस्तन! कह्दते दें २० लूढ़ियों 
डी के द्वार को 'पुकावली' कच्दत्ते हैं । यदि श्स क्‍ 
पिरोये गये हों तो उसे “नक्षत्रमाछा' | 


असली - घस्तु प्रकृति में कम पायी .. 
घिक होती दे तब प्रस्येक साधारण 
छी वस्तु न मिले तो कम से कम वेसी ही _ 


'तत्रूप कोई बस्तु अवश्य मिले | मनोवैज्ञानिकों को मानव की इसी कमजोरी. 


से छाभ उठाने की छालसा बनी रहना स्वाभाविक दी है । 


कृत्रिम मोती कब से वनना आरम्भ हुआ इसका लेखा ठीक-दीक तो नहीं 
लगाया जा सकता परम्तु अनुमानतः यह सिद्ध हो चुका ह्टे कि १६वीं शताब्दी 
के अन्तिम वर्षों में पेरिस के 'जेकी! नामक व्यक्ति ने सवपग्रथम कृश्रिम मोती , 


बनाया था। १६ छों शताब्दी से भी पूर्व की सम्भवतः १० वी शताब्दी की. क्‍ 
मिभ्रदेशीय एक पुरानी क्र में एक घढ़ा मोती प्राप्त हुये थे । वक्ञानिकों द्वारा | 
विश्लेषण कराने पर यह सिद्ध हुआ दै कि ये मोती कृत्रिस हैं। कहा जाता / 


है कि अमेरिका के आदि निवासियों ने एवं चीनियों ने भी कृत्रिम मोती: 
बनाने के लिये चेष्टाये की थीं परन्तु वे सफल न हो सके । 


कृत्रिम मोती निर्माण में १९ वीं शत्ताव्दी के अन्तिम वर्षों के चेज्ञानिक 
विशेष सफल हुये | फ्रांस, जमंनी और इटली ने इस काम में अच्छी तरक्षी 
की परन्तु इन देशों से कहीं अधिक तरक्की सन्‌ १९१३ में जापान के एक 
'मीकीमो तो! नामक वेज्ञानिक ने की। इन महाशय को शुक्ति-अस्थि से सटे 
हुये खरांव मोतियों को खूबसूरत मोती बनाने में सफलता मिली | इसके 
बाद बह शुक्ति में किन्‍्हीं: बाह्य लघु बस्तुओं को प्रविष्ट करके छोटे छोटे 
“मोती बनाने में सफल हुआ । जापान राज्य ने इस व्यवसाय को खूब प्रोत्सा- 
हन दिया । साथ ही काफी आथिक' सद्दायता भी दी । कुछ ही वर्षों में करोड़ो 
“रुपयों की जापान की आय यढ़ गई । जापान की. इस तरक्की को अमेरिका 
सह्दन न कर सका । अमेरिका के' एक प्रसिद्ध चेज्ञानिक ( जिनका कि नाम 
'वोस्टविक' है । इन सहाशय- ने इस विषय में १८८० ई० के रूगभग से हीं 
अजनुसंधान प्रारम्भ करदिया था ) न्ते इस विषय सें आश्ञातीत सफलता कर 
“दिखायी । वोस्टविक को सर्वप्रथम अनुसन्धान के लिये अमेरिका राज्य पे 
(किसी भी प्रकार की मद॒द्‌ नहीं मिली थी परन्तु जब जापान को आगे बढ़ते 
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मोती प्प्श 

देखा तब अमेरिका राज्य ने भी चोस्टविक को पर्याप्त प्रोत्साहन और आर्थिक 
सहायता दी । " है 

वोस्टविक के प्रयोग--सफर वैज्ञानिक अपनी छुन का पक्का होता दे । 
चह अपनी कार्यप्रणाली पर सदा विश्वास रखता है। उसकी आँखों के सामने 
अपनी सफछता सदा हुस्‍्य करती रहती है। वोस्टविक ने अपनी श्रयोगशारा 
का प्रारम्भ अयोवा नासक नदी से किया । नदी के किनारे एक सीमेन्ट का 
कक्ष बनाया गया । कक्ष की तली सें बाल, कीचढ़, मिट्टी, रोड़े और सेचार 
जमायी गई। इस तली पर से जलूप्रवाह का प्रवन्ध किया गया। इस 
अकार कक्च बनवाकर शक्ति और शब्बूक् ( घंधा 2 पाले गये, शुक्ति और 
आस्वूर्कों पर से सदा जलूप्रवाह द्वोते रहने दिया गया । शक्ति पुद॑ शब्बूकों सें 
क्‍या और किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते दँ--इस बात को देखने के 
लिये 'शब्यकर्म मंच” बनाया गया । 

चोस्टविक का कहना है कि असली मोतियों की अपेक्षा कृत्रिम मोती: 
कहीं उत्तम और जाभायुक्त होते हैं । असली मोती में बालू, के कण, कीचड़, 
अथवा कोई भी बाह्य पदार्थ के कारण बदुसूरती आ सकती है, परन्तु कृत्रिम 
मोती में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आ सकती । वोस्टविक ने . श॒क्ति के 
अन्द्र बहुत ही सूचम असली मोती पविष्ट किये। इस सूच्म मोती पर शुक्ति- 
स्तर चढ़ना प्रारम्भ हो गया। यद्द सूचम मोती धीरे-धीरे बढ़ता है और 
सुन्द्रातिसुन्द्र बढ़ा मोती बन जाता है। वोस्टविक के विचार से इन्रिम . 
मोती बनाना एक सामूछी सी बात है। होशियारी केवल इस बात में दे कि 
शुक्ति के अन्द्र सूचम मोती को इस प्रकार रखा जावे कि शुक्ति के मांस भाग 
के मध्य में ही रखा जाये | यदि सूचम मोती शुक्ति के जस्थिमाग के सम्पक 
में रख दिया तो वह टेढ़ा-सेढ़ा और बद्सूरत मोती बनेगा। यह क्रिया चर्षो 
के अभ्यास के वाद ही सफलतापूर्वक की जा सकती दे । भ्गा पक 


अयोवा नदी की शुक्ति द्वारा मोती निर्माण की सफलता को देखकर 
चोस्टविक को केलिफोर्निया छुछबाया गया। यहाँ पर एक विशेष शुक्ति द्वारा 
भी आशातीत सफलता मिली | । 

वोस्टविक का कथन दै कि में एक न एक दिन बड़े से बढ़ा आभायुक्त 
मोती बना सदूगा । द 

जापानी चेज्ञानिकों के दिल में यह था कि हक्दी छगे न फिटकिरी और 
रंग चोखा जा जाय | इन छोणों ने प्रकृति के पास पहुंचने की जरा भी 
चेष्टा न की । सीधे ही केश्सीयम कार्बोनेट के; गोल दानों पर हाइड्रो क्लोरिक 


॥ 
|] 


रन्न-विज्ञान 


एसिड द्वारा ऐसे उत्तम रीति से मिला चढ़ायी कि असली और बोस्टबिक हारा द 
यताये गये मोतियों को भी मात कर दिया | यंहों तक छोभ बढ़ गया कि कांच 
और चायनाक्ले के भी मोती बनाकर संसार के बाजार को पाट दिया। 
असछी मोतियों का बाजार मन्दा पड़ गया । क्‍ 

' प्राकृतिक मोतियों में एवं बोस्टविक स्कूल से निर्मित मोती में तारिक 
दृष्टि मेद नहीं होता | यहाँ तक कि ओऔषध प्रयोग में भी ग्रुण धर्म समानः 


पाये गये हैं । . 


घई 


प्राकृतिक और क्त्रिम मोती की परीक्षा 
(३ ) विमर्दित शालितुषगोंमूत्रेण पहुना ग्ठशस्र । 
यन्‍नेति विक्ृतिं किंचित्‌ तन्‍्मोंक्तिकमक्नत्रिमम्‌ ॥ 
भर्थात्‌--शालि चावर्ों के छिकों में मोतियों को रखकर खूब रगड़े और, 
इसके पश्चात्‌ गोमृत्र से प्रक्चाऊन करे | यदि असली मोती होंगे तो मोतियों में 
जरा भी खराबी नहीं आवेगी । अन्यथा कुछ न कुछ विक्ृति अवश्य आवेगी। 
(२) उपयुक्त परीक्षा के अलावा अधोलिखित परीक्षा हमारी अनुभूतः क्‍ 
है। दो सेर गोमून्र में आधा पाव सांभर नमक मिला ले। इस नमक मिले ' 
गोमूत्र को चार सेर बाली हण्डी में भर दें | इस हण्डी में दोछायन्त्र विधिसे 
एक पोटली में .मोतियों को बॉधकर लटका दे ।४ से < घण्टे की मन्द्‌. 
मन्द्‌. आंच दे। पश्चात्‌ मोतियों को निकारू कर शालि चावर्छों की भूसी में खूब ! 
रगई़ं और फिर यगोमून्न से प्रक्षचन करें । असछी मोती पूर्वापेक्ा और भी चमक. 
उठेगे । नकली मोतियों की आभा एकद्म फीकी पड़ जायगी। 
( ३ ) असली मोतियों को गन्धकास्ल ( सरफ्यूरिक एसिड ) में थोड़ी 
सी देर डुबोने से आभा नष्ट हो जाती है। काँच और चायना बले? के मोतियाँ 
का गन्धकाइल में छुछ भी नहीं बनता विगदता। केक्सियम कार्योनिट द्वाराः 


निर्मित मोती भी गंधकास्ल सें घुलनशील हैं परन्तु असली मोती और वोस्टविक- 
के मोतियों की अपेक्षा शीघ्र ही। 


( ४ ) असली मोती दाँत से सरलता न । है ढ 

पूर्वक हूट जाता दे। 'ोस्टविक' 

वाले मोती थोड़ी कठिनता से टहटते हैं। काँच एवं चायना क्ले के मोती दाँतों 
से नहीं टूट सकते । द 

( ५) असली और नकली मोतियों की पहिचान में कभी क्‍ कभी तो अच्छे- 

हु. 223 चक्कर में पढ़ जाते हैं । परन्तु सावधानी और पघेट्य॑पूर्वक, देखने 

'. दे फरक साद्म पड़-जांता है।-आखिरकार बनावट के फूलों से सुगन्धी 
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आ ही नहीं सकती । यदि आती भी है तो अधिक देर तक नहीं ठहर पाती ॥ 
असली-असली ही है और नकली-नकली ही | . 
आयुर्वेद शास्त्र के अज्ुसार मोती ८ प्रकार का हे 
शुक्तिः शंखो गजः क्रोडः फणिमंत्स्यश्व दढुरः ॥ 
वेणुश्राऐ। समाख्याता सुज्चेः मौक्तिकयोनयः ॥ 
शुक्तिजमोती, शंखजमोती, गजमोत्ती, वराहमोत्ी, स पंजमोती, मत्स्यज- 
मोती, दृदुरमोती और चेणुजमोती--इस प्रकार से < प्रकार के मोती होते हैं । 
. (१ ) शंखमोक्तिक-- ह । 
शंखस्याच्युतहारिणो जलनिधो ये वंशजञा कम्बुकाः, 
तेप्वन्तः किल मौक्तिकं सवति वे तच्छुक्ततारानिभस्‌ । 
कापोताण्डसमं॑ सुबृत्तमसकृच्छीक॑ सरूप॑ छरूघु, 
स्निः्थ॑ स्पर्शकृतं हि तच्च न धुनम॑स्येंस्तदासाआते ॥ - 
अर्थाव--कम्बुक नामक शंख समुद्व में होते दैं--इन शंखों के अन्द्र तारों के 
समान चमकदार एवं कबूतर के अण्डों के समान गोछ देदीप्यमान ओर 
स्निर्घ मोती पैदा द्वोते हैं । ये मोती छच्मी और शोभा को देनेवाले होते हैं।. 
( २ ) गजमोक्तिक-- । 
यददन्तावलकुम्भसम्भवमदः पीतारुणं भन्द्रुक , 
धान्री घारणतोउन्न र॒स्नमधमं काम्बोजकुम्भोरूवस्‌ ।. 
र्थात---काम्बोज नामक हाथियों के गण्डस्थलक में कभी-कभी पीले-लालवर्ण 
के आवरद्दित मोती पाये जाते हैं । यह मोती बहुत ही अधम श्रेणी के होते हैं। 
( ३ ) शुकरसुक्ता-- 
एकाकी ससुखेन निरुप्ृहृतया यः कानने गाहते , _ 
तस्यानादिवराहवंशजनुपः कोरूस्य मूध्चि स्थितम्‌ । 
कंकोलाकृतिमिन्दुवस्सधवर्क देवादवाप्नोति तत्‌ , 
सौमत्य सम्तुपासते स निधिभिमंर्यों धनाधीशवत्‌ ॥ 
अर्थात--एक प्रकार का सूअर जो कि जंगछ में असय और मस्त होकर 
घूमता-फिरता है। कभी-कभी उसके मस्तिष्क सें मोती पाया जाता है। उस 
मोती की आकृति कंकोल के समान और शोभा आदि चन्द्रमा के समान होती 
है। यह मोती कभी किसी को भाग्य से ही मिल जाता है । जिसको यह मिल 
जाता है बह श्षीत्र ही भाग्यशाली और करोड़पति हो जाता है। 
(४ ) सपज मोक्तिक-- 
शेषस्यान्वयिनां फणासुफणिनां यन्‍्मोक्तिक जायते, 
बृत्त निर्मेलमुज्ज्वकं शशिरुचिश्यामच्छुबि श्रीकरम । 


रत्न-विज्ञान 


कंकोकाक्ृतिको5पि कोटिसुकृतेः प्राप्नोति चेन्‍्माववः , 
स स्याद्वाजिगजाधिको नुपसमो जातो5पि नीचे कुले । 
भूते स्मोनि चेत्‌ स पन्नगमणिस्ते यातुधानामरा, 
हूँ रन्प्रमवेक्षतेडन्यतरतः कुर्यान्मह्ाद्यान्तिकम्‌ ॥ 
शर्थात--एक प्रकार के शेषनाय होते हैं। उनके फण में मोती पाये 
जाते हैं। ये मोती. गोल, निर्मल, उज्वछ, कंकोछाकृति चन्द्रमा के समान _ 
आह्वादकारी द्वोते हैं। यह मोती कोई-कोई भाग्यशाली व्यक्ति -को ही - प्राप्त क्‍ 
होता है । यदि दरिद्वी मनुष्य भी इसे धारण कर ले तो वह राजा महराजाओं ' 
के समान प्रतिभावान्‌ दिखाई देता दे । जिस घर में यह मोती मौजूद रहता 
है उस घर में भूत-प्रेत का डर न होकर सुखशान्ति बनी रद्दतो दे । 
(५ ) मत्स्यमोक्तिक-- 
प्रोष्ठीगभंगतरतु मौक्तिकमणिगरजिः समः पाठली । 
पुष्याभः स न लभ्यते भ्रुवि जनेर॒स्मिन्कलो पापिभिः ॥ 
--मछुली के उदर में भी मोती उत्पन्न होता है। इसका वर्ण पादढ 
युष्पाभा के समान होता है। कलियुग में यह मोती पापियों को नहीं , 
भ्राप्त होता । | 
' (६ ) दृहुरमोक्तिक-- 


स््ण 


यन्मेघोद्र संभव ..._ तब्वनीमप्राप्तमेवामरः, | 
व्योमस्थेरपनीयते विनिपतदूवर्षास मुक्ताफलम्‌ । 5९ 5 
तिग्मांशोरपि दुर्निरीषयमकृश सोदामिनीसंनिभस्‌ , क्‍ 
देवानामपि दुलूम॑ं न मनुुजस्येतस्थ छासः पुनः ॥ । 
अर्थात्‌--चर्षा ऋतु के मेघों के भीत्तर उत्पुन्न होनेवाले मेढ़क जो कि पृथ्वी पर 
नहीं गिरते--उन मेढ़कों के उद्र में मोतियों की उस्पत्ति होती है। उन 
भोतियों को देवता गण ही ले छिया करते हैं। ये दहुर मोती बिजली के 
समान चमकदार होते हैं। यह मोती जब कि देवताओं के छिये भी दुर्लभ हैं 
तो फिर मलुष्यों के लिये तो प्राप्त हो ही नहीं सकते । 
( ७ ) वेणुमोक्तिक-- *> 
मुक्ता सन्ति कुछाचलेबु करकाः कान्व्युद्धवा वंशजा:, 
ककन्धूफलबन्धवो निदुधते कण्ठेषु शुद्धाड़नाः । । 
अर्थात--कुलाचल पव॑त पर बहुत बड़े-बढ़े मोटे बांस उत्पन्न होते हैं। इन | 
बाँसों में मोती उत्पन्न होते हैं। इन मोतियों का आकार बेर के समान 
होता है। पवित्र आचरण वाली स्ियोँ इसे अपने गले में धारण करती हैं। | 
| 


मोती पथ 
( « ) शुक्तिमोक्तिक-- 


पटस्वेतेष्वपि रुक्मिणीव जगति, ख्यातिं गता रुक्मिणी- 

नाम्ना शुक्तिरतीव चोत्तमगुणा सिन्धो समुज्जुम्भते । 

तस्या गर्भभव॑ तु कुम्भसहशं, जातीफकाकारसें 

स्थूछस्निग्धमतीव निर्मेठमर्लं भूमी. प्रकाशं सदा ॥ 
अर्थाव--ससुद्रों में ५ म्रकार की शुक्तियों उपलब्ध होती हैं। इन ६ की 
शुक्तियों में रक्मिणी नामक शुक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है । इस श॒क्ति में कुम्म के 
समान एवं जायफल के आकार के मोती उत्पन्न होते हैं। ये मोती बहुत बड़े- 
बड़े, सुचिक्कण, निर्मल और दीप्तिमय होते हें । 


देशानुसार मोती के बाजारू नाम एवं संक्षिप्त परिचय 

बम्बई, कलकत्ता, जयपुर आदि नगरों में मोतियों के देशानुसार वाजारू 
नाम अधघोछिखित शद्दों द्वारा व्यवहार में आते हैं । 

( $ ) बसरे का मोती--ईरानी खाड़ी में बसरे के निकटवर्ती स्थानों से 
निकलने याले मोती श्वेत, कुछ गुलाबी झाँई वाले, गोल, पाँच छु परत चाले 
और जआबदार होते हैं | यथार्थ में पूछा जाय तो यद्दी मोती प्रत्येक कास के 
लिये सर्वोत्तम होते हैं । ' 

(२ ) अरबियनमोती-- 

श्वेतं स्निग्धमतीव वन्धुरतरं स्यात्‌ पारसीकोकहूवम्‌ । 

पारस देश ( परशियन गरुफ ) में पेंदा होनेवाडे मोती सफेद, चिकने 
और भत्यन्त सुन्दर दोते हैं। इन्हें बाजार में अरबियन मोती कहा जाता दै। 

(३ ) सीलीदाणा मोती--यह मोती गोल, श्वेत और कुछ कम धाव- 
दार होते हैं । मस्कत की खाड़ी से उद्धावित मोतियों को, 'सीलीदाणा!ः मोती 
कहा जाता है । द | 

( ४ ) निमिसारी मोती--यदह मोती आफ्रिका के समुद्रों से निकाले 
जाते हैं । 

(५ ) उड़न सोती--उड़न मोती सीलोन के पाश्व॑चर्ती समुद्व से निकाले 
जाते हैं।. 

( ६ ) टाल मोती--यह प्रकार आस्ट्रेलिया के. समुद्रों से निकाले 
जाते हैं । 


(७ ) जामशाई मोती--यह जामनगर के पाश्व॑वर्ती सामुद्विक स्थकों 
से निकाले जाते हैं। 
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मोती ६९ 
मोती ओर ज्योतिष शास््र 
मोती का मेन्नी सम्बन्ध चन्द्रमा से है । इस सम्बन्ध का द्योतन दो प्रसुख 
पर्यायवाची शब्द करते हैं.। एक 'शशिरत्न” और दूसरा 'शशिग्रियः । “रक्तपीत 
सितशामच्छुविमुक्ता प्रिया विधोः” श्षर्थात्‌ चन्द्रमा को जिस मोती में श्वेतवर्ण- 
छुबि के साथ किंचित्‌ अरुणाभा या पीताभा अथवा किंचित्‌ कृप्णाभा होती है 
वद्द मोती प्रिय होता है। अनेकों ज्योतिपषशास्त्र के ग्रन्थों में उल्चिखित है कि 
वही मोती चन्द्र को प्रिय होता है जो कि शुद्ध श्वेत वर्णाव्य होता है। जिस 
व्यक्ति के छिये केवल चंद्रमा ही कुदशित अवस्था में हो उसे श्वेतवर्णाब्ध मोती 
का द्वी अ्रयोग कराना चाहिये और यदि साथ ही रवि भी अनुगामी रूप में 
कुदष्टित हो तो अरुणाभायुक्त मोती का पयोग श्रेयस्कर होता है। यदि बृह- 
स्पति अथवा शनि भी कुदृष्टित हो तो क्रमशः पीताभा या .कृष्णाभा युक्त सोती 
का धारण या भस्म रूप में सेवन कराना चाहिये। 


चन्द्रमा की कुदष्टित अथवा प्रकुपितावस्था सें व्यक्ति को अधोलछिखित 
व्याधियों उत्पन्न होती हैं । " 


गलछगण्डो गण्डमाला ज्वरश्च॒ कफदपितः । 
कासच्छुदिः क्षयं शूल श्लीपदश्ध जलोदरी ॥ 
आमपीडातिसारश्व॒ हृद्रोगः श्वासकृच्छुता । 
एते वे चन्द्रजा रोगा सुनिभिः परिकीतिताः ॥ ( प्रश्नकर्पतरु ) 


०० 


अथाोत्‌---चन्द्रमा की भ्रकुपितावस्था में गलगण्ठ, गण्डमाला, ज्वर, 
विशेषतः कफदूपित जन्य ज्वर, कास, वमन, क्षय, कफ़जशूल, श्लीपद, जलो- 
दर, आमज पीड़ा, आमातिसार, हृद्रोग, श्वासकृच्छुता आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं । इन रोगों में मोती का धारण एवं मुक्ताभस्म या मुक्तापिष्टी का 
. सेवन अतीब छाभप्रद होता दै। 


आधुनिक वज्ञानिकों के द्वारा भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि समुद्र 
का और चन्द्रमा का परस्पर में आकर्षण द्वोता है। समुद्र से जब क्लोरीन 
नामक नमक की गेस मिश्रित ऊष्ण बाप्प उद्धावित होती है उस समय चन्द्रमा 
में विशेष शीतात्मक आह्वाद होने के कारण समुद्र में विशेष प्रकार की रूहरें 
उठने रूगती हैं । पूर्णिमा के दिन जब कि चन्द्र पूर्ण चन्द्रत्व में आता है-- 
समुद्र में बहुत बड़ी-बड़ी लहरें उठने लगती दें | मानो समुद्र की जल रूहरियाँ 
अपने प्रियतम चन्द्र के साथ मिकाप करना चाहती हैं। इस उदाहरण से 
सिद्ध होता है कि समुद्र में रहनेवाले समस्त जीव जन्तुओं का भी चन्द्रमा से 
जाकषण अथवा मेन्नी है। मुक्ता, मुक्ताशक्ति, शंख या शंखसुक्ता का मंत्री 


२ र्न-विज्ञान 


सम्बन्ध चन्द्रमा के साथ होना हमारे प्राचोन आय साहिस्य में अनेकों स्थहों 
पर इसीछिये बताया गया दे । 
आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिषी 'किरो! के मताजुसार ु जिन व्यक्तियों का 
जन्म ता० २१ दिसम्बर से लेकर २० जनवरी तक एवं २३ जून से लेकर 
२७ जुलाई तक तथा २१ भग्रेक से लेकर २७.मई के बीच हुआ हो तो उन्हें 
मोती अवश्य ही आभुषणों में पहिनना चाहिये । 
प्राच्य ज्योतिष शा््रानुसार सोमवार के दिन चन्द्र के होरा में मोती का 
अयोग करना प्रारम्भ करे। 
मोती के दोष एवं उनका कुफल 
चत्वारः स्युमंहादोपषाः पण्मध्याश्च प्रकीर्तिताः । 
एवं दृश समास्यातास्तेषां वदयामि लक्ष णस्‌ ॥ 
यत्रकदेशे संछग्नः शुक्तिखण्डो विभाव्यते । 
. शुक्तिकमनः समाख्यातः स्र॒ दोपः कुष्ठकारकः ॥ 
मीनलोचनसंकाशो दृश्यते मौक्तिके तु यः। 
भत्स्याक्ञः स दोषः स्यात्‌ पुत्रनाशकरो भुवस्‌ ॥ 
दीघ्िहीन॑ शगतच्छायं जरठं॑ .तद्विदुबुंधाः । 
तास्मिन्संघारिते झूत्युजयते नाजन्न संशयः ॥ 
मौक्तिक॑ बविह्ुमच्छायमतिरक्त .. विदुडुंधाः । 
दारिदयज्नकक॑ यस्मात्तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ 
उपयुपरि  ति्ठन्ति बकूयों भन्न मौक्तिके। 
म्रिवृत्त नाम तस्योक्त सौभाग्य-तयकारकम ॥ 
अबृत्त मौक्तिक यज्च॒ चिपिट तन्निगधते । ; 
मोक्तिक प्रियते थेन तस्याकीरतिभंवेत्‌ सदा ॥ के 
त्रिकोण त्रासमाख्यातं॑ सौभाग्यक्षयकार कंस । 
दुर्ध भत्तत्‌ झुश प्रोक्त प्रज्ञाविध्वंघकारकम ॥ “ 
निभग्नमेकतो क्र कश-पाश्च॑_ तदुच्यते | 
सदोष॑ मौक्तिक निन्यं निरु्योगकर हि तत्‌ ॥* 
कतत पिडिकोपेतत सर्वेंसस्पत्ति हा रेस ्‌। न्‍ 
0000 शख्डिन (९) शेप ६ दोषों की सध्यदोष । मह्ादोषों के नाम हैं | 
(१ ) 'शुक्तिकग्न! दोष असर कट 
स्थान पर शक्ति के समान अपे पा दे कि जिस मोती में किसी कर 
जा छत संमस्त मोती की आभा से बहुत कम 


का 
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मोती ६३ 


जआाभावाछा स्पष्ट चिह्ृ दिखाई देता हो। शुक्तिलग्न वाले मोती को आशभूष- 
णादि के रूप में पद्दिनने से कुष्टरोग उत्पन्न दो जप्ता है। दूसरा मद्दादोष है॥ 
(२ ) 'मत्स्याक्ष' जिस मोती में मछुली की आँख के समान किसी एक स्थान 
पर चिह्न द्ोता है उस मोती को 'मस्स्याक्ष” दोषयुक्त मोती कद्दा जाता दे । इस 
दोप से युक्त मोती को पहिनने से निश्चय से पुत्ननाश द्वोता है। तृतीय महा- 
दोष है। (६ ) 'जरठ' जिस मोती में दीघध्ति या आभसा का नितान्त अभाव 
हो एवं हथेली पर रखकर देखने से मोती की प्रतिच्छाया ब्रिककुछ न बनती 
हो उसे 'जरठ' मद्दादोष युक्त मोत्री कहा जाता दै | ऐसे मोती को घारण 
करने से अवश्य ही झत्यु होती दे। चतुर्थ महादोष दे ( ७) “अतिरिक्त! । 
जिस मोती में प्रवाल् या मूंगा के समान छाया बनती हो उस :दोप को 
(अतिरिक्त! महादोप कहा जाता है। इस दोप से युक्त मोती को पहिनने से 
दरिद्रता जाती दे अतएवं “अतिरिक्त' मोती को नहीं पहिनना चाहिये । 

इन चार महादोपों के अछावा ६ सध्य दोष और होते हैं। (१) त्रिवृत्त 
( हे अदृत्त (६३ ) न्रास ( ७ ) कृश (५ ) झृदा-पाश्च और (६ ) पिडि 
कोपेत । 

( १ ) 'त्रिवृत्त! दोप उसे कहा जाता दै कि जिस मोती के ऊपरी स्तर 
पर तीन गोल बलिया (्‌ रेखाय ) चिह्धित हों । इस दोष से युक्त मोत्ती को 
पहिनने से सौभाग्य नष्ट होता है। 

( २ ) “अवबृत्त' दोष उसे कहा जाता है कि जिस मोती में गोलाई न 
होकर चह चिपटा होता है। ऐसे मोती के धारण करने से अयज्ञ प्राप्त 
होता है । 

(३ >) 'त्रास” दोष युक्त मोती वह कहलाता हे जिसमें तीन कोने निकले. 
होते हैं । ऐसे मोती के धारण से सौभाग्य नष्ट होता दे 

(४ ) 'कृश' दोष युक्त होती वह दे जो कि गोल न होकर लम्बा होता 
है। ऐसे मोती के धारण से बुद्धि नष्ट होती हे । 

(७ ) 'कृश-पाश्व” दोष युक्त मोती वह कहलाता है जिसका कोई 
भाग या किनारा द्वट गया हो । ऐसा मोती पहिनने से मनुष्य उद्योगद्दीन - 
हो जाता है । 

( ६ ) 'पिडिकोपेत' दोष युक्त मोती वह कहलाता दै जिसमें गोलाई न 
होकर किसी स्थांन पर पिडिका या उत्सेध बना हो। ऐसे मोती के धारण 
करने से समस्त घन-दोलतः नष्ट हो जाती है । 

उपयक्त १० दोषों के अछावा जयपुर, काशी आदि स्थानों के अनुभवी 
जौहरी ७ दोष और भी विशेष मानते हैं | इस प्रकार से कुछ १४ दोष माने 


ऐ 


ह रत्न-विज्ञान 


जाते हैं ३. गरज ( हूटा हुआ ) २. छट्दर ( बारीक रेखा ) ३. गिडली ( मोतत 
$ चारो तरफ गोलछाई में गत्तमय रेखा ) ४. मसा ( लाछ या काले रंग के 
मस्सा जेंसी आकृति ) ५. लव ( कृशता या पतलापन ) <. सुन्न ( दीहि 
रद्िित ), ७. चोभ ( चेचक के दाने के गते के समान ) <. तिकोन ( तीन 
कोन युक्त ) ९. काग ( कौये के पंख या पर के समान दाग ) ५०. छाल 
( फफ़ोले के समान उठा हुआ उत्सेध )-.३१. चिपटा ( पेढ़े के समान चिपटा ) 
१२. धवा ( धब्बा या दाग ) १४. तांम्र ( ताँबें जेसी सुर्खी ) १४७. अतिरिक्त 
६ झूंगे के समान छाछ रंग )। इन १४ दोषों से युक्त मोती को धारण करने 


से अनेकों प्रकार की व्याधियों एवं मानसिक कष्ट होते हैं अतएवं दोपयुक्त | 


मोती का परित्याग करना चाहिये । 
मोती का अचिन्त्य श्रभाव _ 


धारण करनेके लिये बताया गया है । मोती का पहनना अनिष्ट नाशक और 
सौभाग्य अभिवर्धक समझा जाता है। भारतवर्ष में अनेक जातियों में यह 
विश्वास दे कि मोतियों की नथ स्त्रियों को पहनाने से उन्तका सौभास्य बना 
रहता है । स्त्रियों की चंचछता गस्भीरता सें परिणत हो जाती है। दाक्षिणात्य 
आह्मण एवं ज्षत्रियों तथा राजस्थान की अनेक जातियों में यह एक रूढ़ि चली 
आ रही है कि वे अपनी बहिन, बेटी या भानजी के विवाह में समोतियों से 
सण्डित स्वर्ण की नथ दद्देज में अवश्य देते हैं । 

( ३ ) ३४ वो शताब्दी के पर्यटक सार्कोपोलो ने अपने यात्रावर्णन में 
लिखा है कि भारतवर्ष और चीन के छोगों का विश्वास है कि वे सतक के सुख 


.8में मोती रखकर उसका दाहकर्म करते हें। 


..._ (३ ) भारत तथा जापान के बौद्धों का मोती के विष . में यह एुक 
विश्वास है कि मोती की उत्पत्ति देवताओं द्वारा हुई है। सोत्ती वे इसीलिए 
पहनते हैं ताकि उनकी .भी बुद्धि देवताओं के समान पविन्न बनी रहे । 
मोती को पास में रखने से शरीर में शक्ति का संचार होता: है। पौरुष बना 


रहता है। 


या मरवारीद' अथरा 'मर्जन! कहा 


जाता है। इस शब्द का धास्वर्थ होता है 'शक्तिप्रदाता!। 

। अरव या पारस 
क्‍ अधिवासी मोती की उत्पत्ति देवताओं के आँखुओं से मानते हैं अतपव थे ह््से 
'आभूषणों एवं औषधि रूप में काम में छात्ते हैं।- 


! (५ ) चीनी भाषा में मोती की 'योंग! कहा जाता है योंग का भी दे 


! 
(१ ) मोती के विषय में स्ंप्रधम आर्यों के जादि अन्थ अथवंबेद में इसे | 
| 


0 
! 


मोती ६४ 


होता है 'शक्तिप्रदाता! । अतरुव इनकी भी धारणा यही है कि मोती को पास 
में रखने से दीर्घायु प्राप्त होती दै । 

( ६ ) स्काटलेण्ड के मूछ अधिवासी मोती को “'नियासनुईद!ः कहते हैं। 
'इस शब्द का शर्थ होता है 'स्वर्य से जवतरितः | इस स्वर्गीय वस्तु को वे 
इसीलिये प्रयोग में लाते हैं कि उन्हें स्वर्ग के समस्त सुख प्राप्त हों । 

(७ ) अमेरिका के आचीन अन्धों में मोती का सम्बन्ध चन्द्रमा से माना 
: “गया है। उनका विश्वास दै कि चन्द्गमा जब हम पर नाखुश होता है उस 
'समय मोती के पह्दिनने से उसकी नाराजी कम हो जायगी | 


( ८ ) अथवंत्रेद में 'मुक्ता! शब्द मिलता दे । इसे “महारत्नों” में माना 
गया है | 'मुक्ता? का अर्थ होत। है--शरीर की आधि व्याधियों के छुटकारा 
'दिलाने वाली वस्तु विशेष | अथवा संसार से सोक्ष प्रदान करनेवाली विशिष्ट 

वस्तु । भारतवासियों की धारणा है कि मोती को आभूषणों के रूप में श्रथवा 
रोग निवारणार्थ उसकी भस्म के सेवन करने से धर्म, लर्थ और काम इन 


पुरुषार्थ न्रय की भ्राप्ति होकर अन्त में चतुर्थ पुरुषार्थ 'मुक्ति' या भोक्ष की सम्रु- 
'यलब्धि होती दे । । | 


उत्कृष्ट गुणों से युक्त मोती और उसके फल-- 
सुतारञ्च सुवृत्तत्न स्वच्छचुनच्च निर्मलन्तथा । 
घनं स्निग्धन्व सुच्छायं तथा5स्फुटितमेव च ॥ 
अष्टी गुणाः समाख्याता मौक्तिकानामशेषतः । 
तारक्द्यतिसंकाश॑ सुतारमिति कथ्यते ॥ 
स्वंतो वत॒रू यच्च सुबृत्त तन्निगयते। 
स्वच्छ दोषविनिमुक्त निर्मंके मलूवर्जितम्‌ ॥ 
गुरुत्व॑ तुलने यस्य तद्घनं मौक्तिकं वरम्‌ । 
स्नेहदेनेव विलिप्त यत्‌ तत्‌ स्निग्धमिति गद्यते ॥ 
छायासमन्वित यच्च सुच्छायं तन्निगयते। 
नणरेखाविहीनं यत्‌ तत्स्यादस्फुटितं शुभम्‌ ॥ 
आजिष्णु कोमरू कान्तं मनोज्ञं स्फुरतीव च | 
खसवतीव च सध्वानि तन्महारत्नसंज्ञितम्‌ ॥ 
श्वेतकाचसमाकारं_ शुभ्रांशशतयोजितम्‌ । . 
शशिराजप्रतिच्छायं मौक्तिक देवभूषणम्‌ ॥ , ह 
एवं सबंगुणोपेत॑ मौक्तिक येन घायते। 
तस्यायुवर्धते रूचमीः सर्वपापं: प्रणश्यति ॥ 


६६ रत्न-विज्ञान 


गुणवद्गुरु यद्देदे मौक्तिकेकं हि तिष्ठति । 
चबन्नछा5पि स्थिरा भूरवा कमला तन्न तिष्ठति ॥ 


मोती में आठ विशिष्ट गुण होते हैं । ( ५ ) सुतार, (२ ) सुबृत्त, (३) 
स्वच्छ, ( ४ ) निर्मल; (५) घन, (६) स्निग्घ, (७) सुच्छाय (८) 
अस्फुटित । द 

- (१ ) जिस मोती से तारे के समान दीष्ति एवं रश्मियाँ प्रस्फुटित होती है 
उसे 'सुतार' गुण युक्त मोती कद्दा जाता दे । ै 

(२ ) जिस मोती में सब तरफ से पूरी गोलाई होती है उसे 'सुचृत्तः 
मोती कहा जाता है। कल 
. (३ )जो भोती १० या १४ दोषों से रहित होता है | उसे 'स्वच्छमक्ताः | 
कहा जाता है। न । 

(9 )जो मोती किसी भी अकार के दाग जादि चिह्नों से रहि ' 

| त्त | 
है उसे निर्मल मुक्ताः कहते हैं । श | 

(५) जो मोती तौल में भारी होता है उसे 'घनमौक्तिक' कहते हैं । । 

- (६ ) जिस मोती को हाथ से स्पश करने से किसी चिकनी वस्तु से 
परिदिप्त है--ऐसा मारूस होता है--उसे “स्निग्ध सुक्ता? कद्दते हैं । ' 

(७ ) जिस मोती को पास से देखने से किसी प्रकार की वर्णयुक्त छा 
दिखाई देती है उसे 'सुच्छायमुक्ता' कहां जाता है।._ बा 

« ) जो | 
ः पे के है 0 त्र्ण और रेखाओं से रहित होता हे उसे ' अस्फुटित 

महारत्न मुक्ता--बह मोत्ती कहछात 3 
आकर्षक, मनोजुकूछ, स्फूर्तिदायक एवं स्अ हे रा मम या कोमल रह 
दिल मम को लग वो पहह मास होता है मानो 
छोकोक्ति के रूप में कहा करते हैं--कि यह त् रियर 
है-मानो यह अभी बोल उडेगा क्‍या ! अर्थात्‌ 3 यो वैसा साहस हो रहा 

सफ़ेद काच के समान आकार वाला पृ कलर | 
योजन तक पहुँचती है तथा जो चंह्रमा के त किरणावली शत- 
से देखने में चन्द्रमा के समान कान्ति भमान छायायुक्त अर्थात्‌ जिसे समीप 
देवताओं के भूषण के ही योग्य है युक्त माछ्म होता हैे--ऐसा मोती 

५ । भर्थात्‌ सजुष्यों को प्राप्त नहीं होत 

उपयुक्त «८ गुणों से युक्त मोती ञ्ञो्‌ व्यक्ति या है| हांता । 
लघ्मी का अभिवर्धन होता है। समस्त पापों व दम मार पु 
शरीर पर घन गुण युक्त ( बजनंदार ) मोती अमल बोला है। जिसके 

ह ०४४ कट आभूषण रूप में रहता दे 





सोती <७ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अच्छा बजनदार बढ़ा मोती पद्दिनता है उसके यहाँ की 
लच्मी इतनी चब्वला द्वोते हुये भी स्थिर रूप से निवास करती दे । 
जयपुर एवं काशी आदि स्थानों के जौद्दरी मोती के छु गुण सुख्य रूप 
में मानते हैं।( १ ) स्निग्घ, ( २) निर्मंछठ, ( ३ ) गोर ( ४ ) शशिकांत, 
(५) बालवेध € बारीक छेद्वाछा ), ( ६ ) सरस | 
इन ६ गुणों से युक्त मोती के धारण करने से सात छन्‍्मों के पापों से 
. छुटकारा मिलता है । निबंछता एवं क्षय रोग नष्ट होता दे । बल और बुद्धि 
- में तेजस्विता आती दै और वह व्यक्ति राजकीय प्रशासक होता है। 
मोती की छाया 
चतुर्धा मौक्तिके छाया पीता च मधुरा सिता। 
नीला चेव समाख्याता रस्नतत्त्वपरीक्षकेः ॥ 
पीता छच्मीअदाच्छाया मधुरा हुद्धिवर्धिनी। 
शुक्छा यशस्करीदछाया नीला सौसाग्यदायिनी ॥ 
सितच्छाया भवेत्‌ विप्रः ज्षत्रियश्वाकरश्मिवान्‌। 
पीतच्छाया भवेद्देश्ःः शूद्धः कृष्णरुचिर्मतः ॥ 
जिस रत्न को जरा दूर से देखनेपर जो चमक दिखाई देती है उसे “दीघिः 
आभा! या “आय” कहा जाता है तथा जरा पास से देखनेपर चमक के साथ” 
साथ उस रत्न में से किंचित्‌ छाल, पीले, नीले या बिछकुछ सफेद रंग 'झाईं 
दिखाई देती है उसे छाया! कहते हैं। 
. 'रत्नशासत्र के विद्वानों के मत से मोती में चार प्रकार की छाया होती है। 
पीली, छाल, सफेद पुवं नीलवण की । पीत छायायुक्त मोती के धारण से 
छच्मी, प्राप्त होती है। 
अरुणवर्ण युक्त छाया बाले मोती से चुद्धि बढ़ती है । 
श्वेत छायायुक्त मोती से यश प्राप्त होता दे एवं नील छायायुक्त मोती से 
सौभाग्य मिछता है। | | ु 
श्वेत. छाया वारा मोती “विप्रमुक्ता और छाछ छाया वाढा 
जश्रियम्रुक्ता' पीत छाया वाला 'वेश्यमुक्ता? एपुवं नीठ या कृष्ण छाया वाढा 
मोती 'शूद्धम्ुक्ताः कददछाता दै 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध जाति वाले व्यक्तियों को क्रमशः अपने- 
अपने वण वाले मोतियों को धारण करना चाहिये । 
८ - मोती के गुणघर्मं-- 
मौक्तिकं शीतल बृष्यं चकुष्यं बलपुष्टिस | 
् ( भावप्रकाश 2 
७ २० बि० 


> रत्र-विज्ञान 


. मौक्तिकं सुमधुरं सुशीत् इृष्टिरोगशमन विपापहमस । 
राजयचमपरिको पनाशन '्वीणवीयबलपुश्िवर्धनम्‌ ॥ 
कफपित्तक्षयध्ंसि कासश्वसारिनिमान्धनुव्‌ । 
पुष्टिदं वृष्यमायुष्यं दाहस्नं मौक्तिक मतस्र्‌ ॥ 
मुक्तानां. हारविश्ति-दांहपित्तविनाशिनो । 
कान्तिहप॑ नेन्नपुखं दुदातीति प्रकीर्तितस्‌ ॥ 


मुक्ताभस्म अथवा पिष्टी शीतल्॒ ( ठण्डक+ ००६ ) दृष्य ( शुक्रजुति- 


कर॑ किंचित्‌ , किंचित्‌ शुक्रविवर्धनम्‌ | स्रुति बृद्धिकरं किंचित्‌ त्रिविध॑ वृष्य | 


मुच्यते ॥) कुछ द्रव्य वीय॑ की खर॒ुति को बढ़ाते हैं, कुछ द्वव्य वीय॑ को बढ़ाते 
हैं, कुछ ब्ब्य खुति और बृद्धि दोनों कार्य करते हैं। सुक्ताभस्म सुति और 
घृद्धि दोनों काय करने में सम है | मुकब्बी घाह ८ 897700880 ), चक्लुष्य 
( चछुषे हितम्‌ 5 चछुष्यस्‌ 5 चछु के लिये दितकर-। सुकब्बी बस्तर, चछ्षुष्य 
अष्य शीतवीय और उष्णवीय दोनों होते हैं। मुक्ताभस्म शीतवीय और. उष्ण 
वीय दोनों गुणवाली है ) और बल एवं पुष्टिकारक ( शरीर में ताकत और 
परिषुष्ठता भ्रदान करती है 5 0०70०८०| ए०४० ) | आयुष्य--( दयस्थापक ८ 
उमर को कायम रखनेवाल्ली है। मधुर रस प्रधान हे ( मधुर रस प्रधान 
ऊष्य स्निग्घ, शीतछ और गुरु होते हैं। मधुर रस द्वव्यों का क्ंबूंहण, 
आयुष्य और बढ्य होता है।) उत्कृष्ट शिशिर ( शीत वीय ) है। दीपन 
( भूख बढ़ानेवाली-सुश्त ही $007780॥स्‍05 ) है। दाहशामक ८ शरीर के 
भीतर की तथा बाहर की दाह ८ जलन & गर्मी को शान्‍्त । करती है। ऊुच- 
रिंद पा या झुत्फ़ी + २८१४००४॥॥ ) है। बण्ये ( शरीर की अबभासनी स्वचा में 
स्थित आजक पित्त की विकृृति को दूर करती ) है । जीण ज्वर--( पुराने 
डलार + (70०४० ७५८7 ) नाशक है। अस्थि और दांतों की वृद्धि करती 
। द्दै। हय--५ ह््द्य में अवलग्बक कृफ और ओज को बढ़ाती है। हृदय की 
गति में स्थिरता एवं स्थायी शक्ति प्रदायंक 0४0४० 07४४० ).है। 


मेहहर--( मून्न में गंदापन और सूत्र की अधिक मान्ना का आना अप्रमेह 
कहा जाता है । अम्राज बोल ८ 37079॥]6४ ०0 प्मााधाए 56००८४०७ ) को 
नष्ट करता ) है। मेध्य ( मेधाये हित॑ मेध्यम् । मेधा - छुद्धि के लिए हित- 
कर । बुद्धि द्वितकारी मज्य भ्रायः शीतचीय और मधुर विपाकी होते हैं--अतएव 
सुक्ता भी मधुर विंपाकीं है। सुक्ताभस्म मेघा - बुद्धि की संग्राइक शक्ति ८ 


( निघण्टु रतनाकर ) 
! 
7 


मोती ६६ 


ए90ण6० 0 8४८ए४४०॥, 'शति शक्ति 5 ?0ए७० ० 7०0०0007 और स्थघशृति 
* शक्ति 009७० ० 7९००॥९०५०४--इन तीनों शक्तियों के लिये हितकारक है । 
दन्तोदू सेदज्चरापह--( दाँत निकलने की अचस्था ८5 6८४४४४2 या 726॥६- 
7॥07 सें होने वाले ज्वर को नष्ट करती ) है। क्षयापह--( शरीर अथवा 
डारीर के किसी अंग या प्रत्यंग का दुर्वछ या निष्क्रिय 5 /07००7५ होते 
जाना । धातूनां क्षय: ८5 हासः, अनुछोम गशत्या प्रतिकोम गत्या च। 
छागरी, हुजाल को नष्ट करती )। श्वासकास परिकोप नाशक--८ दमा, 
 बुमकुशी 5८ ४४४78 और कास ८ खाँसी---00प४॥ '"'ए४४४3 870 8707- 
27४४ रोगों को नष्ट करता ) दे । अस्थिशोषशासक (हड्डियों का सूखना ० 
(05800--?०7०४४& नाशक ) है । विषापह ( मुक्ताभस्म विषनाशक - तिरि- 
याक़ या फ़ाद्‌ जहर 5 ?0०50०१8 ४०४ ००० होती ) है । दृष्टिरोगशामक 
( देखने की शक्ति का दास ८ जहाव वसर ८ 40८7४७ को शान्त करती ) 
है। राजयक्ष्मा परिकोपनाशक--( शोष, क्षय 5 दिक्‌ , तपेदिका?(॥85, 
श[द्र00७7५ प्॒ए०७7०णॉ०धंड, ७०7०४००७०४०४ "४७७४ रोग की परिकोपा- 
: बस्था को नष्ट करती )। इसके अरछावा मोती के धारण अथवा मोतियों- की 
माछा के धारण करने से पित्त एवं दाह शान्त होता है तथा सुख पर कान्ति, 
हर्ष उत्पन्न होता है--नेन्नों को सुख प्राप्त होता है । 
हकीमी मतानुसार गुणधम्म 


मोती का कुश्ता ( भस्म या पिष्ठी ) सर्द गरम (शीतोष्ण ) है कुछ 
विद्वानों ने इसे सर्द खुश्क ( ज्ञीत रूच् ) भी छिखा है। यह दूसरे दर्जे में सर्द 
4 शीत ) ओर दूसरे द्ज में ही उप्ण ( गरम ) तथा खुश्क भी होती है। 

मोती की भस्म के सेवन से फ्रहत ( खुशी ) और लताफत्त ( उद्चास ) 
'पैदा होती है । आजा ( प्रत्यज्ञों ) मुक्यतः आजाये रईसा ( शिश्नाज्ञ ) पर 
प्रभाव पड़ता है । इसकी भस्म कवी (पौष्टिक) और रूह ( ओज ) अभसिवधक 
है। झुँदह से खून आने में सुफीद है सफरावी व खूनी ( पित्तज, पुव॑ रक्तज ) 
अतिसार बन्द होता है। हैज ( मासिक घमं ) सम्बन्धी बीमारियों में मुफीद 
है। जिगर ( यकृत्‌ ) दिछ ( हृदय ) गुर्द ( वृक्त ) एवं मेदे की बीमारियों में 
छाभदायक है। मोती का सुर्मा ओँखों से पानी चलना (नेन्नत्राव-799॥078, 
[.8०॥७४7४६0॥ ), जाछा ( सिराजाल 5 एथाप६  नेन्न के श्वेत पटल में 
होनेवाला रोग ), माँडा ( फूला-शुक्ल>कनीनिका का अपारदर्शक श्वेत चिहृ> 
0980०४० ०९ धा७ ००7००४ ), नाखूना ( शुक्लाम ८ ?(०५४५7 ) भादि 
रोगों में निहायत ही मुफोद है। 


रत्न-विज्ञान 


१०० 


क्‍ मुक्ता शोधन-- ५ 

( १ ) एक शराब ( चाइना क्ले ८ चीनी मिट्टी के प्याले ) में मोतियों को 
रखकर--सुधोदक ( चूने का पानी ८ ए6 फ़्षभ ) उस घ्याले में भर दें। क्‍ 
अब इस प्याले को छोह त्रिपादिका ( लोहे की तिपाई ८ 77900 ) फर 
रखकर नीचे सुरा प्रदीप ( 50070 877 ) के द्वारा छगप्तार ३-दे घण्टे तक 
शआँच देने से मोती का भली-भाँति शोधन हो जाता है । द 

(३२) मोतियों को एक कपड़े की पोटली में बाँधकर दोला यंत्र में जयन्ती 
( 888088 ४९०४१०४०४७, . 0, शिम्बी चगे 5८ 7.,620770586 के अन्तगंत | 
अपरानितादि उपबर्ग ८ ?0/॥079९०४० ) के पत्तों का स्वरस डालकर पोटछी | 
को छटकाकर छयांतार ३ घण्टे तक स्वेदुन करने से मोती का शोधन हो | 
जाता द्द ॥ ' 

(३ ) मोतियों को एक कपड़े की पोटली में वॉधकर दोला यंत्र में अगरत्य | 
( 5650478 0787000098, पं. 0. शिम्बी वर्ग 5 7.6200770580 के द 
अन्तर्गत अपराजितादि उपबर्ग ८ ?0.#॥0780९४४ ) पन्न स्वरस डालकर छोह 
त्रिपादिका ( छोह्दे की तिपाई ८ 77709 ) पर रखें और छूगातार ३ घण्टे की 
आँच देकर स्वेदून कर । मोती का शोधन हो जाता है । 


भस्मीकरण-- 

.($ ) पूर्व कथित विधियों द्वारा विशोधित मोतियों को खरछ में डालकर 
इसमें गुलाब का अक डालकर मर्दून करें और शराब सस्पुट में रखकर रूघु पुट 
में फूँक । स्वांगशीत होने पर सम्पुट से बाहर निकारू कर पुनः अक गुलाब में 
मर्दन करके शराब सम्पुट में बन्द करें और रघुपुट में फूँक दूँ । यह विधि तीन 
बार करने से मुक्ताभस्म अतीव उत्तम भ्रस्तुत हो जाती है। 

(३ ) विशोधित मोतियों को एक खरक में डालकर गोहुर्ध के साथ 
भली-भोति सर्दन करें और झराव सस्पुट में बन्द करके रूघु पुट में तीन बार 
फूंक दें। मुक्ता भस्म चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण की प्रस्तुत हो जाती है। 
आंमयिक प्रयोग-- 


( १ ) मुक्तादिचूणे--( हिक्काश्वास एवं नेन्न रोगों पर ) 
सुक्ताप्रवाल-वेहूययशद्भुस्फटिकमंजनस । द 
ससारगंधकाचाक-सूचमेछा रूवणद्वयम ॥ 
तान्नायोरजसी रूप्यं सौगन्धिक-कशेरुकम ! 
जातीफर् शणाद्वीजमपामार्गस्य तण्डुलाः ॥ 


एपां पाणितरू चूण तुस्यानां क्षौद्ससपिपा। 


मोत्ती १०१ 


हिक्कां श्वासं च कासं च लीडमाशु नियच्छुति ॥ 
अक्षनात्तिमिरं काच नीलिकां पुष्पक तमः। 
पेल्यं कण्हुमभिष्यन्द्मम॑ चेच प्रणाहयेव्‌ ॥ 
( चरक संहिता-चि० ० १७, हिक्काश्वास ) 
मोती, प्रवाछ, बेडूय्य ( छद्सनिया ८ 0४४५-८७ ), झंख, स्फटिक. 
( बिक्लौर -5 0णथा८ ), जझ्भन ( सुरमा « 8]80८ &परधृंणण०ा० ), चन्दन, 
'काच ( 0]8858 5 0]6807 - 8 ऐशंत 07 0प्रशए० ८ प्राकृतिक काँच >ऊ 
मदार के मूछ की छालछ, छोटी इलायची, सेंघानमक, काछानमक, ताम्र 
( ८०77० ) छोह्द, चाँदी, सौगन्धिक अनेक विद्वान सौगन्धिक शब्द से कमर 
का एक भेद ही मानते. हैं। परन्तु भग्निपुराण के जाधार पर सौगन्धिक' 
माणिक्य ८ 7२४७५ का एक श्रकार साना गया है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिकों 
से सम्मत 8978 7709 सान सकते हैं । जब कि चरकसंद्विताकार ने इस 
शुक्तादि चूण” में अन्य रत्नों का भी समावेश किया है--तब सौगन्धिक शब्द 
से कम्रछ का अह्वण न करके साणिक्य के एक भ्रकार का अहण करना प्रकरणा- 
ज्सार युक्तिसंगत ही दोगा। तथा आचारयों ने माणिक्य को “वबातपित्तहरं 
परम्‌--एवं--कफ प्रशमनं स्निग्धस्र” भी माना है। अर्थात्‌ माणिक्य तीनों 
दोषों को शान्त करने में कमल की अपेक्षा उत्कृष्ट है। विद्वज्नों को इस दिशा 
में विचार करना चाहिये। कसेरु, जायफछ, सन के बीज और अपामार्ग के 
चीज ( निष्तुप 5 छिछके निकाले हुये )--इन २० द्वव्यों को समान मात्रा 
में लेकर विधानपूर्चक चूर्ण बना लें। इस मुक्तादि चूर्ण का मधु और घृतके साथ 
सेवन करने से ह्विक्का, खास-कास रोग नष्ट होते हैं। इस योग का नेन्नों में 
अज्जन करने से तिमिर ( 87780708|$ नामक नेन्न रोग ) काच (तिमिर की 
उत्तरावस्था में एक विशेष छक्षणात्मक राग युक्त प्रकार ) नीलिका (लिड्नाशम 
नीलिका काच८तिमिर की दूसरी अवस्था 5 मोतिया बिन्दु-0४४78८४ ), 
पुष्पक ( फूछा ८ 07980०६ए 0 ध6 ०0798 ), पेक्य ( अपरिक्लिन्न चत्म घ्द 
परढक का ढीला द्वो जाना परन्तु अश्रुस्ताव न होना ८7(०आं5, 8९9॥90- 
900५5 का एक भेद ), नेन्न कण्डू ( आँखों की खाज ), नेन्नाभिष्यन्द ( 00- 
7]0०0४एं४४६ ) और अ्म ( नाखूना ८६ ०7५४ ४॥ ) आदि रोग नष्ट होते हैं । 
(२ ) हिक्का नाशक योग-- 
कटुकागेरिकाभ्यां च मुक्ताभस्म तथेव च॑। 
बीजपूरस्य तोयेन ताम्न तदृ॒स्समाक्षिकम्‌ ॥ 
क्‍ ( रसचन्द्रिका, हिक्कारोगाधि० ) 
कुटकी और गेरु ( गेरिक ८ स्वर्ण गेरिक ८ 877०00० ) एवं सुक्ताभस्म 


“रह्न-विज्ञान 


मिलाकर बिजौरे नीबू के रस के साथ अथवा मधु के साथ 
५ रप्ती से २ माषा पर्यन्त छेने से हिक्का रोग नष्ट होता है। ताञ्नभस्म १ से ६ 
रत्ती पर्यन्त मधु के साथ सेषन करने से भी हिक्का रोग नष्ट होता दे। 
(३ ) रक्तातिसार- , 
मुक्ताभस्मेति नामेद्‌ं दोप॑ दष्ट्वा प्रकदपयेत्‌ । 
गुआआधंमेकगुल्ज॑ वा कर्पूरेण सुवासितम्‌ ॥ 
ज्ञातीफलादि-संयुक्त रहस्य॑ परम॑ मतम्र । 
: ( बृदत्रिधण्द रस्नाकर आतिसाराधि०, चेद्यमनोरमा रक्तातिसार ) 
वातादि दोषों पर पूर्ण ध्यान देते हुये ३ रत्ती से $ रत्ती पयन्‍्त भान्ना सं 


१०२ 


को समान मात्रा में 





सुक्ता मस्म छेकर उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर और फिर जायफक् का चूण | 


मिला छें, मधु के साथ सेवन करने से सान्निपातिक अतिसार एवं रक्तातिसार ( 
! 


रोग नष्ट होते हैं । 
.. मुक्ाभस्म १ रत्ती, रससिन्दूर २ रत्ती मिश्रित « मान्ना को प्रतिदिन 

"प्रातः साय २ मान्ना मधु के ,साथ चटाने से बच्चों के दन्तोद्वमनं के समय 
था जाने वाला उवर शीघ्र ही नष्ट होता दै। 


(४ ) फुफ्फुस दौबल्य-- 


५ 


(9५) दम जन्म ज्वर्-- | 


 . 
| 
| 


प्रवाछ॒ भस्म ३ रफ्ती के साथ मुक्ताभस्म १ रत्ती ८ मिश्चित 5-२ मात्रा, 


प्रातः साय॑ मछु के साथ सेवन करने से चिरकालिक फुफ्फुस दौबंल्य ( ४० 
7० 8४0909 ०0 ]ए०72१8 ४४7८४-फुफ्फुस के तन्तुओं का चिरकालिक क्षय ) 
नष्ट होता है। | 

( ६ ) क्षय रोग-- 

श० पारद, श० गंधक समभाग छेकर कज्जली बनाऊे और इसमें शु० 
पारद के बराबर प्रदाक्त भस्म और इतनी ही मात्रा में मुक्ताभस्म मिलाकर 
बिजोरे नीबू के रस की भावना देकर छघु पुट में $ बार फूँक दें। २ रत्ती की 
मात्रा में प्रतिदिन २ मास पयन्त सेवन करते रहने से भयंकर क्षय ( शरीर के 
अंग अथवा भश्रत्यंगों का दौव॑द्य +22800ए77 ० 06७ ४०ए ०४थ॥ ) नष्ट 
होता है । 

(७ ) मुक्तापब्चाम्तरस-- 
सुक्ताप्रवाल्खुर॒बंगककम्बुश॒क्ति-भूति वसूदधिदृगिन्दुसुधांशुभागाम । 
इच्चोरसेन सुरभेः “ पयसा विदारी-कन्यावरीसुरसहंसपदीरसैश्व ॥ 

सम्मर्थ यामयुगरू च बनोपछामिः, 
दुधात्‌ पुटानि सूदुछानि च पञ्च पद्म । 


मोती १०३ 


पत्चास्त॑ रसविभ्यु_ मिषजा प्रयुज्य, 
गुझ्लाचसुष्ट य मित्तं पपलारजश्न ॥ 
पान्ने निधाय चिरसूतपयस्विनीनाम्‌, 
दुग्धेन च प्रपिचतः खल चाल्पभोक्तः । 
जीणंज्वरः 'क्षयमियादथ सचरोगा:, 
स्वीयानुपानकछिताश्च छाम॑ प्रयान्ति ॥ 
( बृहच्चिघण्डुररनाकर, योगरत्नाकर, जीण ज्वराधे ) 
मुक्ताभस्म < भाग, प्रवाऊभस्म ७ भाग, खुरक वंग भस्स २ भाग, शंख- 
भस्म १ भाग और शुक्ति भस्म $ भाग--इन पाँचो द्वव्यों को ख़रल में लेकर 
ईख के रस में ६ घन्टे तक मर्दन करके गोला बना लें। इस गोले को शराव- 
- सम्पुट में बन्द करके रूघु पुट में फूक दें । .ईंख के रस के समान ही गोदुग्घ,. 
विदारीकन्द, घृतकुमारी, शतावरी, सुझ्सी और हंसपदी ( इंसराज-409[800एण/ 
],ए77]2४ए॥, ९. 0. इंसराजादि वर्ग - ?०॥५०००४४०७४० .)---इन द्वब्यों के 
रस में ५-५ बार क्रमशः भावना देकर .५-७५ बार रूघु. पुट सें फूक दें । 
इस 'प्रवाल पद्चास्इत रस” को पिप्पछी चूण में ४ रक्ती की मान्ना से 
मिलाकर चिरकालिक असूता गौ के दुग्ध के साथ सेवन करने एवं प्रतिदिन 
स्वर्पाहार करते रहने से जीण ज्वर पुराना चुखार ८ 0॥70700० “ए८7-) 
और क्षय ( शरीर के अंग प्रत्यंगों का दुवंड होना ८ 3॥707॥9 ) आदि .रोग 
नष्ट होते हैं । 


रसतरंगिणीकार ने इस योग का उपयेक्त विधि से ही उ्लेख किया है। 
केवल छुन्द मात्र बदुछ दिया दे । 
कं (८) चेतन्योदयरसः 
हेमाअ मौक्तिकं सूतं गन्धक जतुकायसी। 
मुगाक्षीरं शशाइच्वच भावयित्वा वराम्भसा॥ 
रक्तिमान्ना बटीः रृत्वाच्छायायां परिशोषयेत । 
शतावसय्य॑म्भसा शान्त्य तरवोन्मादस्य पाययेत्‌ ॥ 
।  आयुर्वेद्प्रकाश ) 
पारद्‌ गन्धक को समान मात्ना में लेकर कज्जली बना के और इस कज्जली- 
में स्व, अश्नक, मोती, छोह और घंशंकोचन भस्म समान मात्ना में मिकाकर 
शिलाजीत और कपूर समान माज्ना में .मिलावें और त्रिफछा क्वाथसे घोटकर- 
१-१ रक्ती की गोलियां बना लरू। गोलियों को छाया में सुखा के । मान्नानुसार 
' शताबरी क्वा थ के साथ इस रस के सेवन से तत्वोन्माद नष्ट होता है। 


रक्न-विज्ञान 
(६ ) चिन्तामणिरसः 


हाटक॑ रजतं ताम्न सुक्ता गन्धकपारदी । 

त्रिकट् कुनटी चेष कस्तूरी च पृथक एथक 0 

जलेन वटिका कार्या द्विगुआाफलमानतः । 

चिन्तामणिरसों होप ज्वराष्टानां निहुन्तनः ॥ (रसेन्द्रसारसंग्रह) 

मात्रा में लेकर कज्छी बनाले। इस कज्जली में 

स्वर्ण, चांदी, ताम्न और मोती: भस्म समान मात्ना में लेकर मिलावें । इसके 

'पश्चांत त्रिकुट, मेनसिक और कस्तूरी भी समान मात्रा में लेकर मिला ले। इन 

समस्त द्रब्यों को पानी से घोटकर २-२ रक्ती की गोलियां बना के । 
| 
। 


4८०४ 


पारद्‌ गन्धक को समान 


यह रस < प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता ह्दे। 
द (१० ) स्वणोदिगुटिका 
स्वर्ण रूप्याकसुक्ताकों वार्धिफेनवरास्टृताः | | 
' शद्भुव्योष-निशातुत्थप्रवाल भधुयष्टिका ॥ ६7 | 
सर्व च बलीतकाग्मोमिः प्रपिष्ट वटिका हरेत्‌। 5 
अशेषनयनातझौस्तदुपद्ववदुस्तरानू_ ॥ _ ( रसकामधेनु ) 
._ वर्ण, चांदी, तान्न और मोती भस्म, मदार सूरूत्वकू चूर्ण, समुद्गफेन, 
त्रिफला, गुड्ृचि, सॉठ, पीपल, हढदी और सुलेठी का चूर्ण, तुस्थमस्म, शांखभस्म, 
हा कि समस्त औषधों को समान मात्रा में लेकर सुलेठी के काथ 
भावना छोटी ले। इस - 
,उपब्रवयुक्त नेन्न रोग नष्ट होते हा है न जब 
( ११ ) हिक्कान्तकरसः 
( सुबर्णभस्मादि योगः ) 
देममुक्ताककान्तानां भस्म वल्लमितं वरम्‌ । 
वीजप्ररसक्षोद्रसौवचंछसमन्वितस 
हन्ति हिक्काशतं सत्यमेकमान्नाह्ययस्नतः । 
का कथा पशञ्महिक्वानां हरणे सूत उच्यते ॥ 
द ( रसराजसुन्द्र, रसचन्द्रिका 
स्वण, मोती, ताम्न, और कान्‍त छोह भस्म १-१ भाग लेकर खरहछ करें ;( 
इस रस को बिजौरे नॉंबू के. रस और काले नमक के साथ सेवन करने से 
समस्त प्रकार: की हिचकी एक ही मात्रा के सेवन से नष्ट हो जाती है। 
( १२ ) महाकल्याणबटी 
देमाभ्रद्च रस॑ गन्धमयो भौक्तिकमेव च | 
धान्नीरसेन सम्म्थ गुझलाभान्नां बटों चरेत ॥ - 
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भक्तयेत्परातरुत्थाय. तिलक्षोदमघुप्छुताम्‌ । 
सिताक्षौद्युतां वापि नवनीतेन घचा सह ॥ 
अयथापानजा रोगा वातजाः कफपित्तजाः । 
गदाः सर्वे विनश्यन्ति श्रुवमस्य निषेवणात्‌ ॥ (सेषज्यरत्नावछी) 
पारद्‌ गंधक समान मात्रा में छकेकर कज्वछी तेयार करलें । इस कज्जली में 
स्वर्ण, अअ्रक; छोह और मोतीभस्म समान मात्रा में लेकर मिला रे। अब आंवले 
के रस में घोट कर १-१ रक्ती की गोलियां बना ले । 
सेवन-मधु और तिल पिष्टी के साथ अथवा मधु और शकरा के साथ 
अथवा सकक्‍्खन के साथ इस रस के सेवन करने से वातज, कफज ओर पित्तज 
 ुरापान जन्य रोग निश्चय ही नष्ट होते हैं । 
(१३) मेहकेसरी रसः 
( प्रमेहगजकेसरी रसः ) 
सतवज्ञ सुवर्णश्य कानतलोहब्व पारदस । 
मुक्ता गुडत्वचन्चेच सूचमेलापत्नकेशरस्‌ ॥ 
समभागं विचूर््याथ कन्यानीरेण भावयेत्‌ | 
द्विमाषां वढिकां खादेदू दुग्धानन प्रपिवेत्ततः ॥ 
प्रमेहे नाशयत्याशु केशरी करिए यथा | 
शुक्रप्रवाहं॑ शमयेत्‌ ब्रिरान्नान्नातन्न संशयः ॥ 
चिरजातं प्रवाहत्व मधुमेहज्च॒ नाशयेत्‌ ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रपेन्द्रसारसंग्रह, रसचन्द्रिका, रसेन्द्रचिन्तामणि, 
| सैपज्यरत्नावली ) 
यंग, स्वर्ण, कान्तछोह, पारद और मोतीभस्म, दालचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपात और नागकेशर के चूण, इन सबों को समान मान्ना में लेकर घृतकुमारी 
के रस में घोटे और २-२ माशा की गोलियां बना ले। 
अनुपान--इस रस के सेवन के बाद दूध भात खाना चाहिये । 
उपयोग--यह रस पुराना प्रमेह, मधुमेह और स्वप्नदोषादि तीन दिन 
में ही शान्त करता है। 
(१४ ) श्वासकास चिन्तामणिरसः 
पारद॑ माक्षिक स्वणसमांश परिकत्पयेत्‌। 
पारदार मौक्तिकश्व सूताद द्विगुणगन्धकम्‌ ॥ 
अश्नश्चेव तथा योज्यंब्योग्नो द्विगुणलोहकम । 
कण्टकारीरसेनेव छागीदुग्घेन च पएथक।॥ 


रह्न-विज्ञान 


यषश्टिमधुरसे नेव पर्णपन्नरसेन च। 
भावयेत्‌ सप्तवारश्न द्विगुआं वरिकां भजेत्‌॥ ' 
पिप्पछी-मधुसंयुक्तां श्वासकासबविमर्दिनीम । 

| ( रसचन्द्रिका, रसराजसुन्दर, रसेन्द्रसारसंग्रह) 
शुद्ध पारद, स्वर्णमाक्षिक भस्म तथा स्वर्ण भस्म ३-०३ भाग, मोती भस्म 
$ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, अभ्रक भस्म २ भाग, छोद्द भस्म ४ भाग ढें। 
सर्वप्रथम पारद्‌ एवं गन्धक की कज्जली निर्माण कर ले। तत्पश्चात्‌ अन्य ओष- 
थियों का सम्मिअरण करके कटेली स्वरस, बकरी दुग्ध, सुकेठी क्राथ, एवं पान के 
रस की ७-७ भावना दें। २-२ रत्ती की गोलियां बना ले । ' 
सेवन--पिष्पछी चूण एवं मधु के साथ सेवन करें। श्वास कास की | 
परमोस्कृष्ट औषधि है । 


१०६ 


( १४ ) श्ल्ेष्मान्तक रसः 
अभ्जक रससिन्दूरं शड्भस्म च मौक्तिऊस । 
एकभाग-द्विब्रिभागा हापृभागं व मौक्तिकम्‌ ॥ 
कचूरं मौक्तिकार्ध स्यात्‌ त्रिफका कर्पसम्मिता । 
सच सुखढवे सम्मय दिन सिंहास्यतोयतः ॥ 
छायाशुष्कां वर्टी कृत्वा रक्तिकार्धप्रमाणतः | 
. आद्ंकस्य रसेनेव मधुना सह लेहयेव ॥ 
श्लेष्मोर्बर्ण वह्िमान्यं शूछे सपरिमाणजस्‌ 
शल्ेष्मान्तको रसो नाम विनिहन्त्यनुपानतः ॥ 
अभ्नकभस्म १ भाग, रस सिन्दूर २ भाग, शांखभस्म ३ भाग, मोतीभस्म 
प भाग, कचूर चूण है भाग, न्रिफला चूणं ३ भाग । इन सब को परस्पर 
मिछाकर अहूसे के रस में खूब घोटें । पश्चात्‌ आधी रत्ती की गोली बनायें और 
छाया में सुखा छ । द 
सेवन--अह्कक रस या मधु के साथ सेवन करने से कफज अग्निमांच 
और परिणामशूल विनाश होता है। 
् ( १६ ) सर्वेश्वर रसः 
स्वण रौप्यं मौक्तिकन्न॒ विशुद्धन्व॒ शिलाजतु | 
छोहमश्न॑ तथा ताण्य मधुयष्टी च॑ पिष्पली ॥ 
पे विश्वकश्नेति सर्वमेकन्न कारयेत्‌ । 
.. पिमर्थ प्रहर॑_यर्नात्‌ कउजकाकृतिसल्चिभम्‌ ॥ ( सैषज्यरः 
स्वर्ण, चांदी, मोती, छोह, अभ्रक और स्वणमाज्षिक 2 डक 
पीपछ, काछी मिरच और सोंठ का चूण, शिल्ाजीत समान माज्ना में छेकर घोट 
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और श्वेत तथा कृष्ण भ्द्वराज के स्वरस की भावना देँ। प्रगाढ़ हो जाने पर 
२-२ रत्ती की गोलियां बना ऊँ। यह रस वातज, पित्तज एवं कफज प्रमेह्ों को 
नष्ट करता दै। इसके आछाघा कंष्टसाध्य मधुमेह तक को नष्ट करता दे । 
( १७ ) सगाझ्करसः 
( देमस्गाकुरसः ) 
रसभस्म स्वर्णमस्म निष्क निष्क॑ प्रकल्पयेत्‌ । 
दाह्लुगन्धकसुक्तानां द्वौ द्वो निष्को तु चूर्णयेव्‌ ॥ 
मुक्ताभावे वरादी वा रसपादं 'च टंकणम्‌ । 
वहुचारनाल-क़ाथेन. मर्देयेत्‌ प्रहरहययम्‌ ॥ 
तद्गोलूक॑ विशोष्याथ भाण्टडे लव॒णपूरिते । 
. पचेद्यामचतुष्कन्च स्वयाह्लोड्यं मदहारसः ॥ 
रोगराजनिवृत््य्य॑ चतुगुज्ञामितं घृते: । 
दातव्यं मरिचेः साथ पिप्पल्ली-मधुनापि वा ॥ ( रसरस्नाकर ) 
पारद्भस्म और स्वर्णमस्म १-३ निष्क, शंखभस्म, शुंछू गन्धक और 
मोतीभस्म २-२ निष्क, सुहागा भस्म | निष्क | इन सबवो को मिलाकर चीता- 
मूछ के क्राथ और कांजी में घोटकर गोछा बना छें। इस गोके को रूवण से भरी 
हुईं हांडी के मध्य में रखकर पाक करें । स्वोग शीतल होने पर ओौषधि द्रव्य 
निकाल कर रख रू । 
सेवन--काछी मिर्च और छत के साथ अथवा मधु और पीपछ चूण के 
साथ सेवन करने से राजयचमा नष्ट होता दे । 
( १८ ) झगानज्ञ रसः 
स्याद्सेन सम॑ हेम मौक्तिक द्विगु्ण सवेत्‌। 
गन्धकन्च सम॑- तेन रसतुल्‍्यन्तु टेकणस्‌ ॥ 
तत्सवे गोलक॑ कृत्वा काझ्लिकेन च पेषयेत्‌ | 
भाण्डे._ लवणपूर्णशथ पचेद्यामचतुष्टयम्‌ ॥ 
सगांकसंज्को ज्षेयो राजयचमनिकृन्तनः । 
गुज्लाचतुष्टयद्ास्य मरिचेः सह भक्षयेत्‌ ॥ 
पिप्पलीदशकेवापि मधुना सद्द लेहयेत्‌। 
चृन्‍्ताकबिद्वतेछानि कारवेल्छब्ब वर्जयेत्‌ ॥ 
र्ियं परिहरेद दूरं कोपब्वापि विवजयेत्‌ ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रसकामघेनु, रसेन्द्रसारसंग्रह, रसचन्द्रिका, 
ब्रृह्योगतरंगिणी, योगरत्नाकर, योगतरंगिणी, मैषज्यरस्नावली) 
. दरद पुक भाग, स्वर्णभस्म एक भाग, मोतीभस्म दो भाग, गन्धक दो 


रह र्न-विज्ञान 


भाग, सुद्दागाभस्म पुक भाग, छे के। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनाकर 
अन्य भस्मों को डाले और कांजी से घोटकर एक गोला बा और इस गोले को 
शरावसम्पुट करके नमक से भरी हुई हांडी के सध्य में रख आर ४ : पर तक 
पाक करें। स्वांग शीतल होने पर औषध द्वब्य को निकाल कर पीस छें। 
सेवन--४ रत्ती की मात्ना में मरिच चूण के साथ क। अथवा १० पीपछ 
के चूर्ण और मधु के साथ चाट |. 
उपयोग--यह रस प्रवकत राजयचमा नाशक है । है 
सावधान--बेंगन, बेल, तेल, करेला तथा स्री सम्भोग का सेवन न करें। 
इसके आलावा क्रोध भी न करें। . 
(१६ ) म्गाक्वरसः 
रसवलितिपनीयं योजयेत्त॒त्यभागं, तदूनु युगछमागं मौक्तिकानां शुभानाम्‌ ॥ 
यवजचरणभागं भर्देयेत्सवमेतद्‌ दिनमपि छुषवारा गोलक छब्वमतन्रे ॥ 
विधाय सुद्रां विदधीत भाण्ढे चुदल्यां समुद्रे लवणेन पूण । 
दिन पचेघ्वानु सगाक्ुनामा क्षयाग्निमान्थग्रहणीविकारे ॥ 
योज्यः सदावल्लिजसर्पिषा वा कृष्णामधुभ्यां सतत॑ त्रिगुअम्‌ । 
वज्य सदा पित्तकरं हि वस्तु लोकेशवस्पथ्यविधिनिरुक्तः ॥ 
( बृहन्निधण्डु रस्नाकर क्षयाधिकार ) 
शुद्ध पारव, शुद्ध गन्धक, स्वणभस्म, प्रत्येक १-३ भाग, तदूनुसार मोती 
भस्म २ भाग, यवज्ञार € भाग-इन सबों को छेकर घोटें और कांजी से मर्द 
कर गोछा बना ढें। इस गोले को शराब सस्पुट में बन्द कर दें। अब इस 
शरावसम्धुट को एक नमक से पूरित हांडी में नमक के मध्य में रखें ओर एक 
दिन पयन्त चूल्दे पर रख कर पकारवें । हांडी के स्वांग शीतल होने पर औषध 
निकाल ले और सुरक्षित रख दूँ । इसे श्रयांक रस कहते हैं। - 


सेवन--३ रत्ती की मात्ना में पीपछ चूण अथवा घृत या पीपल चूर्ण और 
सु के साथ सेवन करें। 


3:20 इक अगिनिमांच, एवं संग्रहणी में करें । 
ध--इस रस के सेवन काल में पिक्तवद्धक जितने भी विद्दार 
हैं वे सब वर्जित हैं। शक 
-( २० ) बसन्तसालती रस ( सुवर्णबसन्तमालतीरस ) 
स्वण सुक्ता द्रदमरिच॑ भागवृद्धया प्रदिष्ट 
खपय प्रथममखिलं मर्दयेत्‌ स्जज्ञणेन । 
यावस्तनेहों श्जति विलय॑ निः्ब॒ुनीरेण तावद्‌ 
गुज्ञाइनद् मधु-चपलया मालतीप्राग्वसन्तः ॥ 


मोती हे १०६. 


सेवितो5य हरेस्तुण जीणंब्च विषमज्वरम्‌ । 
व्याधीनन्यांश्च कासादीनू प्रदीक्त कुरुतेडइनलम्‌ ॥ 
( योगतरंगिणी, तरंग २७ रसचन्द्रिका, ज्वराधिकार, भंपज्य 
रत्नावछी, राजयचमाधिकार ). 
स्वणंभस्म १ भाग, मोतीभस्म २ भाग, शुद्धहिंगुल ३ भाग, इन सबको 
मिलाकर मक्खन से घोटे । साथ ही साथ नौंबू रस से भी घोटते जावें।. 
घोटते २ इतना घोटे कि मक्खन की स्निग्धता नष्ट हो जावे अब इसे 
सुरक्षित रख द्‌ । 
सेवन--२ रक्ती की मात्रा में मधु के साथ सेवन करें । 


उपयोग---यह रस अग्नि को प्रदीध् करते हुए जीर्ण ज्वर एवं कास का: 
नाश करता है। 


( २१ ) हंसपोटलीरस: 

. रसगन्धकसुक्तानां विषस्येक पर भवेत्‌ । 
तीचणतुत्थकयोश्रेंक॑ पर तस्सुरसारसेः ॥ 
विः्णुक्रान्तावहिवहि हलीभन्ञेविमद्येत्‌ । 
गोल संस्वेद्येद्स्य मन्दाग्नी चरणांशकम । 
विष॑ द्श्धकपरदानां चू् तुल्य॑ नियोजयेत्‌। 
आद्वंजम्बीर॒नीरेण पिष्ट स्यादंसपोटलिः ॥ 
सोषणो वा समधुको मभाषो<स्य अहणीगद्स । 
अतिसार पाण्डुरोगं गुढुमं काश्य ध्रवं जयेत ॥ 

_ क्षौद्ेण विजयानिष्कमनुपानेन योजयेत्‌ । 
उत्तमा विदिता चेय॑ क्रियाक्षेहंसपोग्ली ॥ 


रस कामधेन्ु, गहण्यधिकार 
: शुद्ध पारद्‌ ५ तोला ( $ पछ ), शुद्ध गंधक ५ तोछा, मोती भस्म ७ 
तोछा, तीचण छौह भस्म ५ तोलछा, तुस्थ भस्म ५ तोछा लेकर प्रथम पारद 
रन्‍्धक की कज्ली बना ले पश्चात इस कज्बली में शेष औषधियाँ मिलाकर 
तुलसी, कोयछ, चित्रक, कलिहारी, भ्ंगराज ( भंगरेया ) के स्वरस की भावना 
दें। ( भावना पुक वस्तु की एक देना पर्याप्त दोगा ) और एक गोला बना लें। 
पश्चात शराव सम्पुट में रखकर मन्दाग्नि में संस्वेदून कर । सर्वाग शीतल होने 
पर निकाल ले। अब इस समस्त द्वव्य का चतुर्थांश अर्थात्‌ ६। तोढा 
वत्सनाभ ( बच्छुनाग ) चूणं और २५ तोले कपदिंका भस्म मिछाकर अद्बक 
और जम्मीरी नीवू की क्रमशः भावना देकर सुखा छ । 


रलज्न-विज्ञान 


रच और मंधु के साथ एक माश्ा की मात्रा में 
गुरम और अतिसार पर निश्चय से विज्ञय 


११० 


सेवन विधि--काली मि 
सेवन करने से ग्रहणी, पाण्ड, 
रन क सेवन करनेके पश्चात ( २ माशा से छेकर ६ माशा 
ज्ञक ) भांग के चूर्ण में मछु मिलाकर सेवन करना चाहिये । 
(२२ ) महाबीररसः 
निष्को द्वौ तुत्थभागस्य रसादेक सुसंस्क्ृतात्‌ । 
निष्क॑ विपषस्य द्वौ तीचणात्‌ कर्षाश गन्धमौक्तिकात्‌ । 
अग्निपर्णी-हरिलता-सड्ाहूसुरसारसेः । 
मर्दितं छाज्ललीकन्द्म्नल्सि सम्युटे पचेत ॥ 
भ्रधपादं च पोटल्याः काकिन्यो द्वे विषस्य च । 
लिह्ेन्मरिचचूणं च मधुना पोटलीसमस्र ॥ 
क्षयग्रहण्यतीसारवहिदौबंद्यकासिनास_। 
पाण्डुयुल्मवतामेष सहावीरों हितों रसः ॥ 
अतिस्थूछस्य . पुयासक्षफानुदुमतः क्षये। 
न योणयेत्‌ क्वीररसान्‌ विरुद्धक्रमतत््ततः ॥ 


( रसराज सुन्द्र-राजयच्माधिकार, रसरत्नसमुच्चयः अध्याय १४ ) 


तुत्थ भस्म २ निष्क ( १० माशा ), शुद्ध पारद $ निष्क (५ माशा ), 
शुद्ध वस्सनाभ ( मीठा तेलिया ) ५ माशा, छोह भस्म ३० माशा, शुद्ध गन्धक 
भौर मोती भस्म प्रत्येक ३ कष ( १-१। तोछा ) छे छें। सर्वप्रथम गनन्‍्धक, 
' पारदु की कजछी बनाकर अन्य औषधियां भी कज्जली में मिला रू। अग्निपर्णी, 
किष्णुक्रान्ता, स्टेगराज, अद्वक तथा तुकढसी स्वरस की एक पुक दिन भावना 


देकर गोछा बना छे। इसके पश्चात छॉगली ( कलिहारी ) मूछ का उस गोले - 


पर प्रछेप करं और शराव सम्पुट में बन्द कर पाक करें । सर्वांग शीतल होनेपर 
ओऔषध को निकाछकर समस्त ओऔपध का अधंपाद (3 भाग) स॒गांक पोटली 
रस ५ का ओषध से द्विगुण शुद्ध वस्सनाभ घोटकर रख हें. 
सेवन विधि--काली मिरच | पच॑ ' साथ 
अब मल के चूर्ण एवं मधु के साथ १ रत्ती से २ रक्ती 
उपयोग--क्षय, संग्रहणी, अतिसार, अग्नि मिमां ल्‍ प्ः 
के $ ञ 
जीन लगा » अश्निमांच, कास, पाण्डु. और गुरु 
- . निषेघ--क्षय का रोगी ः ट 
यदि अत्यन्त स्थूल हो एवं बमन में रक्त; पूय 


अथवा कफ जाता हो तो माँस रस एवं न्‍ 
अजुपाध रूप सें देना निषेघ है। दुग्ध सेवन इस “मद्दावोर' औषध के 


मोती १११ 


(२३ ) वड्धंश्वररसः 
सूतं गन्ध रूत॑ लोहं सतमअ समांशिकम्‌ । 
हेस वन्नद्च मुक्ता च ताप्यमेव॑ सम॑ समस्र ॥ 
सर्वेपां चूणितं कृत्वा कन्यारसबिभर्दितसम्‌ । 
गुआदह्वयप्रमाणेन बटिकोँ कुरू यरनतः ॥ 
बृहदजेखरो झोष  रक्तमूत्रे प्रशस्यते । 
श्वेतमूत्र॑ चुहन्मून्न कृच्छुमूत्नं तथेवब च॥ 
सर्वप्रकारमेहांस्तु नाशयेदविकरपतः । 
अग्निवृद्धि वयोवृद्धि कान्तिवृद्धि करोति च ॥ 
- क्षयरोग्गं निहन्त्याशु कार पत्चविधं॑ तथा। 
क्ृष्ठमगक्‍ष्टाद्शविध॑ पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ ॥ 
शूल श्वास ज्वरं हिक्कों मन्दापक्‍्ित्वमरोचकम्र । 
क्रमेण शीलितो हन्ति उत्तमिन्द्राशनियथा ॥ (सेषज्यरस्नावछी) 
अथम पारद और गन्धक समान मात्रा में लेकर कज्जली बना लें । इस 
कण्जली में लोह, अभ्नक, स्व, बंग और स्वर्णमाक्षिक भस्म समान मात्ना में 
लेकर मिला के और घृतकुमारी के रस की एक दिन भावना देकर २-२ रक्ती 
की गोलियां बना लूू। 
उपयोग--यह रस रक्तमेद में बहुत छाभ करता है। इसके अछावा 
 उदकभेद, बहुसृन्न, सूत्नकृच्छू, अमेह, क्षय, कास ( पांचों प्रकार का ), कुष्ठ 
€ १४ प्रकार का ) पाण्डु, हछीमक, शूलछ, श्वास, ज्वर, द्िचकी, अभिमांध, तथा 
अरुचि को यह रस नष्ट करता है। आयु तथा कान्तिवर्धक है। 
(२४ ) कुमुदेश्वरो रसः 
सूतभस्मसमहेमभस्मक मौक्तिकं व रसपादटइणम्‌ । 
गन्धमत्र कुरु सवंतुल्यक चूणिंत॑ं तुषजछेन गोलकंस ॥ 
लेपयेन्सदुग्ठदा विशोषितं पाचित सिकतयन्न्नमध्यत्तः | 
बासरेकमथ शीतलीकृृतश्चूणितो मरिचमाक्षिकेः प्छुतः ॥ 
>:  भक्तितो हि कुमुदेश्वरो रसो राजयचमपरिशान्तिकारक ॥ 
| ऋ ( रसप्रकाशसुधाकर ) 
पारद, स्वर्ण और मोती भस्म ४-४ भाग, सुहागा, $ भाग गंघक १३ 
भाग, इन सबों को कांजी से घोटकर गोला बनालें। इस गोले पर कपड़ा रूपेट 
कर मिट्टी का छेप करके सुखा के और . एक दिन बाछुका यन्त्र में पाक करें । 
स्वाज्शीतल होने पर औषध द्वव्य को निकाल कर पीस छ। मधु और काली 
मिरच के चूर्ण के साथ इस रस के सेवन से राजयचमा नष्ट होता है । 


हेमभस्मरस-भस्मगंधक मौक्तिकन्तु रसट्नणं तथा । 
तारक गरुडसर्वतुद्यक काजिकेन परिमर्य गोलकम्‌ 0 
सृत्स्नया च परिवेश्य शोपितं भाण्डके छबणगे5थ पाचयेत्‌ । 
एकरात्न रूदुसंपुटेन वा सिद्धिमेति कुमुदेश्वरो रसः ॥ 
बल्चमस्य मरिचेषृंतान्विते राजयचमपरिशान्तये पिबेत्‌ ॥ 
( रसराजसुन्द्र ) 


पारद्‌ गंधक समान मात्रा में लेकर कजली बना के । इस कक में स्व 
भस्म, रस सिन्दूर, मोती भस्म, सुहागा भस्म, चांदी भस्म और स्व माह्तिक ! 
भस्म समान मात्रा में मिकावें और कांजी में घोट कर गोला बना के । इस | 
गोके पर कपड़मिट्टी करके नमक से भरी हुई हांडी के मध्य में रख कर एक 
रात्रि पर्यन्त पुटपाक करें | स्वांग शीतल होने पर ओऔषध द्ृव्य निकाल कर 
पीस छे। | 
इस रस को काछी मिच के चूण भर घृत के साथ सेवन करने से राज- | 
यच्मा का शमन होता है । 
( २६ ) कुमारकल्याणो रस: 
सिन्दूरं मौक्तिकं हेम व्योमायो हेममाक्षिकम्‌ । 
कन्यातोयेन संमथ्य छु्य्यान्मुदूगमिता बटीः ॥ 
चटिका विकार वा वयोथ्वस्थां विविच्य च। 
त्तीरीण सितया सादे वबालेबु विनियोजयेत्‌ ॥ 
कुमाराणां ज्वरं श्वासं वमनं पारिगर्सिकस्‌ । 
अहदोषांज़ निखिलान स्तन्यस्याग्रहणं तथा ॥ 
कामलामतिसारशञ्न. कृशतां वहिवेकृतस । 
रसः कुमारकक्याणों नाशयेन्नान्न संशयः व] - 
हक: ( सेषज्य र॒त्नावलछी ) 
रस सिन्दूर, मोती, स्वण, अभ्नक, छोह्द और स्वर्ण मात्तिक भस्म समान 
मात्रा में लेकर घृतकुमारी के. रस की भावना देकर मूंग के बराबर गोलियां 
बना ले । क्‍ वि 
सेवन--बाऊुक की शरीर सम्पत्ति पृव॑ आयु को ठीक २ ध्यान में रखते 
न कं अथवा आधी गोली की मात्ना में दूध मिश्री के साथ सेवन 
उपयोग--यह रस ज्वर, श्वास, वम॒न, पारिगर्सिक 


११२ ' शल्न-विज्ञान 
( २४ ) कुसुदेश्वरी रसः 


रोग, क्‍ शुद्‌ दोष और 


'मोती - ११३ 
वे समस्त रोग जिनके कारण बालक माता का दूध नहीं पीता, कामछा, अति- 
सार, दौबंदय तथा पचन सम्बन्धी रोगों को नष्ट करता है। 
( २७ ) प्लीहान्तको रसः 
सतत श॒ुह्वत्च तारञ्च गगनायसमौक्तिकाः । 
द्रदं पुष्करं सूत॑ गन्धकं नव तथां ॥ 
गुग्गछखिकटु रासना तथा जेपाऊबीजकम । 
त्रिफला कटका दनन्‍्ती देवदाली तु सेन्धवम्‌ ॥ 
त्रिवृता सु यवक्षारं वातारितेलनदितम | 
अष्टोद्राणि पाण्डुस्वमानाहं विषमज्वरम्‌ ॥ 
अजीणंमामनज्च कफ क्षयञ्व॒ सर्वशूलूकस । 
का श्वासञ्च शोथज्व सवंमाशु व्यपोहृति ॥ 
प्लीहान्तको रसो नाम प्लीहोदरबिनाशनः ॥ 
( भेपज्यरस्नावछी ) 
ताम्न भस्म, चांदी भस्म, अज्ञनक भस्म, लोह भस्म, मोतीभस्म, हिंगुल 
( शुद्ध ), पोहकरमूछ, पारद, गन्धक, ग्रूगल, सोॉंठ, मिरच, पोपल, रास्ना, 
जमालगोटा, त्रिफछा, कुटकी, दनन्‍्तीमूछ, देवदाली, सेंधा नमक, निशोथ और 
यवक्षार । इन सर्वों को समान मात्ना में ले लें। सर्वप्रथम पारद गन्धक की 
कज्जली बना लें और इस कज्जलीमें समस्त औषधों को डालकर एरण्ड तैल ढाढें 
और खूब घोटें । समस्त द्ब्य एकदिल हो जाने पर सुरक्षित रख दें । 
यह रस आठ प्रकार के उद्र रोग, पाण्ड, भानाह, विषम ज्वर, अजीणं, 
जाम, कफ, क्षय, सब प्रकार के शूछ, कास, श्वास, शोथ इन रोगों को नष्ट 
करता है । विशेषकर यह प्लीहान्तक रस, प्छीहोद्र को अवश्य नष्ट 
करता है। 


(२८ ) त्रेल्ोकष्यमोहनो रसः 
शुद्धसूतस्तथा गन्धो वज्ञमस्म शिलाजतुः । 
मोक्तिक च सम॑ सर्च शुष्कमादौ विमदेयेत्‌ ॥ 
पाषाणसेद्क्राथेन कुमारीस्वसेन च। 
मूर्वांगुड्ड्ची त्रिफका कषायेण पए्थक्‌ एथक्‌॥ 
दिनानि पञ्च सम्मथ घमर्मं संशोषयेत्ततः । 
काचकृष्यां विनिक्षिप्य मुर्ख तस्य विमुद्वयेत्‌ ॥ 
माषान्नविषचूर्णानां कश्केन भिषगुत्तमः । 
संस्थाप्य चालुकायन्त्रे चतुर्यामं विपाचयेत्‌ ॥ 


पषपर० ब््‌० 


रलज्न-विज्ञान ही 


११४ 
चोपचीनीयचूणन मापमानेन योजितः । 
सैलोक्यमोहनो नाग्ना गुजामात्रो रसोत्तमः । 
पर्णखण्डेन: दातव्यः प्रमेहमन्‍्थनः परः ॥ 
द ( रसराजसुन्दर ) 
पारद, गन्धक, बंग और मोत्री भस्म तथा शिकाजीत । इन स्थों को 


“समान मात्रा में लेकर पाषाण भेद, घत्तकुमारी, मूर्वा, गुद्डचि और न्रिफला डे 
' क्राथ की अछग ५-५ भावना देकर सुखा छे और आतशी शीशी सें भरकर 
शीशी के मुख को ( उड़द का आठा, मीठा तेलिया का चूरे ओर पानीको 


पिद्दी बना कर ) बन्द कर दें। अब शीशी को बाछुका यंत्र द्वारा ४ पदहर की 


आंच दें । स्वाज्ञ शीत होने पर औषध द्वब्य को निकाल कर पीस ले । 

सेवन--चोपचीनी चूर्ण + माशा और त्रेलोक्य मोहनरस $ रत्ती, पान 
क बीड़े के साथ सेवन करने से प्रमेह का नाश होता दे । 

( २६) त्रिपुरसुन्द्रो रसः 

सिन्दूरमअनन्स्वथ देममाक्तिक सुक्ताफर्क हेम 'च तुद्यभागिकम्‌ । 

कन्यास्थुना म्दंय सप्तवासरान्‌ गुझ्नाप्रमाणां बटिकां विधेद्धि च ॥ 

रसोत्तमस्यासय्य निषेषणारों ल्यामाशयोत्थामयरोगसछ्डुतः । 

गत्वा विमुक्ति बढवीय॑संयुतों मेघान्वितः सौस्यवयुश्च जायते ॥ 
अज्नपानादिक स्व सुजरं यघ्व पोषणस्‌ । आमाशयगदे सेब्यं दुजरज्न विचजयेत्‌॥ 

( सैषज्यरत्नावली ) 


रस सिन्दूर, अभ्रक भस्म, स्वणमाक्तिक भस्म, मोती भस्स और स्वर्णभस्म 


समान मात्ना में छेकर घृतकुमारी के रस में ५ दिन तक घोटें और १-१ रक्ती 
की गोलियां बना ले। 
सेवन--इस उत्तम रस के सेवन से आमाशय सम्बन्धी रोग नष्ट होते 
हैं। बल, वीय॑ और बुद्धि की वृद्धि होती है और शरीर लावण्यमय हो 
जाता है। द 
..._सावधानी--इस रस के सेवन काल में ऐसे ऊघु और सुपाची आहार का 
सेवन करे जो कि शीघ्र पच जावे । दुर्पाची आहार को छोड़ द । 
यू ह कक चू के 
५.  * (३० ) रसेन्द्र-चूणम्‌ 
पलक रससिन्दूरमाददीताथ शाणकम्‌ । 
अत्येकं चंशजा मुक्ता निरुत्य॑ हेमभस्मनाम्र ॥ 
ब्रावयेदहिफ्रेनस्य शा्ण क्षेरे निमज्जितस । 
पस्त्रपूत्तेन तेनेव तत्सर्ध॑ मर्दयेद्म्शशस | 


मोती श्श्र 


छायायामातपे व5थ शोषयेच्चूणयेत्ततः । 
चतुगुञ्ञामितं चुणं क्षीरीण सट्द सेवयेव्‌ ॥ 
सक्तीरमन्‍नमश्नीयान्नाश्नीयाह्लवणास्मसी । 
यावज्जीयंव्‌ तावदादं पक्कमाज्येन मोदुकम्‌ ॥ 
शौचमाचमन कायमरिनिपूतेन वारिणा। 
वासस।चछादयेद्‌ देह न स्नायादस्य सेवकः ॥ 
अन्नानुवतयेत्सवान नियमान्‌ रससेविनाम्‌ । 
ध्यूण रसेन्द्रनामेद॑ रसे श्रेष्ट रसायनम ॥ 
नाशयेद्‌ ग्रहणीं क्ृत्स्नां रक्तातिसारसूतिके । 
अग्निमान्थादिक नित्वा दीपयेज्जटरानलूस ॥ 
पुष्ट हृ४.:ट वलिछ्त्च नरः कुर्याद्धिताशनः ॥ 
._( भेपज्यरत्नावछी अहण्यधिकारः ) 
रस सिन्दूर ३ पलक ( ५ तोलछे ), वंशलोचन, मोतीभस्स, स्वणंभस्म प्रत्येक 
4-3 शाण ( ३॥ साशा छे छे )। इन चारो औषधियों को खरल में घोरटें। 
पश्चात वस्नपूत्त अफ्रोम्त ( ३॥ माशा ) को भी उपयुक्त चारो औषधियों में मिला 
कर घोटे । घोटते समय थोड़ा २ दूध डाछते जायं। छगभग १ पाव दूध को 
घोद लेने के बाद घूप में सुखा रू और चूर्ण बना छें। 
सेवन--४ रत्ती की मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। अपने अग्निबल 
को ध्यान में रखते हुए कोई मोदक का भी घेवन अनुपान रूप से किया जा 
सकता है । 
सावधानी--इस प्रयोग के सेवन काल में उष्ण जछ का ही प्रश्येक कार्य 
में उपयोग करना चाहिये जेसे शौच, एवं जलपान में उष्ण जछ का ही सेवन 
करना चाहिये । परन्तु स्नान बिलूकुछ नहीं करें। 
उपयोग--अरहणी, रक्तातिसार, प्रसूतिका रोग, तथा भग्निमांगादि 
रोगों का विनाश करके अग्नि को प्रदीक्त करते हुये शरीर को हृष्टपुष्ट और 
वलूवान करता दे । 
ह ' (३१ ) हंसपोटली रसः 
निष्केक॑ मर्दितं रत द्विनिष्क स्ततोचणकम । 
शिखितुत्थ॑ त्रीचणतुरुय॑ कर्षाद गन्धमोक्तिकम्‌ ॥ 
विष॑ निष्क चेतत्सव॑ अ्ज्गाव्रंसुरसारसेः । 
अग्निपर्णी हरिद्रा .च छाड्जलीकन्दजेद्ववेः ॥ 
मरिचेमंघुना लेझ्ा । मापेका हंसपोटली | 
हन्ति संग्रहणीं चेव अतिसारं च पाण्डुतास्‌ ॥ 


. सह्न-विज्ञान 


दौर्बब्यं गुएमं श्वासं च कासे हिक्ामरोचकस । 

तौद्ेण. विजयानिप्क॑ छेहयेदलुपानकम्र ॥ 
( रसराजसुन्द्र ग्रहण्याधिकारः ) 
शुद्धपारद $ भाग, तीचण लछोहभस्म २ भाग, तुत्थभरम २ भाग, शुद्ध 
गंधक १॥ भाग, सुक्ताभस्म $॥ भाग, शुद्ध वत्सनाभ ३ भाग। सर्वप्रथम 
पारद-गंधक की कज्जली बना ले। पश्चात्‌ अन्य समस्त औषधियों को मिला हें 
और खरल करें । भ्ृद्गराज, अद्रक, तुलसी, केवांच, हटवी, कलिहारी-इन 
प्रत्येक की जड़ के रस की १-१ दिन भावना देकर १-१ माशे की बरटिका 

बना ले । फरफ 

सेवन--काछी मिर्च के चूर्ण अथवा मधु के साथ सेवन करें । । 
उपयोग--संग्रहणी, अतिसार, पाण्डु, निर्वता, गुदम, श्वासकास, हिक्का 
और अरुचि रोगों में उपयोग करें।' । 
| 
| 
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अनुपान--भांग का चूर्ण ( $ माशा से लेकर ६ साशा तक की मात्रा 
में ) मधु के साथ मिलाकर उपरोक्त दृवा को छेने के बाद्‌ सेवन करें । 


ै ( ३२ ) राजसृगाह्लू रसः 
पलेकमानं रसभस्मकं दि स्थाद्धेसभस्मप्रभवं पल च। 
शुद्धस्य वड़्स्य पलं च तद्दत्तथा च मुक्ता द्विपल प्रदू्यात्‌ ॥ 
' पादांशतष्टक्षणमेव सम्यक्‌ ख्वे विमर्याथ सहास्लवेतसा । 
तज्लावयेहे यवकाक्षिकेन प्रमय सर्व॑ द्निसप्तकेन ॥ 
गोल विधायाथ विशोषयित्वा मूपागतं त॑ं खलछ॒ पाचयेद्धि । 
शीत समुद्ष्वत्य ततो रसेन्द्रं विचृण्य धायः स तु देमपान्ने ॥ 
हेग्नरत्वभावे रजतस्य पाज्ने नान्‍्यस्य पान्नेषु निवेशनीयः । 
द अय॑ राजसगाज्लास्यो रोगराजस्य घातकः | 
पथ्य॑ पूर्वोक्तविधिना कारयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 

( रसप्रकाश सुधाकर अध्याय ८ ) 
पारदुभस्म ५ तोछा, स्वर्णभस्म ५ तोलछा, बंगभस्म ५ तोछा, मोतीभस्म 
१० तोला, सुहागा ॥ तोछा | इन ५ औषधियों को अस्लवेतस के क्ाथ में 
एक दिन तक घोटें। पश्चात्‌ ० दिन तक जौ की कांजी में घोटकर ग्रोछा 
चना ऊँ। इस गोले को छघु धुट में पाक करें । स्वांग शीतर होने पर चूर्ण करें 
और स्वर्ण अथवा चांदी के पात्न में रख हें।* अन्य पात्नों में न रखं। यह 
राजस्गाक्ृरस राजयचमा को नष्ट करने में बहुत ही असिद्ध रस है। इसकी 
भान्ना १ रत्ती से २ रत्ती तक की है। 


मोती जाए 


(३३ ) सिद्धसूत 
मुक्ताफल शुद्धसूतं सुवण रूप्यमेव च। 
यवक्षारश्व तत्सव तोलकक प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रक्तोत्पलपन्नतो येम॑दयेत्पत्तदीकृतम्‌॒ । 
भमर्दयेच पुनदुत्ता गन्धक तदननन्‍्तरम्‌ ॥ 
कषिप्त्वा काचघटीमध्ये सन्निरुष्य त्रियामकम । 
सिकताझूये पचेच्छीते सिद्धसृतन्तु भक्तयेव्‌ ॥ 
रक्तिककप्रमाणेन. मुशलीशकरान्वितम । 
शुक्रवृद्धि करोस्येप ध्वज्ञभड्गन्व नाइयेत्‌ ॥ 
दुबे वपुरत्यथ बलरूयुक्त॑ करोत्यसौ। 
मुद्गगर्भ घृतं क्षीरं शालयो माहिषं द्वितम ॥ 
( नपुंसकारूत, सेपज्य र॒तनाघली ) 
मोतीभस्म, स्वर्णपन्न ( वरक ), चांदीपन्न और यवक्षार ३-३ तोछा छे 
ल। अब १ तोला पारद्‌ में स्वर्णपन्न और रज्नतपन्र मिलाकर घोट और फिर 
इसमें मोत्तीमस्म तथा यवक्षार डालकर पुनः घोटें और छाछ कमल के स्व॒रस 
की एक दिन तक भाषना देकर शुद्ध गंधक $ तोछा डालकर घोट और खूब 
अच्छी तरह से एक दिल कर ले। अब इस द्वव्य को आतिशी शीशी में भरकर 
शीशी का सुख बन्द कर दें और वाहछुका यन्त्र में तीन प्रहर तक पाक करें । 
स्वांगशीत होने पर औषध द्वव्य निकाल कर पीस लें। 
सेवन--सुसछी का चूर्ण और शकरा के साथ १ रत्ती की मान्ना में 
सेवन करें । 
उपयोग--नपुंसकता को नष्ट करते हुए वीय को बढ़ाता है तथा निरबंछ 
ओऔर कमजोर शरीर में वक को बढ़ाता है। 
पथ्य--रूंग की दाल, शाल्ली चावक एवं भेंस का दूध और घी इस रस 
के सेवन काल में पथ्यकर है । 
(३४ ) बृहत्‌ बद्भेश्वर रस 
चड़भस्मरस गन्ध रोप्यं कपूरमभअकम । 
कष॑ कष मानमेपां सूतांप्रिहेममौक्तिकम्‌ ॥ 
. केशराजरसेर्भाव्य॑ द्वियुझ्लाफलमानतः | : 
प्रमेहान्विंशतिश्लेव साध्यासाध्यमथापिवा ॥ 
मूत्नकृच्छूं तथा पाण्ड धातुस्थन्व ज्वरं जयेत्‌। 
हलीमक रक्तपित्त वातपित्तकफोद्भव्म्‌ ॥ 
झहणीमामदोषब्ञच मन्दाग्नित्वमरोचकम | 
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: घुतान्सर्वान्निहन्स्याश बृत्तमिन्त्राशनिर्थथा ॥ 
बृहदज्नेशवरो नाम सोमरोगं निहन्त्यछस्‌ । 
बहुमूत्र॑ बहुवि्ध मुत्रमेहं सुदार मर 
मृन्नातिसारं छच्छूछ् चीणानां पुष्टिद्धनः । 
ओजस्तेजस्करो नित्य स्लनीपु सम्यग॒ब्ृपायत ॥ 
बछवर्णकरो रुच्यः शक्रसअननः परः 
छागं वा यदि वा गब्यं पयो वा दृधि निमंल्म ॥ 
अनुपान प्रयोक्तन्य बुदुध्वा दोपगर्ति भिषर। 
द्याच बाले प्रोढडे व सेवनाथ रसायनम्र ॥ 

( रसराज सुन्दर, रसेन्द्रचिन्तामण, रसेन्द्रसारसंगह, | 
सैषज्यरत्नावछी, रसचन्द्निका ) | 
पारद्‌ और गंधक १।-१। तोछा लेकर कज्लछी बना छ। इस कजली में | 
बंगमस्म, चांदीमस्म, कर और अश्नकभस्म ३।-३। तोछा मिछाकर स्वर्ण और | 
मोतीभस्म ३॥-३॥ माशे डालकर सज्गराज स्वरस से घोटं और २-२ रत्ती की | 
गोलियां बना रू। | + पे: 
उपयोग--साध्य अथवा असाध्य समस्त ( २० ) प्रकार के अमेह, अमूत्न- 
कृच्छू, पाण्हु, धातुगत ज्वर, हलीमक, रक्त पित्त, चातज, पित्तज और “कफज 
झअहणी, आमदोष, मन्दाग्नि, अरुचि, सोमरोग, बहुसूनत्र एवं समस्त प्रकार 
की मून्नज् व्याधियां, मूत्रातिसारादि रोग नष्ट होते हैं । छुबंलक व्यक्ति 
हुषपुष्ठ होता है। यह रस बवीय की वृद्धि करते हुए बल, वर्ण, तेज, ओज़ 
भौर कामशक्ति को बढ़ाता है। इस रस का सेवन यावत्‌ बाल बुद्ध सभी को 
मान्ना, काछ का विचार करके कराया जाता है । 
अनुपान--गौ या बकरी का दूध दही पीना चाहिये । 
,_ (३५ ) लक्ष्मीविल्ञासरसः 
सुबणतार/्रकताम्रवइ--त्रिकोहनागासततमौक्तिकानि । 
पतस्पमं योज्य रसस्‍्य भस्म खरवे कृत स्यात्कृतकज्लीकम्‌ ॥ 
सुमदयेन्माक्षिकसम्प्रयुक्त तच्छीपयेद्‌ द्विश्रिदिन च घम। 
तस्कल्कमूषो दरमंध्यगामि यत्नात्कृत॑ ताज्षयपुटेन पक्कम्‌ ॥. 
यामाषइ्टक पावकरमदित च रूच्मीविछासो रसराज पूषः | 
उये प्रिदोषप्रभवे च पाण्डौ सकामले सर्वसमीरणेषु ॥ 
शोफप्रतिश्यायप्रनथ्वीय मूछामयं चेब सशुलूकुष्ठम । 
हत्वाग्निमान्धं ज्षयसब्निपातं श्वासं च कार च हरेट्प्रयुक्तम । 
तारुण्यलक्ष्मीप्रतिबोधनाय श्रीमद्विलासो रसराज एपः ॥' 
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( रसराजसुन्दर, दृहनिधन्द्रत्नाकर, योग रत्नागर, रसचन्द्रिका ) 

स्वर्ण, चांदी, अभ्रक, ताम्र, बंग, तीचणलोह, कान्तलोह, सुण्डलोह, सीसक 

और मोतीभस्म तथा मीठातेलिया का चूर्ण १-१भाग । इन सब भरस्मों के बराबर 

पारद्‌ भस्म छेकर मिला के और मधु के साथ थोट । दो तीन दिन धूप में रखें। 

जब सब द्ब्य प्रगाढ़ हो जावे तब गोला बना ले। अब इस गोले को एक सुदृढ़ 

मूषा में रखकर बन्द कर दें और कुक्कुट घुट में पाक करें । स्वांग शीतल होने 
पर औषध द्वव्य को निकाल कर चीता के क्ाथ की भावना देकर सुखा छे। - 


इस रसके सेवन से क्षय, बन्रिदोपज पाण्डु, कामछा, वातरोग, शोथ, 
प्रतिश्याय, छुक्रतय, अश, शूछ, कुछ, अग्निमांय, सन्निपात, श्वास, कास का 
नाश होता दे एवं जवानी और रूचमी को बढ़ाता है | 


( ३६ ) हिरण्यगर्भपोटली रसः 
पुकांशो रसराजस्य ग्राह्मौ हौ दाटकस्य च | . 
सुक्ताफलस्य चत्वारो भागाः पड दीघनिःस्वनात्‌ ॥ 
उ्यंशं. बलेचराटयाश्च टड्कडणो रसपादिकः | 
पक्कनिम्बूकतोयेन सवमेकन्र. मरद्येत्‌ ॥ 
सूपामध्ये न्‍्यसेत्‌ कक तस्य वकक्‍त्न निरोधयेत्‌ । 
गतें5रत्निप्रमाणे तु पुटेल्त्रिशद्नोपलेः ॥ 
स्वाज्शशीतलतां ज्ञात्वा रस मूषोद्रान्नयेत्‌ । 
ततः खन्नोदरे मद्य सुधारूप॑ समुद्दरेत ॥ 
एतस्यास्ृतरूपस्य दुद्याद' द्वुअ्लसन्मितस्‌ । , 
घृतमाध्चीकसंयुक्तमेकोनन्रिशदूषणः .. ॥ 
मन्दाग्नौ रोगसंघे च ग्रहृण्यां विषमज्वरे । : 
गुदाछुरे महामुछे पीनसे श्वासकासयोः ॥ 
क्तिसारे ग्रहण्याश्व श्वयथो पाण्डुके गदे । 
सर्वंधु कोष्ठरोगेषु यक्ृष्प्लीहादिकेषु च ॥ 
वातपित्तकफोत्थेषु दवन्दुजेघु -अब्रिजेपु च | 
दधात्‌ सर्वेषु रोगेषु श्रेष्ठमेतद्ससायनम ॥ । 
( रसचन्द्रिका, रसराजसुन्द्र, रसेन्द्रसारसंग्रह, भेषज्यरश्नावल्ली ) 
पारद भस्म १ भाग, स्वणंभस्म २ भारा, सोतोीभस्म ४ भाग, शंखभस्स 
९ भाग, शुद्ध गंधक ६ भाग, कौडी भस्म ३ भाग, सुदागा भस्म ह भाग। 
सब प्रथम पारद्‌ गंधक की कज्जली बना ूू। अब इस कजली में अन्य समस्त 
भर्मों को डालकर नीबू के रस की भावना दें और एक सुददद सूषा सें बन्द 
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कर दें । इस मूषा को एक गत में ३० उपलो के मध्य में रखकर पाक करें। 


स्वांग शीतल होनेपर औषध द्वब्य को निकाल कर पीस ले | 
मात्रानुपान--२ रत्ती की मात्रा में काछी मिच २५९, घत और मधु # 


कजुपान से इस रस को सेवन करे । / 


उपयोग---भग्निर्माद, गअहणी रोग, विषम ज्वर, अशो, पीनस, श्वा स, कास, 
अतिसार, पाण्डु, शोथ, उद्र रोग, यक्ृ॒तरोग और प्छीहा रोगों को यह रस 


नष्ट करता है । इनके अछावा समस्त सन्निपातों में तथा समस्त रोगों में इस 


रसायन को दे सकते हैं । 
( ३७ ) योगेन्द्ररसः 
विशुद्ध रससिन्दूरं तद्॒ध -शुद्धद्वाटकम्र | 
तत्समं कान्तछोहं च तत्सम॑ चाअ्रमेव च ॥ 
विशुद्धं मौक्तिकं चेव वज्न च तत्सम॑ मतस्र्‌ । 
कुमारिका रसेर्भाव्यं धान्‍्यराशो द्नन्नयस्‌ ॥ 
ततो रक्तिहययमितां बर्दि कुर्याद्विचक्षणः । 
योगधाही रसो छोप सघरोगकुलान्तकः ॥ 
घातपित्तभवान्‌ रोगान्‌ प्रमेहान्‌ वहुसून्नताम्‌ । 
मून्नाघात मपस्मारं भगन्द्रगुदामयम्‌ ॥ 
उन्मादं मूच्छा यचमाणं पक्षघातं हतेन्द्रियम । 
शूलाम्लपित्तकं हन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
ब्रिफलारसयोगेन शुभया सितयापि वा। 
भक्षयित्वा भवेद्रोगी कामरूपी सुदृशनः ॥ 
रान्नी सेव्यं गयां क्षोरं कृशानां च विशेषतः। 
योगेन्द्राक्यो रसो नाम्ना कृष्णान्रेयविनिर्मितः ॥ 
( धन्वन्तरि संहिता ) 
रससिंदूर २ भाग, स्वर्ण, कान्तछोह, अभ्रक, सोतीबंगभस्म १-१ भाग, 
इन सर्यो को मिलाकर घृतकुमारी के रस में घोंटकर गोछा बना छें। इस गोले 
को सुखाकर और परत्तों प्रे ऊपेटकर धान के ढेर में दबा दें और तीन दिन के 
बाद निकाह कर २ २ रत्ती की गोलियां बना लें। यह रस योगवाही है-- 
अर्थात्‌ अजपान भेद से समस्त रोगों में दिया जा सकता है। इस रस के सेवन 
से बातरोग, पिच्तरोग, प्रमेह, बहुसूत्र; मूत्नाधात, अपस्मार, भगन्दर, अश 
उन्माद, मूर्दा ; ०2 2 अब 
0 सदी, यचमा, पत्ताघात, शूल, और अग्लपित्त नाश इस प्रकार होता 
के जंसे सूय के उदय होने पर न्धकार का नाश हो ज्ञाता ह्डै | इसके 
भा इस रस को वंशलछोचन, मिश्री और त्रिफला क्वाथ के साथ लेने से 


स्ाउस्य्न्य्िििब्क्ब्प्कशस् पर ४ 
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शोगी व्यक्ति कामदेव के समान देखने में स्वरूपवान््‌ द्वो जाता दै। इसके 
'सेवनकाल में दुर्बकू व्यक्तियों को रात्रि में गो का दूध,पीना चाहिये । 
(३८ ) चिन्तामणिरसः 
रसेन्द्रवेक्रान्तकरो प्यताञत्र' सलोहमुक्ताफलगन्धहेम । 
त्रिर्भावितं चाउ5द्रंकभ्ड्वहि-रसेरजागोपयसा तथेव ॥ 
अशाध्क्षय कासमरोचकच्च जीणंज्वरं पाण्डुमपि अमेहान्‌ ॥ 
गुख्लाप्रमाणं मधुमागधीरुयाम्‌ छीढे निहन्याद्विपम॑ च वातस 
चिन्तामणिरिति र्यातः पावंत्या निर्मितः स्वयम्‌ ॥ 
( रसराजसुन्द्र, वेद्यक कल्पत्रुस, योगरत्नाकर ) 
पारद गंधक समान माजन्ना में छेकर -कजली बना हें। वेक्कान्त, चांदी, 
ताम्न, छोह, सोती और स्वर्ण भस्म समान्‌ माज्ना में कज्जछी में मिलाकर अद्भक, 
उ“ंगराज और चीता. के रस की ३-३ भावनाय देकर गौ और बकरी के दूध की 
३-३ भावना दें। यह चित्तामणि रस पावंती द्वारा निर्मित दै। इसकी १ रक्ती 
की मान्ना में मु और पीपल चूर्ण के साथ सेवन करने से अश, क्षय, कास, 
अरुचि, जीण ज्वर, पाण्डु, प्रमेह; विषम उ्वर, और वायु रोग नष्ट द्वोते हैं । 
नपुंसकता दूर करने में रामबाण 
( ३६ ) मुक्तादि बटी 
मोतीभस्म ६ माशा, कुचछा चूर्ण २ दाने, सोने के बक १ माशा, चांदी 
के बक ह माशा, केशर १ तोछा, जाविन्नी ६ सासा, जायफ़क १ तोछा, अकर- 
करा २ तोला, छोटी इछायची बीज $ तोला, भीमसेनी कपूर ३ माशा, कंकोल 
१ तोछा । इन समस्त द्वव्यों को मिकाकर गुछाच जल में तीन दिन तक घोर 
'और दो दो रक्ती की गोलियां बना ले। दूध के साथ प्रातः सायम्‌ सेवन करें । 
इसके सेवन करने से कामशक्ति, स्मरणशक्ति एवं स्तम्भनशक्ति प्रबरछू हो 
'उठती है । इसका सेवन मुख्यतः शीतऋतु में करना चाहिये । 
( ४० ) खमीरामोती 
मोती, बंसछोचन, चन्दन सफेद, अवरेशम, बहमन सफेद प्रत्येक दो दो 
तोछा, अम्बर, सोने के बक और चांदी के बक ५-५७ माशे कस्तूरी दो माशा, 
चीनी सफेद्‌ १५ तोलछा, गरुलाव के फूछ १५ तोलछा, अक वेदसुश्क १५ तोला, 
शहद्‌ १० तोछा । इन सर्बो को मिलाकर खमीरा तेयार करल | १ माशे की 
मात्रा में हर रोज इस्तेमाल करें| दूध व रचडी का खूब सेवन करें। यह 
'उन्माद व कमजोरी को हटा कर काम शक्ति को बढ़ाता है। 
. (४१ ) खसीरा सरवारीद 


मोतीभस्म 4॥ माशा, ककडढी के बीज की मग़ज १॥ तोछा, कद्दू मगज _ 
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4०॥ मासा सफेद चन्दन का चूण ५ माता, -गुलाव जल ३० तोला) गुलुबत- 
फशा, ७ माशा, गावजबां फूल ७ माशा, वंसछोचन ७ माशा, केशर ३॥ माशा, 
कस्तूरी ७॥ माशा, अम्बर ७॥ माशा, इन सर्वो को एक दिल कर ढें। धर 
इसमें अनार शर्बंत ९ तोछा, जरिश्क शर्बत ६ तोछा, अक वेदसुश्क ३ तोढा 
मिला दें। मान्ना + माशा । एक महीने तक इस्तेमाल कर | दिर दिमाग 
पायरूपन को दूर करता दै। कामोत्तेजक है। 

( ४२ ) अनोशदारुबे छूलवई 


बंशछो चन, अवरेशम कतरा हुआ, मस्तगी, केसर सम्बुक, मोत्रीभस्म, कह- 
रुआ, गुलसुर्ख (गुलावके फूछ) भ्त्येक ३-४ मिस्कार ( पक मिस्काछ का सादे. | 
चार माशा होता है ) याकूत (माणिक्य), रेवन्द, नागर मोथा, ऊद हिन्दी, 
मिचियागन्द, सेफेद्‌ चन्दुन, तुरंज का बक्कछ, पन्नज, चुसद (प्रवाल), यशवहरा,. | 
तुस्मबादरंज बोया, द्रबंज, हील, छोटी- इछायची, जरिश्क, बेदाना, अजस्वर 
अशहव, सोने के बर्क, चांदी के बक भ्रत्येक दो दो दिरिम ( एक द्रिम तीन. ! 
माशे का होता है ), आांवछा, ९ द्रिम, मिश्री जरूरत. के झ्रुताबिक दुगनी या. | 


तीन गुनी ले । | | 

अत्येक दृवा को उसकी ठीक २ विधि के अनुसार भस्म एवं चूर्ण बनाकर 
परस्पर मिला छे। इसका प्रयोग २ रत्ती से ५ रत्ती तक बल और समय को 
देखकर करना चाहिये। 


यह दवा आजाय रईस (हृदय और मस्तिष्क) को पुष्ट बनाती है। समस्त 


शरीर की दुबकता और पाचक संस्थान की गड़बड़ी को दूर करती है। पौरुषः 


शक्ति बढ़ाने में येनजीर है । 





भवाल 


(००/थ ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम-- 
संसक्षत--प्रवाछक, प्रवाछ, भौमरत्न, विद्वम, अब्धिजन्तु आदि पांच नाम 
प्रवाल के पर्यायवाची हैं । द्ििन्दी--मूंगा, चंगछा--पछा, मूंगा, मराठी-पोवरू, 
पोछा,६ पॉवछ , गुजराती--परबालछा, परवाली, कनाडी--भवलेहचत, तेलगु--- 
प्रवाऊक, पागडाछु, पगडमु, पागाडम, फारसी-मिरजाना, मिरगां, मिरजां घिर- 
जान, जरबी--पएह्ेम, खुसूसुद, बसद, घुसदू, करनाटकी--हवलछलु, ह्राविदी-- 
प्रवं, अंग्रेजी-- रेडकोरछ ( ९१९०-०0०78। ). ढेटिन--कोरेलियम ख्तब्रम 
((णश्ाॉाण्ण सेप्ाएए ) वर्मी--टाड़ा ( 7902 ), चीनी--सउ-हो-ची 
($8॥0-70०॥३ ) 
पत्ति स्थान--भुमध्य सागर के पाश्वचंर्ती स्थानों और द्वीपों में उत्तम 
श्रेणी के चहुमुढ्य प्रवाल पाये जाते हैं । प्रवार पाये जाने के स्थान समुद्र 
किनारे से २ से लेकर १० मील की दूरी तक होते हैं और गहराई ३० फंदम 
से लेकर १३० फेद्म तक होती है। परन्तु अधिकांश में प्रवाछ् «४० फेद्म 
की गहराई में ही उपलब्ध होने छगते हैं। प्रवाठ पकड़ने का व्यवसाय 
ट्यूनिस, अल्जेरिया और मोरक्को के किनारे अधिक होता है। छाल रंग के 
अथवा अरुणाभायुक्त प्रवाल नेपढस के पाश्वंवर्ती स्थानों सें, लेघने ( .6- 
870॥6 ), जिनोआ, सारोडीनिया, कोरसिका (0070०४) काटाछोनिया और 
प्रोवेन्‍्स आदि स्थानों में पाये जाते हैं । 


जिस समुद्र की पंदी बाछुकामय होती है--प्रवाल उहाँ नहीं पाये जात्ते 
एवं जिस समुद्ग की पंदी पंकमय होती दे वहाँ प्रवा् बहुतायत से पाये 
जाते हैं। 

व्यावसायिक महत्त्व--वहुत प्राचीन कार से ही लोग प्रवा् को आमू. 
षर्णों में तथा अन्य सजावट के कार्सों में लाते आ रहे हैं | इसमें केक्सियम के 
तत्त की प्रधानता होने के कारण भारतीय चिकित्साशासत्र में अति प्राचीनकाल 
से उपयोग होता आ रहा है। ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से ही भूमध्य सागर 
के निकटवर्ती देझों के साथ और हिन्दुस्तान के साथ प्रवाछ का ब्यवसाय 
चला आ रहा है। प्लीनी के कथनाजुसार हिन्दुस्तानी छोग प्रंवाल 
को: चिकित्सा के छिये बहुत उपयोगी समझते हैं। हिन्दुस्तानियों की मांग 


रल्न-विज्ञान 


। अस्थि-पशर सूर्य-रश्मियों के सम्पक में. आकर श॒ष्क द्ोता हो! 
(छोदूभव में सूर्य-रश्मियाँ भ्रधान कारण 
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प्रवाल-कीट क 
हो सकता है कि कुछ विनों बाद प्रव 
बन जायें और प्रवाल-कीट गौण 
प्रवाल की प्रारम्भिक अवस्था 

अवस्था के अनुसार प्रवाल के तीन प्रकार हें । 

( १ ) ज्ञुआन थेरिया ( 200777078 ) 

(२ ) रुगोसा. ( ९०४०४४ ) 

(३ ) आलसि ओनेरिया ( 580ए07&78 ) 

(१ ) छुआन थेरिया ( 70ण9०7१8 ) प्रकार में अस्थिपश्ष्‌ 
(8:०००7 ) नहीं होता । यदि होता भी है तो अविकसित अवस्था में । 
होता है इसमें स्पशेन्द्रियों ६ होती हैं अथवा ६ का एक समुदाय होता है। | 
ड्ट्न स्पशेन्द्रियों के अभिवर्धित हो जाने पर प्रवाल साधारणतः गोलाकृति में 
हो जाता है। अस्थिपक्षर की बनावट के अनुसार छुआनथेरिया के तीन और 
प्रमेद किये गये हैं । ॥ 
(क ) भाछा कोडरमेटा ( )(४॥४ ००0७77९(७ ) | 
(ख ) स्केलेरो बेरिका ( 90070 0870& ) 


( ग ) स्करेलेरोडरमेटा ( $00700076(8 ) 
प्रथम प्रकार में अस्थिपक्षर अविकसित होने के कारण प्रचार कहने लायक 


वस्तु इनसे उत्पन्न नहीं होती शेष दो भ्रकार में अस्थिपक्षर होने के कारण 
प्रवाल में गणना की जाती है । 

(२ ) रुगोसा ( ०४०४४ )--यह प्रकार हुआनं थेरिया रक्‍लेरोडरमेटा 
के सइश होते हैं । यह प्रकार पूर्ण विकसित रूप में पाया जाता है। 

(३ ) आलूसि ओनेरिया ( 5]090/87१४ ) --इस प्रकार के प्रवाल कीट 
के अष्ट स्पशन्द्रियाँ होती हैं । यह प्रकार समस्त महाप्तागर में पाये जाते हैं। 
इस पर उष्णता एवं शीतछुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

अवाल पर वातावरण का प्रभाव 

प्रवाल वह्दों पाये जाते हैं जिस समुद्द का तापमान शरद ऋतु में रूगभग 
७० अंश तापक्रम से कम नहीं होता। इस सिद्धान्त से यह पता रूगाया जा 
सकता दे कि प्रवाछ स्तर ( 0078] 76०४ ) उन्हीं सम्नुद्रों में पाये जायँगे जो 
कवि विषुधत्‌ रेखा के दोनों ओर १८०० मील के अन्दर हों । इस दूरी के अन्दर 
भी जिस समुद्र सें आकंटिक प्रवाह ( 87०४० (पाला ) जाते 
क्‍ रहते हैं उस यान पर श्रचारू स्तर नहीं पाये जायेंगे। यही कारण है कि 
अफ्रीका के पश्चिंसी किनारे तथा दृक्तिणी अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर प्रवाल 
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स्तर नहीं पाये जाते । मध्यप्रशान्त महासागर ( 0७77५ 782०0 
00०४7 ) में प्रवालस्तर पर्याप्त पाये जाते हैं । हिन्द महासागर, फारस की 
खाड़ी ( ?७7580 2० ) छाल समुद्व ( (९९८० 5०४ ) जंजीवार के तद पर, 
मेडागास्कर, मोरेशस, पनामा की खाड़ी, ब्राजील के तट, वेस्ट इण्डीज के 
आसपास, फ्छोरिडा के किनारे और वरम्मुडास के आसपास प्रवाल स्तर पर्याप्त 
मान्ना में पाये जाते हैं । 

डार्बिन के अज्ञुसार प्रवाल स्तर ( ८02] 7०८६४ ) के तीन विभाग हो 
सकते हैं । । 

(१ ) छतवए्टा08 7०९६ फऋिजिंग रीफस 

(२ ) 8877० 7० बेरियर रीफ्स 

(३ ) 5(0०॥8$ पूटोढ्स 

£7 778 7०४---जमीन के किनारे किनारे या द्वीपों के किनारे किनारे 
पाये जाते हैं । 88777०7 7००६ जमीन के किनारों से कुछ दूर पर पाये जाते 
हैं। और ४0॥$ बीच समुद्र में पाये जाते हैं । 

' चैज्ञानिकों की साधना 

प्राचीन वेज्ञानिकों ने भी ससुत्र-संथन तो किया था। ससुद्त-मंथन की कथा 
हमारे भारतवासियों के सुनने से संसार से मुक्ति मिल जाती है। दूसरे देश 
'घाले इन आश्चय भरी बातों को पढ़कर स्वयमेव कुछ न कुछ कर गुजरने की 
कर्पना करने लगते हैं। 

पाश्चात्य वेज्ञानिक समुद्र के तट एवं पृष्ठ भाग से लेकर उसके तर प्रदेश 
'तक पहुँचकर समस्त रहस्थोद्घाटन सें दृत्तचित्त होकर जुटे हुये हैं। थों तो 
'समुद्व के तल प्रदेश में न माछूम कितने आश्रयंकारी प्रकृति नटी के रहस्य 
छिपे पढ़े हें, परन्तु अद्यावधि जो भी वेज्ञानिकों को विस्मय में डाल देने वाले 
कार्य ज्ञानगम्य हुये हैं उनमें सबसे वढ़ा कार्य प्रवाछ कीट का है। थे छुदर 
प्रवाछकोट किस प्रकार अपने रचना कौशल से बड़े-बड़े प्रवाल-स्तर बना डालते 
हैं | किस प्रकार इन प्रवालू-स्तरों से प्रवाल-गिरि बन जाते हैं ? इन वातों का 
उत्तर आधुनिक वेज्ञानिकों ने वर्षों अनुसन्धान करके दिया है। 


सबसे बड़ा प्रवारू-पव॑त आस्ट्रेलिया का ग्रेट वेरियर रीफः (00०४: 
: पेशएऐं67 76७६ ) है। इसकी रूम्बाई १२०० मीक तक है। डाक्टर वाढ्डो 
माइनर नासक प्रसिद्ध चेज्ञात्तिक ने सन्‌ १९२३ से १९३३ तक १० वर्षों तक 
म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री” नामक संस्था की तरफ से वेस्ट इन्डीज और 
बहावा द्वीप पुंजों में प्रवालऊ-कीट पर अनुसन्धान किये । डाक्टर माइनर के साथ 
में श्रीमती माइनर भी सहयोग देती रहीं । इन दो व्यक्तियों ने एक बार समुद्र 


दे _रह्न-विज्ञान 
छोय एक बार की यात्ना सें ७७ 
की यात्रा की। आप “ "ब्त ञ क्‍ 
हे रह का साथ छाये साथ दी भवाल कट को वतन अमस्याओों ' सेफ 
प्रवा / तैयार किये | समुद्र तल के दृश्यों एवं प्रवाछ कोट की | कायकुशछता 
फिल्म भें है मानो किसी राजमहल के सामने के उद्यान 


6 या गया 
का वर्णन हो। वैसे तो सर्वप्रथम १८१५ ई० में एक जमेन वेज्ञानिक ने दृदिण 


समद्र की यात्रा की थी और इसी वैज्ञानिक ने समस्त संभ्य संसार को प्रवाह 

ट की कुशछता का दिग्दृशन कराया था । डाक्टर बाढडो माइनर को विशेष 
हर धसंखित यांन्रिक सहायता मिल जाने से उसने प्रवाछ॒ कीट का' और भी 
प्रामाणिक एवं प्रणालीबद्ध परिज्ञान कराया है। इसके 2758 ९२८-१९२९४५ 
में डाक्टर स्टेफेन्सन ( 7. 909९750॥ ) ने जो कि ग्रेट वरियर रीफ एक्स- 
पेडिशन! नामक संस्था के प्रधान थे, प्रवाल-कीद पर अच्छा अज्ुसन्धान किया 
है। १९३१ में डाक्टर स्टेफेन्सन को 'केपटाउन विद्यविद्यालय” ने भाणि-शाह् 
(200०६४) षिभाग का प्रधान नियुक्त किया । डाक्टर स्टेफेन्सन के दजनों सह- 
योगी थे । आप छोगों ने साउथ अफ्रीका के ऊगभग २००० मील सामुद्रिद् 
तल प्रदेश को अपना कायक्षेत्र बनाया। डाक्टर स्टेफेन्सन ने 'सी शोर 
छाइफ एण्ड पेट ( 368 8006 [06 8॥0 ए८7॥ ) नामक अन्ध का ग्रका- | 


शन किया । 





जात्यानुसार-रूप रंग लक्षण-- 
ब्रह्मादिजातिभेदेन तब्नतुर्विधम॒च्यते । 
अरुण शशरक्ताख्यं कोमर्ूं स्निग्धभेव व ॥ 
प्रवाल विप्रजातिः स्यात्‌ सुखवेध्यं मनोरमम्‌ । 
जवाबन्धूकसिन्दूरं_ दाडिमी-कुसुम-प्रभम्‌ ॥ 
कठिन दुर्वेध्यमस्निग्ध॑ ज्षन्नजातिस्तदुच्यते । 
पछाशकुसुमाभासं तथा पाटरूसन्निभस ॥ 
वेश्यजातिभवेत्‌ सिनिर्ध वर्णाव्य॑ मन्दकान्तिभ्वृत्‌ । 
रक्तोत्पछदुछाकारं कठिनं च चिरघध्ुति ॥ 
बिहुम॑ शूद्रजातिः स्यादू वायु वेध्यं तथैव च । क्‍ 
प्रवाल की जाति के अनुसार उसके रूप रंग के भेदानुसार चार ५कार 
बताये गये हैं । ३ 778 
( १ ) ब्राह्मण प्रवाल--वह कहलाता है जो कि खरगोश के रक्त हे 
समान अरुण ( छाल ) वर्ण का हो, कोमल ( 50(६ ) स्निग्ध ( चिकनापन) | 


सदर मन को प्रसन्‍नता का अनुभव हो, सरलतापूर्वक उसमें छेद किया | 








प्रव 
की १२६ 


(२) क्षत्रिय श्रवाल--का वर्ण गुडहल के 
प्मान या बन्धूक पुष्प ( दुपहरिया के पूछ 
पमान, अथवा सिन्दूर के रंग के समान अथवा अ 
है। उत्रिय प्रवाछ को स्पशे करने से स्निग्धता ( 
होता है। कठिन, ( कठोर ) होता है और छेद 
होती दे । "सत्र 

बेश्य श्रवाल--बर्ण में पलछाश थुष्प के वर्ण ( शथ०ए७७४-२८० के 
समान अथचा पाटर् ( गुलाव ९०४९-0७ ) बण्ण, परन्तु गहरा रंग और 
मुचिकणता लिये होता है, तथा उसकी कान्ति में ज्ीणता होती है। 

शुद्प्रवाल--छाल कमल के दुर्लों ( (थ०४४ ) के रंग का, कठिन 
. (कठोर ) और स्थायी कान्ति से रहित होता है। सरलता पूर्वक उसमें छेद 
नहीं किया जा सकता । 

उत्तम प्रवाल के लक्षण-- 
पक्षविग्बफलच्छायं वृत्तायतमवक्रकस्‌ । 
स्निग्धमन्नणक स्थूलं प्रवाल सप्तथा मतम्र ॥ । 
अथोतू--भवाल पके हुये कुन्दरु के समान रक्त वर्णाभायुक्त गोल, लम्बे 
और बक्रता रहित, रिनग्ध, छित्नरह्िित मोटे सुच्द उत्तम श्रेणी के होते हैं । 
निकृष्ट प्रयाल के लक्षण-- 
पाण्ुर धूसरं रूच सम्रणं कोटरान्वितस्‌ | 
निर्भारं शुभ्रवण च प्रवालं नेष्यतेड्ट्टधा ॥ 
आरंग॑ च जलाक्रानित वक्रं सूचम सकोटरम्‌ । 
रूत्त कृष्ण छघु श्वेतं प्रवाल्मशुर्स त्यजेत्‌॥ . . - छठ 
. अथोत्‌--छो अवाछ श्वेतपीत मिश्र बर्णवाला, घूसर--श्वेत कृष्ण मि 
६णवाला, रूखा और सदछिद्व, कोटर या खात युक्त, श्वेत, हलका और पतला 
होता द्द चह्द निकृष्ट श्रेणी का होता ह्ठे ! ऐसे प्रवाल् को ओषध प्रयोग में एवं 
ग्रह निवृत्ति के कार्य में नहीं छाना चाहिये। - 

गुणधर्म-- । ः 

हा प्रवालमघुरं साम्क॑ कफपित्तातिंदोपनुत्‌ । 

वीयकान्तिकरं स््रीणां उते मंगलदायकम ॥ 

ज्षयपित्तास्रकासध्न॑ दीपनं पाचन छघु। 

विषभूतादिशमनं विद्गुम॑ नेन्नरोगहत्‌ ॥ 

प्रवालमंजरी सादा कामपुश्टिकरी नुणाम्‌। 

'सेविता सतत देह्े वीय्यंस्तम्मं करोति चे ॥ 
है र्‌० बि० 


उुष्प ( ५॥06-0 ऋ्6ए )के 
26९70७5८७८१-१० ज़67 ) के 
नार के पुष्प के समान होता 
0!9 ) का अभाव अनुसव 
करने में कठिनता ' अनुभव 
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मांगल्यानि मनोज्ञानि अहदोपषहराणि च ॥ भावप्रकाश' 
__।वाल मधुर, अम्ल एवं कफपित्तज रोगों का नाशक दे । दोहे 
और कान्ति को बढ़ानेवाला है। द्वियों के आभूषणों में धारण करने से मंगढ- 
दायक द्वोता है। उय, रक्तपित्त और कास का नाशक है। दीपक, पाचक णौर | 
रुघु है विषरोगों का भूतपिशाचजन्य रोगों का शामक है। नेन्नरोगों का 
हारक दे । त्रिदोषशामक है। अत्यन्त स्वेद के निकलने को रोकता है। रात्रि: | 
वं वीर्य वर्ण को बढ़ाता दै। प्रवाक मंजरी पुरुषों को | 


स्वेद को नष्ट करता है ए 
कामपिपासा को बढ़ाता है। छयातार कुछ दिन सेवन करने से बीय॑ का 


'इतम्भन करता दै । 
रासायनिक उपादान (0॥००४८४| ०००००४००)--अ्रवाछ में रासाय- | 


निक उपादान अधोलिखित हैं । 


(१ ) सुधारुत्तिका ( ए४007808 04.76 ), ८७ प्रतिशत 
(२ ) मेगनेसियम कार्बोनेट ( १(०80८०ंणा॥ (00786 ) ३ » 

(६ ) लौह | « नगण्य 

( ४ ) मेगनेसिया मा न 

(५ ) सिकता ( $७70 ) २ प्रतिशत 
(६ ) शेष जेब पदार्थ और जल होता दै। 


हकीमी मतानुसार गुणधर्म-मूँगा--का स्वाद फीका, तासीर--सर्द व 
खुश्क हे । हर क ः 
सुददे“खोलता हे । मेदे को कुब्बत देता है । जिगर व तिद्दाल को पाक | 
करता है। पेशाब लाता है। खूनी दस्तों को बन्द्‌ करता है । बच्चों के नींद में 
चौंकने और डर कर रोने को मुफीद है । | 
मूंगे की जड़ ( प्रवाक मूछ )--इसे उदू में बेख मरजान व अरबी में 
को कह्दते हैं। तासोर सर्द व खुश्क है। काबिज है। दिछ को फरहद देती 
हे खून को बन्द करती है | जुनून व मालिखौलिया व खफ्‌कात और नेन्नरोग 
रा है। सुंह से खून भाने को नफा करती है। कलेजे का खून दस्तों की 
च्ि अ मुफीद है। इसका सुरमा बीनाई को कुब्बत देता है।हिए | 
्फ सूखा शहद के साथ जुजाम ( कोढ़ ) को सुजरंब है । । 
० द 
पं शाक्षाइसार गुणधर्म--प्रवाक्त की मंगछ ग्रह के साथ मैत्री दै। | 





भवात्त 
गे १३१ 


 धगल अह्द के कुदष्टित होने पर जितनी भी | 
कर से वे समस्त नाश होती हैं। "जो कह के 
मंगछ अद्द के कुपित होने पर भघोलिखित व्याधियों उत्पन्न होती हैं। 
रक्तपित्तो कहृवा पीडा दुद्वरोगो भगन्दरः । 
रक्तदुषिप्रमेहश्ष विस्फोटकसयं महत्‌॥ 
दुष्टन्रणो5स्थिभंगश्न रक्तत्नावो5ग्निज भयम्‌ । 
अशों रक्तातिसारश्च व्याघयः कुजसम्भवाः ॥ 


अथोत्‌--रक्तपित्त, दाद, भगन्द्र, रक्तदोष, प्रमेह, फोड़े फुन्सियों का 
.._ ्षमस्त शरीर में हो जाना, दुष्ट न्रण ( कारबंकलछ ), हड्ढियों का टूट जाना, 
बवासीर, रक्तातिसार यानी खूनी द॒सस्‍्तों का आना आदि दीमारियाँ होती 
हैं। शरीर के किसी भी अंग से रक्त का जाना, अग्निदाह का भय, इन 
। 





समस्त व्याधियों में प्रवाल का दान, धारण एवं भस्म का उपयोग करने से 
रोग नष्ट होते हैं । "अर 
शोधन--( १ ) तण्डुलीयद्ववेणेह दोलायंत्ने तु यामकम्‌। 
प्रवालक परिस्विन्‍नं शुद्धिमायात्यनुत्तमस्‌ ॥ 
अथोत्‌-- चावल के पानी में दोलायंत्र द्वारा एक याम तक परिस्विन्‍्न 
करने से प्रवाल की उत्तम शुद्धि द्वो जाती है। 
| ( २ ) सज्जीक्षार के पानी के साथ एक याम तक पकाने से भी उत्तम 
._जुद्ि हो जाती दहै। ह 
(३ ) जयन्ती के स्व॒रस में एक याम तक परिस्विन्‍नन दोलायंत्र द्वारा 
करने से भी प्रवाल की शुद्धि हो जाती दे । 
भस्मीकरण--( + ) विशोधित प्रवार् को गोदुग्ध में पीसकर छोटी- 
छोटी टिकढ़ी बना छें और गजपुट में एक ही बार फंक देने से उत्तम भस्म बन 
त्ाती है। 
(२ ) विशोधित प्रवाल को केले के रस के साथ पीसकर टिकी बनाकर 
गजपुर में फंकने से उत्तम भस्म बन जाती है । 
(३ ) घृत कुमारी के स्वरस में विशोधित प्रवाह को पीसकर टिकड़ी 
चनाथें और तीन बार गजपुट में फंक देँ। बहुत बढ़िया भस्म तेयार 
* हो जायगी | 
| पिष्टीकरण--बहुत से विद्वानों का, जिनमें मुख्यतः हकीम हैं मत है 
. अवालू की भस्म न बनाकर प्रवाल पिष्टी द्टी उत्तम छाभदायक होती है | इसके 
क्‍ विशोधित प्रवाछ को गुलाब जल में इस प्रकार पीसे कि प्रवाल की 


१३२ रत्न-विज्ञान क्‍ 
चा 2५४०४ 
छाया जाता। कप 

नहीं सात्रा-अ्रत्येक ब्येक्ति के बल की आयु की अपेक्षा रखते हुये जाए 
रत्ती से छेकर २ रत्ती तक एक बार में प्रचाठभस्म दी जा सकती है । 
आमयिक प्रयोग-: ५2 

(१) प्रदर राग में--प्रवालभस्स २ रत्ती, यशद्भस्म २ रत्ती को मिलता. 
कर २ मात्रा बनायें । प्रातः साथ मु के साथ ऊछगातार तीन मास तक सेब 

हो जाता है । क्‍ 


करने से असाध्य प्रदर रोग भी नष्ट कल | 
(२ ) राजयक्ष्मा की खांसी में--अभ्नरक भस्म २ रफ्ती, वंशछोचन ६ | 
म "५ रक्ती। ३ मात्रा 


रत्ती, रजतमाक्षिक ६ रक्ती, प्रवालभर 080, 
हन तीन मात्रा को प्रतिदिन प्रातः < बजे, २. बजे एवं ८ बजे रात्रि मं 


मधु के साथ छगातार कुछ दिन सेवन करने से राजयचमाजन्य खाँसी अ##ं| 
अवश्य छाम होता है । ; | 
(३ ) बच्चों की कुकुर खांसी में--प्रवाक भस्म ४ रत्ती, अश्ञक भर्त | 
4 रत्ती, रससिन्दूर १ रक्ती, पीपछ चूर्ण १० रत्ती, कण्टकारी चूर्ण ३० रत्ती। | 
३० मात्रा । । 
इन १० मात्रा को प्रतिदिन २-२ घण्टे के बाद मधु के साथ छोटे बच्चों के | 
कुकुरखांसी में देना चाहिये | अवश्य लाभ होता दे । । 
(४ ) बच्चों के निमोनिया रोग में--प्रवार ४ रक्ती, कायफलचूण | 
१० रत्ती, अभ्रकभस्म २ रक्ती, रससिन्दूर २ रक्ती, | १० मान्ना । क्‍ 
इन १७ मात्रा को प्रतिदिन २-२ घण्टे के बाद मधु के साथ छोटे बच्चों डे | 
निमोनिया रोग में दें । बच्चों के निमोनिया को 'हब्बा डब्घाः रोग भी कहते | 
हैं। छाम अवश्य होता है। ब 
(५ ) दमा ओर खांसी सें--प्रवालमस्म ६ रफ्ती, रससिन्दूर ४ रत्ती, | 
वंशलोचन ८ रक्ती, शुक्तिभस्म < रत्ती । 9 मान्ना | 
इन ४ मात्रा को प्रतिदिन ४-४ घण्टे में मधु के साथ छगातार कुछ दिल 
तक सेवन करने से दमा और खांसी अवश्य बन्द हो जाते हैं । 
(६ ) शोथ रोग में--प्रवाह भस्म ६ रक्ती, रससिन्दूर ४ रत्ती। 
४ मात्रा । 8: एफ । 
हज ४-४ घण्टे में धुननंवा प॒व॑ गोखरू के * तोहा | 
' (७ ) भूत्रांवरोध एवं 'झूष कद न बता बा । श् 
सिन्दूर ४ रत्ती । ४ मात्रा | हे ० पता 2 कक हक | 
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४ मात्रा को. प्रतिदिन. ४-४ घण्टे ये गोखरू के $ तोला छाथ के साथ 

करने से 'पेशाबव का रुक जाना! रोग अवश्य दूर होता है। तथा जब 

वेशाव में जलन होने लगती है तब भंवालभस्म ६ रक्ती तीन मान्ना -में चावल 
$ घोवन के साथ सेवन करने से अवश्य दूर होती है । 

(4 ) अधिक पसीने के आने पर--अ्रवाह्भस्म १० रत्ती की चार 


प्ात्रा बनाकर भत्त्येक ४-४ घण्टे में मधु के साथ लेने से किन्हीं भी कारणों से 
प्तीना निकलता हो अवश्य बन्द दो जाता है। विशेष कर रात्रि.स्वेद तो 
अवश्य दूर होता द्द चत्र 
(९ ) रक्ताश ओर मधुमेह में-- मद्गास प्रान्त के तामिक भाषासाषी 
वैध रक्ताश में प्रवालपिष्टी, मधु के साथ नागकेशर पीसकर देते हैं। मघमेह में 
विएव पत्र की पीसी हुई छुगदी $ तोछा और प्रवाछू पिष्टी 4 - रत्ती मिकछाकर 
सुबह शाम देते हे । 
( १० ) बटशुज्ञादियोगः 
न्‍्यग्रोधशुब्गासनकं प्रवालचूणंव्व सवर्णवरसायाः । 
गोक्षीर॑ परिपीतं॑ पुन्न प्रकरोति पुष्य ॥ ( बंगसेन ) 

'बड वृक्ष के अंकुर, असना बृत्त का त्वचाचूणं, तथा प्रवालूमस्म समान 
मात्रा में मिकाकर ( जिस स्ली को पिलाना है उसके वण वाली बछुड़े की 
माता ) गो के दूध में पकाकर पुष्य नक्षन्न में पिलानेसे पुत्र ही उत्पन्न 
होता है । 
श 7; (११ ) प्रवालप्रयोगः 
पिवेत्तथा तण्डुलूधाषनेन प्रवालचूण कफमून्रकृच्छे | 

|  ( चरक संद्विता-चिकित्सास्थान २३६ 2 
प्रवाहचूण को चांचलों के धोवन के साथ पीनेसे कफ मून्रकृच्छ नष्ट 
होता है । 
प्रवालशद्भुत्रिफछाचूण' मधुघृतप्छुतम्‌ । 
पिष्पछी गेरिकब्चेति लेहो हिक्कनिवारणः ॥ ( भावप्रकाश ) 
प्रवालभस्म, शंखभस्म, त्रिफला, पीपछ और गेरु संमान मात्रा में लेकर 
घोट लें। मधु और घुव के साथ चाटने से हिचकी का नाश द्वोता है। 
' (१२ ) दृष्टिप्रसादनांझ्ननम्‌ ी 
खोतोज विद्र॒म फेन॑ सागरस्य मनःशिला | 
भरिचानि च तद्वर्तीः कारयेच्ापि पूवंवत्‌ ॥ 
इष्टिस्थैयार्थमेततु . विदृष्यादुअने द्वितस ॥ ( सुश्न॒तसंद्विता ) 
स्ोतोजन, प्रवाल, समुद्फेन, मेनसिक और काछीमिरच का चर समान 


१३५ रत्न-विज्ञान 
मात्रा में हेकर बंकरी के दूध में घोट और तांम्रपान्न में ७ दिन रखा रहने हे। | 

ये बनाले | । 
3 सह बल अंजन करने से नेत्रदृष्टि स्थिर होती है। 


(१३ ) इन्दुशेखरों रसः 


न्दूर- जांसि च । 
शिलाजत्वभ्नसि प्रवाछायोर पद 
मात्तिकन्च तथा ताल समभागानि मदयेत्‌ ॥ 
सज्भराजस्य पार्थस्य निगुण्डया वासकस्य 'च। 
स्थरपप्मस्थ प्मस्य कुटजस्यथ च चारिणा ॥ 


भावयिध्वा बदीः कृत्वा कलायपरिमाणतः । 
यथादोषानुपानेन. गर्भिणीपु प्रयोजयेत्‌ ॥ 


गर्सिणीनां ज्वरं घोरं श्वासं कास॑ शिरोरुजम्‌ । 
रक्तातिसारं ग्रहणी धारिंत वह्देश्व मन्दताम्‌ ॥_ 
आलस्यमपि दौोबंह्य हन्यादेष न संशयः | 


कलेरादा ससर्जम॑ भगवानिन्दुशेखरः ॥ 
 भेषज्यरत्नावली स्री रोगाधिकार )। 


शिलाजोत, अभ्रक, रससिन्दूर, प्रवाल, लोह, स्वणंमाकज्षिक और हरताल्भस्र | 
समान मात्रा में लेकर भ्ंगराज, अज्लुन, समाछु, अद्डूसा, कम: और कुछे की | 
छाछ के क्राथ की भावना देकर मटर के बराबर, गोलियाँ बना रू । रोगानुसार 
अनुपान के साथ सेवन करने से गर्मिणी ज्वर, श्वासकास, शिरशशूंढ, | 
रक्तातिसार, ग्रहणी, वमन, मन्दारिन, आलूस्य और दौवबंल्य निश्चय से नह | 
होते हैं। इस रस को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने बनाया था । 
(१४ ) भानुचूडामणिरसः 

सुवर्णसससिन्दूरं॑ प्रवा॑ वंगमेव च॑ । 

छोहं ताम्न॑ तेजपन्न यमानीं विश्वसेषजस ॥ 

सन्धवं मरिचं कुष्ट खदिरं द्विहरिव्वकस । 

रसाक्षन॑ साजक्षिकं च रसभागश्च करयेत्‌ ॥ 

घारिणा वटिका कार्या रक्तिहयप्रमाणतः । 
न भषयेव्मातरत्थाय . सबज्वरकुलान्तकृत्‌ ॥ (रसेन्द्रसारसंग्रह) 
का दा प्रवालल, चंग, छोह, ताञ्न तथा स्वर्णमाक्षिक भस्म, तेज 
? ” साठ, संधानमक, कालीमिरच, कूठ, खैरसार, हरुदी, दारुहरुदी 


कल बा की मात्रा सें लेकर, जल के साथ घोटकर २-२ रत्ती 


होते का गोलियों को सबेरे उठकर सेवन करने से सभी प्रकार के ज्वर गे 





अवाल 


( १५ ) बहुमृत्रान्तको रसः 
- बीजबन्धेषरक्कीतवांशी - सिहंकसालिमम । 
शुक्तिवितुमयोभूती मज्जानावक्षपथ्ययोः॥ 
शिलाजतु झुटिवंगः सर्व सब्चूण्य माक्तिकेः। 
घटोवंधान सुखदां बहुमून्नप्रमेहिणाम्‌ ॥ 
क्‍ ( सिद्धभेपज्यमणिमातंण्ड ) 
बीजबन्द, मखाना, मुलेठी, चंशछोचन, गंधविरोजासत्व, सालमसिश्री 
शुक्तिमस्म, अंवालभस्म, हरीतकी और वहेड़े की मज्या, शिलाजीत छोटी 
इछायची तथा बंगभस्म--इन सर्बों को समान मात्ना में लेकर मधु के साथ 
धो और गोलियां बनालऊें। बहुमूत्र और प्रमेह के रोगियों के लिये यह रस 


...सुहप्रद दै । 
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(१६ ) पित्तप्रभञ्लननो रसः 
प्रवाल॑. माक्षिक॑ तु्य॑ त्रिवारमाद्वबारिणा । 
मर्दितं दुग्धसितया सेब्यं पित्तनिवारणे ॥ 
मध्वाज्येन सितायुक्त सेवितं वातपित्तनुत्‌। 
पित्तप्रसञ्ननो योगः पित्त नाशयति क्षणात्‌ ॥ ( रसचन्द्रिका ) 
प्रवाछ और स्वर्णमाक्षिक भस्म को समान मात्ना में लेकर अब्नंक रस 
की तौन बार भावना देकर रख ले। इसको दूध मिश्री के साथ सेवन करने 
से पित्त रोग शास्त होते हैं एवं मधु, घत और मिश्री के साथ सेवन करने से 
बात तथा पित्त रोग नष्ट द्वोते हैं । | 
( १७ ) हेमनाथरसः ' 
सूत॑ गन्धे हेमताप्यं प्रत्येक कोलसम्मितम्‌ । 
अयश्रन्द्र' प्रवा॑ च बड़े चार विनिक्तिपेव्‌ ॥ 
फणिफेनस्य तोयेन कदलीकुसुमेन च। 
उदुग्बररसेनापि. सप्तधा परिमद॒येत्‌ ॥ 
वढलमोंत्रां वर्टी खादेद्यथाव्याध्यन्ुपानतः। . 
प्रमेहान्‌ विंशतिं हन्ति बहुमून्र सुदारुणमर 0 
सोमरोगक्षयं चेव श्वास कासमुरम्धतम । 
हेमनाथरसो नाग्ना कृष्णान्रेयेण भाषितः ॥ 
प्रयोजितो भवेन्नणां विशेषफछदायकः ॥ _ 
“ ५ मैषज्यरत्नावछी, रसचन्द्रिका ) 


प्रथम पारद गन्धक को समान मात्रा में लेकर कज्जली तैयार कर और 


इसमें स्वर्णभस्म, स्वण मातल्िकभस्म, अभ्नकभरम, ादीमस्म, प्रवाछमस्म हें 


रन्न-विज्ञान 


बंगभस्म प्रध्येक ३-४ मात्रा में डालकर अफीम के पानी, केले के फूलों का 
तथा गूछर के रस की ७-७ भावना दूं. और ३-४३ रत्ती की गोल़ियां बनाढे। 
रोगानुसार अनुपान की ठीक २ व्यवस्था करने. से २० प्रकार के भ्रम 
बहुमून्न, सोमरोग, जय, खासकास और उरक्षतु रोग नष्ट होते हैं क्षष्णा कै 
सुनि का बनाया हुआ यह रस विशेष फलदायक है । ३ 
; (१८ ) रसेन्द्रवटी 
है, रसेस्द्रगन्धाश्मजतुप्रवाछछौहानि वेद्य: समभागिकानि । . 
. रसेन्द्रपादप्रमितञ्न दैम विभाव्य निम्बाशनवदह्लितो ये: ॥ 
ततो वर्टीबह्लमिता विमर्थ विधाय छुदृध्या बहुवार॒वारा । 
फछन्रिककाथजलेन वापि प्रातः प्रयुझ्रयात्‌ प्रकरारइुना वा ॥ - 
रसेन्द्रवटधास्यगदान्‌ निहन्ति घातामयान्‌ मेहगणाज_ ज्वरांशध । 
करोति वह्लेबंलवीययोश्र पुष्टि ..विशेषेण रसायनीयमस्‌ ॥ 
झ, 
भेषज्यरर । 
पारद्‌ गन्धक समान मात्ना में लेकर कज्जली “( कर ह। कर ८ 
जीत, प्रवालठभस्म और लछोहभस्म ४-४ भाग .तथा स्वणंभस्म इसमे शिला- 
'और नीम त्वक , असना एवं चीते के क्राथ की अछग भाग मिलावें 
रत्ती की गोलियाँ बनाडें। ५ । २ भावना देकर ३-३ 
/ उपयोग--सुणरोग, वातरोग, ग्रमे मोदी 
जृद्धि होती है। 25 होते हैं एवं वलूवीय॑ को 
अनुपान--इस रस के सेवन करने के बाद दिहर गला 
बे कय को पान रा करने के बाद ढ्हिसोडा क्वाथ, न्निफला क्ाथ 
जाओ ( (० ) मिहरोदयबटी 
कप 8 'जवणज् बिद्व॒म॑ राजपहकम । 
सर्व सम॑ प्रदातब्यं सिन्दूरज्ञ द्विमागिकम ॥ 
एरण्डमूलजेनेव - रसेन डक 4 
पथ्यापयोस्युपानन बटीयं सिदिरोदधा। 
अर्धघाचभे ७ ह्ृ नि > 2* 8+ द्या | 
रत पीता वातसनन्‍्तकस ॥., 
सूर्यावत . तथा शह्डुल्चेकजश्न द्विद गोषजम्‌ है 
निवारण शिरो रोग सास पति 
/ ठोह, अश्रक, २ 6 2535; ६ व्यासाध्य नें सच्ययः ७ 
राग शव ;] रण, अश्रवाल ओर कान्तलोह चाह +॥ ( क्षायुवद्प्रकाश ) 
' देकर २-२ के, को मिलाकर प्रण्डमूछ.और प 7. भांग), 
हर ९-२ रफ्ती की गोलियां बना ढें।... जटामांसी के क्राथ की भावना 


१३६ 


भवात्र 
. सेबन-ईैन गोलियों को हरीतकी के 
पी, अनन्तवात, सूर्या वर्क, 


+ ३७ 

चू' € 
_चूर्टो के सःथ सेवन करने से, जाधा- 
शक एवं साध्य असाध्य सभी प्रकार के 


“ (२२) संपाद्या-गुटिका : .. 
सर्षपाः एश्निपर्णी च तगरं पद्मकेसरम। 
हरितालं /विडड्ानि रोधद्राक्षाप्रियज्ञवः ॥ 
चन्दन बालक मांसी विशाला समनःशिलां। 
क्रीवासको निशा दावीं पद्मकं ध्याममेव च॥। 
सुरसप्रसवाः स्पृक्का रोचना गन्धनाकुली । 
'अश्छक कुछुम॑ दारु स्थौणेयं गिरिकर्णिका ॥ 
- ज्ञात्याः पुष्पं प्रवारू च पिप्पछो मरिचानि च | 
सूचमेछा सिन्दुवारं च यथ्टयाह्न रोध्मेव च ॥ 
एतान्यज्ञानि पद्न्रिशत्पुष्येण परिपोषिताम । 
: गुटिकां कोलमान्नां च छायाशुष्कां हि कारयेत्‌ ॥ 
नस्यपानाअने चेषा  सम्यर्लेपे च पूनिता। 
पुंसां सबंविपार्तानां राजद्वारे रणे तथा॥ 
वणिजां लछाभकामानां विवादे च सदा हिता। 
'संरीखपा न तिष्ठन्ति यन्न तिष्ठति वेश्मनि ॥ 
अनया संपग्रलिप्तस्य . चोरवह्निमयं कुतः । 
सर्पदष्टमय चापि जलराशिभय न च॥ 


( गदनिग्रह ) 


सरसो, पृष्णिपर्णी, तगर, कमलकेशर, दरतालभस्म, बायबिडंग, छोध, 
मुनक्का, फूलप्रियंगु, चन्दन, सुगन्धवालछा,, जटामांसी, इन्द्रायण की जड़, मन- 
सिल, श्रीवासक, हक्दी, दारुदददी, कमल, तुछसी, बाह्मी, गोरोचन, रास्ना, 
छकुच, केसर, देवदारु, थुनेर, कोयछ, चमेली के पुष्प, प्रवाछभरम, पीपछ, कालछी- 
मिच, छोटी इछायची; सम्भाल और मुलेदी--इन सर्बो का (समान मात्रा में) 
चूण पुष्प नक्षन्न में लेकर जऊ् से पीसकर ७-५ माशे की गोलियां बनाकर 
छाया में सुखाऊे । इस गोली के नस्य, पान, आलेपन और अंजन करने से तथा 
पूजन करने से सब प्रकार के विष नष्ट होते हैं । इस गोली के पास में होने से 
राजद्रबार, युद्ध, व्यापार एवं दाद-विवाद प्रतियोगिता में सदा छाभ ही होता 
है | जिस घर में.ये गोलियां रखी होती दैं उसमें सर्प बिच्छू नहीं आ पाते। 
अंग में लेप करने से, चोर आदि सर्पदंष्ट ओर जल का भय नहीं रहता । 


र्न-विज्ञान 


(२३ ) रक्तपित्तकुलकण्डनरसः 


( रक्तपित्तकुठारों रसः ) 
लिप्रवाठक॑ देममाक्िकभुजन्नरज्नकस्‌ । 
बयेत्‌ एथक प्थग द्रवेस्ततः ॥ 


१३८ 





घान्यवारणकणाशताव 
रक्तपित्तकुछकण्डना भिधो जायते रसवरो3स्रपित्तिनाम्‌ । 


प्राणदो मधुश्ृषद्ववेरयं सेवितस्तु वसुक्ृष्णनिर्मितः ॥ 

नास्थ्यनेन सममन्न भूतले भेषज किमपि रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ 

( रसराजसुन्दर, रसकामघेनु, रसचन्द्रिका, योगरर्नाकर, | 

योगतरंगिणी, बृहद्दोगतरंगिणी, वृह्न्निघण्डुरत्नाकर )| 

पारद गंधक समान मात्रा में मिलाकर कजली तैय्यार कर छें। इसमें| 
प्रवाल, स्वर्णमाक्षिक, सीसा और बंगभस्म समान मात्रा में डालकर चन्दन, 
कमल, माछती की कलियों, अडूसा के पत्ते, धनियां, गजपीपल, शतावर, सेमह | 
की छाल, बढ़ पेढ़ की दाढ़ी-८इन सबों के क्ाथ से अछग अछरश ३-१ भाषता। 
देकर पश्चात्‌ घत से घोट कर सुरक्षित रख दे । 
सेवन--मधु और अडूसा के रस के साथ सेवन करने से रक्तपित्त का नाप 
होता है। संसार में इस रस के समान रक्तपित्त नाशक और दूसरी औपप। 


नहीं है । 





| 
। 


( २४ ) बसन्तमालिनीरसः 
( मालिनीवसन्तः ) 
वेक्रान्तमअञ्न रविताप्यरौष्यगन्धप्रवाल॑. रसभस्म लौहम । 
सरइर्ण शम्बुकमस्म सव समस्तमेतञ्च॒ वरीरजन्योः ॥ 
बृवर्बिम्य मुनिसंझ्यया च करतूरिका शीतकरेण पश्चात्‌ । 
वल्लप्रमाणो मधुपिष्पलीभ्यां जीणंज्वरे धातुगते प्रदेयः ॥ 
छित्नोद़्वा सरवसितायुतश्र सर्वप्रमेहेचु च योजनीयः । 
कृष्छूश्मरों निहन्तयाश मातुलझ्गाद्केद्रेचे: । 
रसो वसन्‍्तनासाध्य॑ मालिनीपद्पूर्वकः ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रसचन्दव्रिका 
हे अश्रक, ताम्र, स्वणमात्षिक, रौष्य, रानन्‍्धक, अवाल, पारद, छोह 
क भस्म 
न इक उस विन जल की 
देकर २-२ रक्ती की गोलियां बना लें। . हक है 


अवाल : १३६ 


सेंबन-ईल रस को पीपल और मधु के साथ सेवन करने से धातुओं में ह 
दाँचा हा जी ज्वर नष्ट होता दे । गुड्डूचिसत्व और मिश्री के साथ लेने से 
पप्नेह तथा विंजोरा नींबू. और अद्गक रस के साथ लेने से अश्मरी का नाश 
होता दे । 
मोती ओर भ्रवाल के प्रयोग 


ह प्रवालप्रयोग: 
प्रवाल्मुक्ताअ्नशंखचूण लिझ्ात्तथा कागनगेरिकोत्थस्‌ । 
( सुश्र॒तसंहिता चि० ४४ ) 
प्रवाछ, मोती, अअन, शंख, स्वणं और गेरुभस्स समान मात्रा में लेकर 
सरछ करके रख ल। इसे मधु के साथ सेवन करने से पाण्डु जादि रोग 
नह होते दें । 
क्‍ कन्द्परस: 
रसे गन्ध प्रवालल्व काआ्वनं गिरिस्रत्तिका। 
वेक्रान्तं रजतं शंख मौक्तिकतश्न॒सम॑ समम्‌ ॥ 
न्‍्यग्रोधस्य कषपायेण भावयित्वा च सप्तघा । 
चदलो न्‍्मानां वर्टी रृत्वा त्रिफला क्राथवारिणा ॥ 
सुरप्रियस्याज्ञुनस्य ववाथेनाभाग्भसापि वा। 
ओऔपसबिकमेंहस्यप शान्ध्यर्थ विनियोजयेत्‌ ॥ ( भेषज्यरत्नावली ) 
पारद, गन्धक, प्रवाछ, रवणं, गेरू, बेक्रान्त, चांदी, शंख और मोतीभस्म 
समान मात्रा में लेकर बढ़ की कलियों के रस की ७ भावना देकर ३-३ रक्ती 
की गोलियां बना ले। 
! सेवन--इस रस को त्निफछा, देवदारु और अज्जुन के क्वाथ के साथ सेवन 
करने से औपसर्मिक मेह नष्ट होता दै । 
कामदुघारसः 
मौक्तिकस्य प्रवालस्य सुक्ताशक्तिमवस्य व) 
बराटिकायाः शढखस्य भस्मानि गेरिक तथा ॥ 
गुह्चिकोद्धव सर्च समभागानि कारयेत्‌ । 
' भ्रज्ाजिकासिताभ्याश्र॒गृल्लीयाद्क्तिकाइयम ॥ 
जीए॑ज्वरञअ्रमोन्माद्पित्तरोगेष. शस्यते | 
 * उंउलपिसे सोमरोगे योज्यः कामदुघारसः ॥ ( रसयोगसागरः ) 
मोतीभस्म, प्रवालभस्म, मोतीसीपंभस्म, कपर्दिका ( कोडी ) भस्म, 


रत्न-विज्ञान 


१४९० 
--इन समस्त ओषधियों को समान मात्रा पं 


धांखभस्म, गेरुभस्म, गुद्डचिसत्व, 


लेकर खरछ कर ले.। ह # आई 
'* 'संबन--जीरे का चूर्ण एवं मिश्री के साथ २ रत्ती की मात्रा में जीण॑क्ब 
भ्रम, उन्माद, पित्तरोग, अम्ल 
सेवन करें । 


्ष्ज़ 


पैर, 
पित्त, तथा सोमरोंग में इस कामदुघारस # 


बातचिन्तामणिरसः ( बृह॒द्‌ .) 
भागत्रयं स्वर्णभस्म द्विभागं रोप्यमअकस । 
लौद्ात्‌ पश्च प्रवालश्व मौक्तिक त्रयसम्मितस्‌ ॥ 
भस्मसूत॑ सप्तकश्च॒ कन्यारसबिमर्दितस्‌ । 
, बल्लमान्ना वटी कार्या भिपग्सिः परियत्नतः॥ 
यथाब्याध्यनुपानेन. नाशयेद्रोगसंकुलम्‌ ।. 
. बातरोगं पित्तकृतं निहन्ति नातन्न चिन्तनम्‌ ॥ 
वृद्धोपपि तरुणस्पद्धी कन्दृपंसमविक्रमः । 
दृष्ट सिद्धफलश्चायं वातर्चिन्तामणिस्त्विह ॥ (संपज्यरंत्नावद्धी) 
स्व॒णभस्म ३ भाग, चांदी और अशभ्नकभस्म - २-२ भाग, लोहभस्म ५ भाग, 
प्रवाछ समथा मोतीमस्म ३-३ भाग, पारद्सस्म ७ भाग,--हन सबों को 
मिलाकर घृतकुमारी रस की भावना देकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना ढें। 
सेवन--रोगानुसार अनुपान की व्यवस्था दीक २ करके इस रस के सेवन 
करनेसे बात और पित्तरोग निश्चय ही नष्ट होते हैं | बृद्ध भी जवानों से हो 
लगाने लगता है और कामदेव के , समांन पराक्रमी हो जाता है। इस रस के 
सेवन -से- प्रत्यक्ष. फल की. इष्ट सिद्धि होती है। 


त्रैज्ञोक्यचिन्तासणिरसः 
भागत्रयं (द्यम्र) स्वरणणभस्म ब्रिभागं तारमअंकम्‌ । 
*' लौहात्पञ्व प्रवाल॑ व मौक्तिक न्रनसम्मितम्‌ ॥ 
भस्मसूतं सप्तक च स्व मद्य तु कन्यया।- 
दायाशुष्का बदी कार्या. छाग्रीदुग्धानुपानतः ॥ 
त्यं हन्ति तथा कासं गुल्म॑ चापि प्रमेहनुत्‌ । - 
जीणज्वरहरश्रायमुन्माद्स्य निकृन्तनः ॥ 
स्वर्ण भस्म ३ भाग ( े अल रसपनह, रसअश 
अत ह अथवा २ भाग ), चांदी और अभ्रकभस्म २-२ 
जग का ताक ओर मोतीभस्म ३ -३ भाग, पारदमस्म ५ 
बना हें और छद ३.६ रैपकुमारी, के रस की भावना, देकर गोढियाँ 
. अर छाया सें सुखाकर रख दें। 


ही अवाल 


सेवन- ईंस रस को बकरी के दूध के साथ सेवन करने 
ता प्रमेह, जीण ज्वर, उन्‍्माद, और जलोदर, 


बट होते दें । 


१४१ 


से जय, कास, 
अण्डकोपवृद्धि आदि रोग 


सवोहसुन्द्ररसः 
हेमाअगन्धरसटझ्कणता प्यता ने 'चन्द्राप्िबाणरसयुग्मगुणाविधिम| नस ं 
चूर्णीकृतं सविपमोक्तिकविवु्ांश जम्वीरनीरफलसत्त्वपुटेन पक्चस ॥ 
घिद्धो भवेद्रससिताहविपावलीढः सर्वाइ्सुन्दर इति प्रथितो गदारिः। 
जीर्णज्वरारुचिवल्क्षयसवेमेह--ह॒ज्ुगूभयअ्रमगुदोदर रोगहन्ता ॥ 
* ( रसकामधेनु ) 
पारद ६ भाग, गंधक ५ भाग--दोनों को मिलाकर कज्जली तेयार कर डें 
पर इसमें स्वर्णभस्म ३ भाग, अश्ञकभस्म ३ भाग,. सुदांगाभस्म २ भाग, 
खण माक्षिकभस्म हे भाग, ताम्रभस्म ४ भाग, मीठातेलिया चूण, मोती और 
प्रदहभस्म १-१ भाग मिलाकर ( जम्वबीरी नीबवू के रस और त्रिफला क्वाथ 
डी १-१ भावना देकर गोछा बनाव और शरावसम्पुट में बन्द करके पुटपाक 
ढरें । स्वांगशीतल दोने पर जौषध द्वव्य को निकाछ लें और पीसकर सुरक्षित 
र्दें। क्‍ क्‍ 
सेवन--मिश्री और घृत के साथ इस- रसके सेवन करने से जीण ज्वर, 
अरुचि, वछक्षय, प्रमेह, हृदयरोग, मानसिकभय, अम, गुदारोग और उद्र 
रोग नष्ट होते हैं । 3023 
द बृहज्ज्वस्बूडामणिरसः 
सुवर्णसिन्दूरं स्वण लोह तार॑ं झुगाइजम्‌ | 
जातीफलं. जातिकोष॑ लवद्नद्य न्रिकण्टकस्‌ ॥ 
कपूर गगनब्चेब. चोचं मुसक्ति-तालकम । 
प्रत्येक कर्षमानन्तु तुरद्रत्व द्विका्षिकस ॥ 
विद्वमं भस्मसूतन्न मौक्तिक माक्षिक तथा । 
राजपट्टं शिखिग्रीवं सर्व सब्चुण्य यत्नतः ॥ 
खढले तु चू्मादाय भावयेत्‌ परिकीर्तितेः । 
निर्गुण्डीफत्लिकावासार विमूल-त्रिकण्टकेः ॥ 
उवरमष्टवि्ध हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ 
( रसेन्द्रसारसंग्रह, ज्वराधिकार » 
स्वरणसिन्दूर, स्वर्ण भस्म, छो हभस्म, चांदीभस्म, कस्तूरी, जाविन्नी, जायफल, 
छोंग, गोखरु, कपूर, अश्रकसस्म, दालचीनी और शुद्ध दरताछ १।-१। तोला 
रे। शुद्ध गंधक, पोरद्भस्म, प्रवालभस्म, मोतीभस्म, स्वर्णमाज्षिकमस्म, राजपट्ट 


१४२ रह्न-विज्ञान 
बक ) भस्म एवं तुर्थकमस्म-7२॥7 २ तोलछा ले ओर समस्त वस्तुओं 
पर मिला छें। संभाल, भारंगी, अदला, मदार ( अक ) जड़, गोखरु-ह 
सबों की अछग २ एक एक भावना द और वटी बना छ | 
इस रस के सेवन से साध्य असाध्य सभी (भ्राठ ) प्रकार के ज्बर बे 


दोते हे हेमगभरसः 
रसस्य भागाश्रस्वारस्तद्ध. कनकस्य च॑। 
तद॒ध ताम्रक चंव मौक्तिक विहुसं समस्र्‌ ॥ 
तत्समानेन बलिना सर्च खदवे विमद्‌येत्‌ । 
कृत्वा तु गोलक पश्चात्‌ पचेदू भूधरयन्त्रके ॥ 
सदुना वह्निना चेव स्वांगशीत॑ समुद्धरेत्‌ । 
बल्मिव च सम्यग वे षड्गुणं जारयेत्सुधीः ॥ 
देमगर्भरसो नाम त्रिषु लछोकेघु विश्लुतः 
कासश्वासेधु सर्वेषु शूलेपु च द्वितस्तथा ॥ 


तत्तद्रोगानुपानेन सर्वान्‌ रोगाक्येव्‌ परम्‌ ॥ 
( बृहन्निघण्दुरत्नाकर ) 


. पारद्‌ ४ भाग, स्वणभस्म २ भाग, ताम्र, मोती और प्रवालमस्म १- 
भाग, गंधक सबके बराबर छे छू और खरक में घोटकर गोछा बना छे। इसके 
बाद भूधर यंत्र में मन्द २ अग्नि पर पाक करें स्वांगशीतक होने पर ओषध 
बब्य निकाछू कर पुनः समस्त व्रब्य के बराबर गंधक मिलाकर भूधरयंत्र में पाक 
करें। इसी प्रकार ६ बार गंधक मिछाकर गंधक का जारण करें । 

सेवन--इस रस के सेवन करने से श्वास, कास, शूछ तथा रोगानुसार 
अनुपान के साथ सेवन करने से समस्त रोग नष्ट होते हैं । 
, _. _ बसन्ततिलकरसः 
छोौहं वह माक्तिकन्न सुवणब्चाभ्रकस्तथा । 
प्रवालतारं मुक्ता च जातिकोषफलढू तथा ॥ 
एतेषां समभागेन चातुर्जातव्च मिश्रितम्‌ । 
मर्दयेत्‌ आ्रिफलाक्काथे बटिकां कुरु यत्नतः ॥ 
रोगांश् मिषज़ो ज्ञात्वा अज्ञुपानं यथायथम्‌ । 
] के 
वातिक पत्तिकन्‍्चंव श्लेष्मिकं सानब्निपातकस्‌ ॥ 
आय नानाविध हन्ति हापस्मारं विशेषतः। 
विसूचिकाक्षयोन्मादशरीरस्तव्धमेव ' धचा॥ 
च् 
भ्रमेहदान्‌ विंशतिब्चेब नानारोगं विशेषत: ॥.. 
( भेषज्यरत्नावली ) 





भवात्र १४३ 


छोह, बेंग) स्वरणमाक्षिक, स्व॒ण, अश्नक, प्रवाल, चांदी और मोतीसस्म तथा 
, जाबित्नी, दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेशर चूर्ण-- 
समान मात्रा में लेकर त्रिफछा क्वाथ की भावना दे और गोलियां बना ढे। 
सेवन--ई३स रस को रोगानुसार अनुपान व्यवस्था करके सेवन करने से 
व, पित्त, कफ और सान्निपातिक रोग एवं विशेषकर अनेक वायुरोग, अप- 
झ्लार। विभरेचिका, क्षय, उन्माद, शरीर स्तब्धता और प्रमेह रोग नष्ट होते हैं। 
वसन्ततिलकरसः | 
हेग्नो भस्मकतोलक॑ घनयुगं लौहात्व्रयः पारदा- 
च्त्वारो नियतन्तु वज्युग् चकीकृतं मदयेत्‌। 
मुक्ताविद्यमयो रसेन समता गोक्ष्रवासेइुणा 
सर्व वन्‍्यकरीपकेण सुदृढ़ तष्त॑ प्चेत्‌ सप्तथा ॥ 
कस्तूरीघनसारमर्दितरसः पश्चात्‌ सुसिद्धो भवेत्‌ 
कासश्वाससपित्तवातकफजित्‌ पाण्डुक्तयादीन हरेत्‌ । 
शूलादिग्रहणीविषादिहरणो मेहाश्मरीविशति 
हृद्दोगा पहरो ज्वरादिशमनो दृष्यो पंयोवर्धेनः ॥ 
श्रेष्ठ पुश्किरो वसन्‍्तत्तिकको झूत्युक्षयेनोद्तिः ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रसरस्नाकर, रसेन्द्रसारसंग्रह, मैषज्यरत्नावली ) 






स्वर्णभस्म + तोछा, अभ्रकभस्म २ तोछा, लोहमस्म ३ तोछा, पारदभस्म 
. और गन्धक ४-४ तोछा, बंगभस्म २ तोला, मोती और प्रवालभस्म ४-४ 
._ त्ञोछा--इन सब्वों को मिलाकर गोखरू के कवाथ, भद््सा तथा इंख के रस की 
१-१ भावना देकर गोला बना ढें और शरावसस्पुट में बन्द करें और छघु पुट 
में पाक करें। यह विधि ७ बार करें और कस्तूरी तथा कपूर जल की ३-१ 
भावना दें । चस यह रस तैयार समझे । 

* सेवन--इस रस के सेवन करने से श्वास, कास, बात, पित्त, कफ, पाण्ड, 
क्षय, शूल, संग्रहणी, विषरोग, प्रमेह, अश्मरी, - हंदूरोग, ज्वरादि नष्ट होते हैं । 
एवं यह तिरूक रस श्रेष्ठ पृष्टिकारक, वीयंबर्धक और आयुवर्धक है और यहां 
सक कि सृत्यु तक पर विजय प्राप्त करता है । 

ु सब श्वररसः 
ताप्यष्टक्ृणहेसताररसक॑ गन्ध यथासागिक _ 
ताम्न विद्वमशुक्तिज शिखरिज द्विष्नं तथा भागतः । 
वज़ायो5ह्रिसेन्द्रभूतियगन॑ वेक्रान्तकान्तं ब्रिशः 
तत्सम्मर्य विभावषयेत्‌ ब्रिद्विस यश्त्रिजातारबुमिः ॥ 


“विज्ञान 
पर र्न-विज्ञा हे 
मुस्तोशीरवराबपास्तशटीकन्या-विदारी वरी- 
नीरैगोंपयसेछ्रैश सुसलीगोर्ल पचेंद्‌ यामकम । 
नरसौ भाव्यस्ततो भावने 
मन्दाग्नी च कि अम ढहलो जयेत्‌ ॥ 
डे कस्तूरिस्गाक्योमघुकणायुक्तोउस्य चत ' 
मेहार्शों म्रहणीश्वरोदरमरुद्ठथाधि हि 2 
पाण्डुं कुष्टभगन्दरं ज्वरगणं च्छू व शुक्रत्यम्र ॥ | 
( रसराजसुन्दर, चहृदुयोगतरंगिणी ) 
स्वणमात्तिक, सुहागा, स्वर्ण, चांदी, खपरिया और शुद्ध ० भस्म १... 
भाग, ता्न, प्रवाछ, मोती और अपासाग्चार २-२ भाग, बंग, लोह, नाण, 
पारद, अअक, वेक्रान्त और कान्तकोहभस्म--३-३ भाग, इन सबों को पि 
मुलेठी, त्रिजात, नागरमोथा, खस, त्रिफला; अडूसा, मीठातेलिया, कचूर, घृत- । 
कुमारी, विदारी कन्द, शतावर, गौ का दूध, इईंख का रस, सूसल्ली--इन प्रत्येढ 
के ववाथ, रस की ३-३ दिन तक भावना देकर गोछा बना ले और एक दश्ष । 
से छपेटकर शरावसस्पुट में बन्द करें और नमक से भरी हुई हांडी के मध्य मे । 
रखकर हांडी के मुख को शराव से बन्द करके ३ प्रहर तक मन्द-मन्द अशि 
की आंच दे। स्वांगशशीतछ होने पर औषध द्वव्य को निकाल कर पीस हें भर 
करतूरी त्तथा कपू र-जछ की २-२ भावना देकर ३-३ रक्ती की गोलियां बना ढें। | 
सेवन--पीपछ चूर्ण और मधु के साथ इस रस को सेवन करने से प्रमेह, | 
अब, संग्रहणी, ज्वर, उद्ररोग, वातव्याधि, कामछा, पाण्ड, कुष्ठ, भगन्दर, | 
मून्नकृच्छू और शुक्रत्यय नष्ट होता है। द 
इृहत्काब्नाभ्ररसः 
काश्वनं रससिन्दूरं मौक्तिक छोौहमअकस । 
बित्रुम॑ खतवक्रान्तं तार॑ ताम्नद्च चज़कम ॥ 
कस्तूरिका लवड्जद्न जातीकोपषेलवाछुकम्‌ | 
अत्येक बिन्दुमान्नदत्व सव॑ मर्च॑प्रयत्नतः ॥ 
कन्यानीरेण सस्मर्य केशराजरसेन च॑। 
अजाज्ञीरेण सरभाव्य प्रत्येक; द्वसन्नयस्‌ ॥ 
चतुगुक्ाग्रमाणेन बरिकां कारवेद्‌ भिषक्‌ । 
जुपान प्रयोक्तत्यं यथादोषाजुसारतः ॥ 
क्षय हन्ति तथा का यक्माणं श्वासमेव च 
भ्रमेहान्‌ विंशतिब्चेव दोषत्रयसमुदूभवान ॥| 
सर्वरोगानू निहन्तयाशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
( रसराजुन्दर, रसरस्नाकर, रंसेस्दरसारसंमरहं, सैपज्यरस्नावडी ) 





भवात्र 


खर्ण, रससिन्दूर, मोती, छोह, अश्नक, प्रवाल, चेक्रान्त 
कषमह्म, कस्वूरी, लॉग, जाविन्नी और एछुवा समान मात्रा में ढेकर पिला 
और धवकुमारी तथा काले ब्ठज्षराज के रस एवं बकरी हे दूध की ३- हर 
हक भावना देकर ४-४ रत्ती की गोलियां बना ढं। 300 

सेवन--रोगाहुसार ठीक २ अनुपान की व्यवस्था करके इस रस के 
केबन करने से क्षय, आाख-कास तथा २७ प्रकार के प्रमेह इस प्रकार न 
होते दैं जिस प्रकार सूय के उदय होने से अन्धकार नष्ट होता है। 


चूडामणिरसः 
रत सूतं भ्रवालख्व स्वर्ण तारं॑ च वड़कम । 
शुदवं सुक्तां तीक्षणमभ्न॑ सब॑मेकन्न योजयेत्‌ ॥ 
जलेन पिष्ट्वा वटिका कार्या बन्नप्रमाणतः । 
धातुस्थ सन्नित्रातोत्थं ज्वरं विपमसम्भवस ॥ 
कामशोकससुद्भूत॑ त्रिदोषजनितं तथा। 
कासं शासब्च विविध॑ शूरछ सर्वाद्डसम्भवस ॥ 
शिरोरोगं कणंशूल दुन्तशुरू गलूअहम्‌ | 
_ चातपित्तसमुद्भूत ग्रहणी सर्वेसम्भवास्‌ ॥ 
आमवातं कटीशूलमग्निमान्यं विषूचिकास्‌। 
अर्शासि कामलूां मेहं मुत्नकृष्छादिकन्न यत्‌ ॥ 
तत्सव नाशयत्याशु विष्णुचक्रमिवासुरान्‌ | 
चूडासणिरसो छलोष शिवेन परिकीतितः ॥ 
( रसचन्द्रिका, रसेन्द्रसारसंग्रह (वप्वराधिकार) ) 
पारदुभस्म, प्रवालभस्म, स्वर्णभस्म, चांदीभस्म, बंगभस्म, ताम्नभस्म, 
मोतीभस्म, तीचण छोहमस्म तथा अश्रकभस्म समान भाग छे छें और जल के 
सहयोग से घोटकर बल कालानुसार वटी बना छे। 


१8४ 
घांदी, ताम्न और 


उपयोग--धातुस्थज्वर, सन्निपातज्वर, विषमज्वर, कासज तथा शोकज- 
ज्वर, श्वास, कास, समस्त शरीर में उत्पन्न किसी भी प्रकार का शूछ (वेदना), 
शिरोरोग, कर्णशूछ, दन्‍्तशूछ, गले का रुकना ( स्वरभंगादि ) वात, पित्त, एवं 
सन्निपातज, संग्रहणी, आमवात, कटिवेदुना, अग्निमांच, विशूचिका (कॉडरा) 
अश, कामछा, मधुमेह, मुन्नकच्छू आादि. रोगों को विष्णु भगवान्‌ का सुदशन 
चक्र जिस प्रकार र: उसों को नाश करने में समय है उसी प्रकार उपरोक्त 
रोगों को नाश कर' प्रें यह चूडामणि रस सी समर्थ है। यह रस शिवजी का 
कथित ह्वै । ह 2 

१० र०6 वि ८ 


रत्न-विज्ञान 


4४६ 
बृहचिन्तामणिरसः 

रसगन्धकलोदानि ताम्न॑ तारं हिरण्यकम । 

हरितालं खपरब्च कांस्यं वल्चलच विद्वुमम्‌ ॥ 


मुक्तामाज्षिकका शीश शिछाटइणक॑ समझ । 
कररम्च सम॑ दर्वा भावना सप्तसप्तकम्‌ ॥ 
भारी वासा च निगुंण्डी नागवज्ञी जयन्तिका ! 
'कारवेदर्क पटोलब्व शक्राशनं घुननंवा ॥ 
आर्कन्च॒ततो दुद्यात्‌ प्रत्येक वारसप्तकस्‌ । 
चिन्तामणिरसो नाम स्वज्वरविनाशनः ॥ 
बातिक पेत्तिकल्चेव श्लेष्मिकं सान्निपातिकस । 
दन्दृजं विषमारब्धं धातुर्थव्च ज्वरं जयेत्‌ ॥ 
कासं श्वासं तथा शोथ॑ पाण्डुरोगं हछीमकम । 
प्लीहानमग्रमांसनच यक्ृतन्‍्च घिनाशयेत्‌ ॥ 
ः द ( रसेन्द्रसारसंग्रह, ज्वराधिकार) 
शुद्धपारद, शुद्धगंधक लेकर कजली बनाल और इस कज्जली सें लोहमस 
साम्रभस्म, चांदीभस्स, स्वर्णमस्म, हरतालं सक्तत, खपरभस्म, कांस्यभस्म, दंए 
भस्म, प्रवाल्भस्म, मोतीभस्म, स्वणमाक्तिकभस्म, श॒ुद्धकांसीस, शुद्ध मनाशिह्व 
डंकण ( सुहागा ) भस्म और कर्पूर समान मात्रा में लेकर मिला छें। का 
भारज्ञी, जददूसा, संभाल, पान, जयन्ती, करेला,. परवल, भांग, पुननवा तथ 
अद्रक के रस की अछग २ सात-सात बार प्रत्येक की भावना दें और सुरक्षि 
रखें। यह रस समस्त ज्वरों का नाशकारक है। बात, पित्त, कफ एवं सल्लि 
पातज ज्वरों को व दन्द्दन, विपमज्वर, धातुगतज्वरों को भी नष्ट करता है। 
खास कास, शोथ, पाण्डु, हलीमक, प्छीहा, अग्रमांस और यक्ृदू-रोगों को ह| 
करता है । 

, विषमज्यरान्तकलौहमू ( बृहदू ) 
शद्सूत तथा गन्ध कारयेत्‌ कजलों शुभास्‌ । 
सतसूत हेमतारं लौहममभ्रन्च ताम्रकम ॥ 
शक वड़्भस्म मौक्तिक॑ सप्रवालकम्‌ । 
सुबणमाहिकज्ञापि चूर्णयित्या विभावयेत्‌ ॥ 
निगुण्डी नागवज्ञी व काकमाची स पर्पटी । 
जिफा कारवेजन्च दशमूलो पुननंचा ॥ 
गुहृची अपकश्मापि. समज्ञकेशराजकेः । 
एतेषाब्च रसेनेव भावयेत ब्रिदिनं प्रथक्‌ ॥ 





भवात् 


गुआमानां बर्टी कुर्याच्छास्विस्कुशछो सिषक। 
पिप्पली गुडकेनेव लिहेश् वर्टिकां शुभाम हि 
ज्वरमष्टविध्ध हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा । 
अभिघाताभिचारोत्थं जीण॑ज्वरं॑ विशेषतः ॥ 


7१8७ 


९ रसेन्द्रसारसंग्रह; (ज्वराधिकार) ) 
शुद्धपारद, शुद्धगंघक की उचम कज्जली बनालें। पारद्भस्म, स्वणंभस्म, 
बांदीमस्म, को दभस्म, ६ 3 भस्म, ताम्नभस्म, हरताल्सत्त, बंगभस्म, भोती- 
भस्म, प्रवालभस्म, स्वण माह्षिकभंस्स--इन सब भस्मों को समान मात्रा में 
ढेकर कजली मं मिलाकर संभाछ, पान, मकोय, पित्तपापड़ा, त्रिफछा, करेछा, 
दृशमूछ, उननचा, गिलोय, णड्सा ( वास्ता ); सद्गराज इन अत्येक की अलछग- 
क्षछय तीन-तीन बार भावना देकर एक रत्ती की मात्ना में बटी बना लें। 
सेवन--पिप्पछी चूण एवं गुड के साथ सेवन करावें। यह रस साध्य 
क्ताध्य ८ प्रकार के उवरों को नाश करता है परन्तु किन्‍्हीं चोट लगने से 
ब्रायमान ज्वर अथवा जीवाणुओं के संक्रमण से जञायमान ज्वर में विशेषकर 
हामप्रद है । 
सुक्तापञ्चासृतरस:* 
मुक्ताप्रवालखुरवड्ठककम्डुशुक्ति-भूति वसूद्धिदग्रिन्दुसुधांशभागाम्‌ । : 
इक्तो रसेन सुरभेः पयसा विदारीकन्यावरीसुरसहंसपदीरसेश्व ॥ 
सभ्मद्य यामयुगर्ूं च वनोपछाभिदृद्यास्पुटानि झदुलानि च पद्च पद्च | 
पद्चार्ुतं रसविभभ भिषज्ञा प्रयुज्य गुज्लनाचतुष्टयमितं चपलारजश्न ॥ 
'पात्रे निधाय चिरसूतपयसि्विनीनां दुग्धेन व प्रपिवतः खलु चाहपभाकतुः । 
नी्ंज्वरः क्षयमियादथ सरोगाः स्वीयाजुपानकलिताश्व शर्म प्रयान्ति ॥ 
( योग़ररनाकर, बृहनिनिधण्टुरत्नोकर ) 
मोत्तीभस्म ८ भाग, प्रवालमस्म ४ भाग, बंगभस्म २ भाग, शंख और 
शुक्तिमस्म १---१ भाग, इन सबो को मिलाकर ईख के रस की २ भ्रहर तक 
भावना देकर गोला बनालें। गोले को सुखाकर शरावसम्पुद में बन्द करके 
रूघु पुट में पाक करें | स्वांग शीतल टोने पर औषध द्रव्य निकाछुकर उन: 
ईंखरस में घोटें और गोला बनाकर शरावसम्पुट में बन्द करके लघु पुट में 
'पाक कर । इसी विधि के अज्ञुसार गोदुग्घ, विदारीकन्द, धृतडुमारी, शतावर, 
तुछ्सी और हंसपदी के रस की भावना दे देकर ५-५ वार घुट दे | 
6 
सेचन--४ रतक्ती की मान्ना में इस रस को पीपलछ चुएं और चिर प्रसूत 
गोदुग्ध के साथ सेवन करने से जीर्णज्वर और क्यादि समस्त रोग नष्ट होते 


। भोजन स्वरुप करते रहना चाहिये । 


र्न-विज्ञान 


वैक्वान्तस्थ च भागेक द्विभागं हेमभस्मनः । 
अ्म्रकस्य च भागौ द्ौ सुक्ताविल्युमयोस्तथा ॥ 

बड़भस्म प्रिभागं स्यादू रसस्य भस्मनस्तथा | 
- . लत्वारोइस्य च भागाश्र सवमेकन्न मर्दितम्‌ ॥ 

- जम्बीराश्िश्च. गोदुग्घेरुशीरो्नववारिमिः । 
बृष्यवैरिहनीरैः सस्ता. भाववेश्यूथक्‌ ॥ 

भावितों रसराजः स्याद्‌ वसनन्‍्तकुछुमाकरः । 

बल्लोरर्य मघुना छीढ! सोमरोगं क्षयं नयेत्‌ ॥ 

मृत्रातिसारं मेहांश् मृत्राधाताश्मरीरुजम्‌ । 

तृष्णां दाह॑ तालुशोप॑ नाशयेन्नान्न संशयः ॥ 

बल्यः पुष्टिकरो दृष्यः स्वरोगनिवहंणः । 

हन्त्यजीण उ्यरं श्वासं क्षयरोगं कृशाड्भत्ाम्‌ ॥ 
नातः परतरं किंचिद्रसायनमिहेष्यते ॥ 
द ( भेषज्यरर्नावली, बहुमृन्राधिकार | 
बेक्रान्तमस्म $ भाग, स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, मोतीभस्स, भ्रवाल्मस्| 
प्रश्येक २ भाग, वंगभस्म ३ भाग, पारदभस्म ४ साग, इन सर्बों को लेक | 
खरल करें और जम्बीररस, गौ का दूध, खस और जद्ूसाक्काथ एवं ईचुरस-[ 
प्रत्येक की न्क भावना दें और सुखाकर चूर्ण कर छें। यही घसन्तकुसुमाऋ। 

नामक रस है। 

सेवन--मधु के साथ २ रत्ती की मात्रा में ढेँ । 
उपयोग--स्रोम रोग, मूत्रातिसार, अमेह, मन्नाघात, पथरीरोग, दृष्ण 
दाह, ताछुशोष रोग को' तो निश्चय ही नाश करंता है। बल पुष्टिकर एवं वीप 
वधक है। प्रायः समस्त रोगों का नाश करते हुये अजी्ण, ज्वर, श्वास, हप 
' रोग, शारीरिक दौबक्य इन समस्त रोगों का नाश करा हित 


काधताशभ्ररसः 
काश्वन रससिन्दूरं मौक्तिक लौहमअकम । 
विजुुममभया तार॑ कध्तूरी च मनःशिलता ॥ 
. अस्येक॑ बिन्दुमान्न व सर्व मरे प्यस्नतः। 
वारिणा बटिका कार्यो द्विगुंजाफलमानतः ॥ 
 अजुपान अयोक्तब्यं तथा दोपानुसारतः । 
नानारोगप्रशमन शक सर्वोपद्रवसंयुतम्र॒ ॥ 
तय हन्ति तथा का श्लेष्मपित्तहरं तथा । 
प्रमेहान्विशति चेच दोषत्रयसमुत्यितान ॥ 


. १४८ 





भवाल : 
१७६ 
अश्यीति वातजान्रोगान्नाशयेत्सच्य एव हि 


बलवबृद्धि वीय्यंबृद्धि लिंगजाब्य॑ करोति च ! 

रसो«्यं सुशुतप्रोक्तो बाजीकरणमुत्तमस । 

काव्चनस्य समा कान्तिमंदुनस्थ सम॑ वपुः ॥ 

भक्षयेस्प्रातरुत्थाय रसो5यं कान्चनाभ्रकम ॥ ६ रसरत्नाकर ) 
स्वर्ण, रससिन्दूर, मोती, लो, अश्नक, प्रवाछ, चांदी भौर सैनसिल्सस्म, 


ओर कस्तूरी च्ूणे १।--१। तोछा लेकर संयो 
ही की गोलियां बना लें। पानी के संयोग से. घोंटकर 


सेवन--रोगाचुसार अज्ुपान व्यवस्था ठीक २ करके इस रस को सेवन 
करने से चय, कास, कफरोग, पित्तरोग २० प्रकार के प्रमेह, ८० प्रकार के 
बातरोग नष्ट होते हैं । वछ॒वीय की बृद्धि होकर शिश्नेन्द्रिय में ताकत जा जाती 
रै। स्वर्ण के समान कान्ति और कामदेव के समान सुन्दरता जा जाती है। 


8 रस को सुभुत ने श्रेष्ठ वाजीकर बतलाया है। इस रस का सेवन प्रातः- 
डढ़ उठकर करना चाहिए। ' 


ज्वरकुश्व रपारीन्द्ररसः 
मुर्च्छितं रसकपेंके तद्थ जारिताअकम्‌ । 
तार ताप्यज्च रस रसके ताम्रक॑ तथा ॥ 
मौक्तिकं वित्रुम॑ लौह गिरिज॑ गेरिकं शिछा। 
गन्धकं हेमसारश्व पलादुज्व प्रथक एथक॥ 
क्ीरिणी सुरवज्ली च शोथध्नी गणिकारिका | 
झिण्टीमब्ली ज्योत्स्तिका च सतिक्ता तु सुद्शना ॥ 
अभिजिह्ला पूतितेला शृपपर्णी प्रसारिणी। 
प्रत्येकस्वरसं॑ दत्वा मर्दयेत्त्रिदिनावधि ॥ 
भक्तयेत्प्णंखण्डेन चतुराझाप्रमाणतः । 
महाग्निकारको रोगसझरध्नः अयोगराट ॥ 
_. सन्‍्ततं॑ सततान्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान्‌ ॥ 
ज्चरान्सर्वा न्विहन्व्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
कांस श्ास॑ प्रमेहद्थ सशोथं पाण्डुकामले। 


गझहणीं क्षयरोगश्ब॒ सर्वोपद्वर्संयुतस्‌ ॥ 
ः ( रसराजसुन्दर, भेषज्यररनावली ) 


रससिन्दूर १। तोछा, अश्रकभस्म ७॥ मां, चांदी, स्वरणमाद्िक; खेर, 
ताम्र, सोत्ती, प्रवाल, छोह, गेढ, मैनसिल, यनन्‍्धक और तुस्यमस्म २॥-२॥ तोछा; 
रसोंत और शिलाजीत २॥-२४ तोछा--इन सबों को मिलाकर स्वणचीरी 
( सस्यानाज्ञी ), गुड्डचि, पुनर्नवा, अरणी, कटसरैया, कुडे की छाछ, पटोल, 


रत्न-विज्ञानं 


ज, मालकांगनी, शालिपर्णी और गंघ भस 
न-तीन दिन तक भावना देकर सुखाकर व 


१४० 


कुटकी, सुद्शना, कलिद्वारी, कर 
के फ्राथ पृवं रस की प्थक्‌ २ ती 


रख दे । - 
छित रख द्‌ रत्ती की मात्रा में पान के बीड़े के साथ सेदन 


सेवन--इस रस को ४ ॥ स् 
करने से मन्दाग्नि, एक रोग के साथ में और भी उपब्रचरूप में होनेवाहे 
रोग, सन्‍्तत; सतत, अन्येद्य ठृतीयक, चतुथक ( समस्त विषमज्वर ) कासः | 


श्वास, प्रमेह, शोथ, पाण्ड, कामला, अहणी और सोपद्वव क्षयरोग नष्ट होते है 
सबोब्सुन्दररसः 
रस॑ गन्धन्न तुल्यांश द्वौ भागो टकृणस्य च। 
मौक्तिक॑ विहुमं शह्डुभस्म देय॑ समांशिकस ॥ 
देमभस्माद्धभागग्च सव॑ खहले विमद्‌येत्‌ । 
निम्बूद्रवेण सम्पिष्य पिण्डिकां कारयेत्ततः ॥ 
पश्चाज्नघुपुट दृत्ता सुशीतञ्च॒ समुद्धरेत्‌ । 
हेमभस्मसमं तीचर्ण तीचणा्ड दरदं मतस्‌ ॥ 
एकीकृत्य समस्तानि सूचरमचूर्णानि कारयेत्‌ । 
ततः पूजां प्रकु्ीत रसस्य दिवसे शुभे ॥ 
सर्वाइसुन्दो होप राजयचमनिकृन्तनः । 
वातपित्तज्वरे घोरे सन्निपाते सुदारुणे ॥ 
अशंसि अहणीदोषे मेददे गुल्मे भगन्दरे। 
निहन्ति वातजानू रोगाज्‌ श्लेप्मिकांश्च विशेषतः ॥ 
पिप्पलछी - मधघुसंयुक्त घृतयुक्तमथापि वा। 
भक्येत्‌ पणंखण्डेन सितया चार्केण वा ॥ ( सेपज्यरत्नावली ) 
“यम पारद गन्धक,३-३ भाग छेकर कज्जली बना ले और इसमें सुद्दागा- 
भस्म २ भाग, सोती, प्रवाछ और शंखभस्म १-१ भाग, स्वर्णभस्म ३ भाग 
डाडकर नीबू के रस की भावना देकर गोला बना हें _ शराव- 
ससयुट में बन्द करके छघुघुट में पाक बे र। इस गोले को शराव 
निकालकर इसमें तीचण छौहभस्म पे 33 पाशीवा/।होनेपर //भौषध। जा 
करके सुरक्षित रख हैं। इस रस ३ भाग, हिंगुछ है भाग मिलाकर एक दिल 
शिवजी का २। यह . न ग करने के पूर्व किल्ली शुभ दिल में 
९ दैजन कर। यह रस रोजयचमा, वातपित्तऊ घोर सन्निपात 
अश, अहणी, प्रमेह, गुत्म, भगनन्‍्दर तथा बिे 32.28 अमलीब 
नष्ट करता है। पकर वातज और कफज रोगों को 
अनुपान--पिष्पलछी चणे सा | 





भवाल् 


७यकुल्ान्तकरसः 
चिकास र्वरसेन्द्रभस्म क्रष्णाश्रक माहिकलोहवह्म ] 
प्रवाल्सुक्ताफलहेसपन्न॑ सर्वे: समान॑ ब्रिफछारसेन ॥ 
सम्म्दृयेत्ससद्निं भिषग्मिवेत्लेकमान्न सघुना समेतम्‌ । 
भचेद्द्विकार् सकलामयद्ने सर्व्षये जीणंज्वरे व. मेह्दे ॥ 
पाण्डबामये पित्तमये च कासे सरक्तपित्ते तमके तथेव। 
यथा5लुपानं खलु योजनीय पण्ढत्वनाशं प्रकरोति सम्यक॥ 
' ब्ाजीकरं पुष्टि दुदाति रसायन सक्षयापद्ारि ॥ 
; ( रसचन्द्रिका ) 
गुद्डचिसरव, पारद, इंप्णाक्रक, स्वर्ण्माप्रिक, छोह, बंग, प्रवारू, मोती, 
पर स्वर्णमस्म समान मात्रा में लेकर त्निफा के क्ाथ की ७ दिन तक भावना 
सा ३-३ रत्ती की गोलियां बना लें। 
सेवन--मछ के साथ इस रस के सेवन करने से सब प्रकार के कय रोग, 
अपर, प्रमेह, पाण्डु, पित्तज कास, रक्तपित्त, तमकश्वास जौर नपुंसकता 
झ् नादा होता है । यह रस वाजीकारक, पुश्किरक, बछदायक और रखा- 
यन है । द 


१४१ 


ब्रजेश्वररसः 
हक ( ब्रजरसः ). 
कथष खपरसक्त्वस्य पण्साषे हेग्नि बिद्गुते। 
घण्निष्कसूत॑ गन्धाश्मन्यथ्टनिप्के प्रवेशितम्‌ ॥ 
प्रवाल्मुक्ताफलयोश्चुण... हेमसमांशयोः । 
क्रमाद्द्विन्रिचतुरनिष्क स्ुतायःसीसभास्करम्‌ ॥ 
चाज्ञेयस्लेन यामांखीन्‍्मदित चूणितं प्रथक्‌। 
द्वौ निष्कौ नीलकटुकीब्योमायस्कान्तताछकात्‌ ॥ 
अज्लोलकह्ुणीबीजतुत्थेम्यश्रतुरः. एथक । 
अष्टी च टड्डूणक्षाराह्दराटानां च चिंद्तिः॥ 
महाजम्ंबीरनीरस्य॒ प्रस्थद्वन्द्देंन पेषयेत्‌। 
पुतद्शशरावस्थं शुद्ध खार्यास्‍तुपस्य च ॥ 
करीपभारे व पचेद्‌ मरिचाक्भावितादपि। 
मधुना5डलो डित॑ लिह्यात्तास्वूलीपन्रलेपितम्‌ ॥ 
गते5स्य घटिकामात्रे प्रतियाम॑ च पथ्यभुक्‌। 
नो चेदुद्दीपितों वह्िः क्षणाद्धातुल्पचत्यतः ॥ 
दिनसेक निषेब्यैन स्याज्यान्यामण्डल्ं त्यजेत्‌। 





र्न-विज्ञान 


ततः परं ययेष्टाशी द्वादशाब्दं सुखी भवेत्‌ ॥ 
एुकमेक दिन॑ भुक्त्वा वर्ष वर्ष महारसम्र । 
वर्षादौ च॒ त्यजेस्पाज्यं द्वादकाव्दाजरां जयेत ॥ 
पृष वजञ्भ़रसो नाम क्षयपवतभेदनः ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रसरत्नाकर, रसचन्द्रिका, रसररनसमुच्दय 


स्वर्ण में । तोलछा खपर सत्व मिछा छे तथा ३७ प्र 
डालकर कज्जली बना छ । अब इन समस्त ग्र् 
.६ माशा मोती और प्रवाल भस्म भी पिला ३ 


१५९ 


द्रव रूप ९ माशा 
' पारद्‌ में ४३० माशा गन्धक 


को परस्पर मिलाकर इसमें १ 


और अछग रख दें। 
4० माशा छोहभस्म, १५ मसाशा शीशकभस्म, २० भाशा ताम्नभस्म हर 


तीनों भस्मों को मिलाकर तीन दिन तक चांगेरी के रस की भावना दें थौ। 
उपयु क्त स्वर्णाद्‌ योग को भी इसी में मिला के । अब इस ओपए 
बरब्य में अभ्रक, लोह, कान्तलोह, और हरतालभस्म, नीक की जड़ और कुद् 
१०-१० माशे, अंकोछ के बीज, कंगनी के बीज तथा तुत्थक्षस्म २०-२० माह 
सुहाया तथा कपर्दिकाभस्म ४०-४० माशे--इन सर्वो को मिलाकर जम्दीएं 
नीयू के २ सेर रस की भावना देकर सुखा ले और गोला बना &। इस गरहे| 
को शरावसम्पुट में वन्द्‌ करके १४ सेर तुपारिन में पाक करें। स्वांगशीत[ 
होनेपर औषध द्वव्य सुरक्षित रख दे । द 
सेवन--२ मा की मात्रा में इस रस के साथ $ साशा गन्धक, काहो। 
मिच और मधु को मिलाकर पान के बीड़े में रख कर सेवन कर । 
सावधानी--इस रस की ५ मात्ना लेने के घड़ी भर बाद ही भूख लगने ए 
पथ्याद्दार का सेवन करें और १-१५ प्रहर के बाद दुग्ध पान करते रहें। भोश्य | 
न करने से धातुओं का पचन हो जाता है अतएुव भोजन दुर्धाहार अवश्प 
कर,। एक दिन ओपध सेवन के पश्चात्‌ ७० दिन तक औषय न लेकर केबठ 
उप जन कप ्कीक 
यह कहर 428 “१ बार औपध सेवन करके ३२ व में ।! 
वो रथ ऐसा कर य॒ हे बृद्धावस्था ही आ नहीं पाती । क्षय रोग के 
रता है जेसे विजली से पर्वत न्ट-श्रष्ट हो जाते हैं । 
महाकनकसिन्दूररसः 
रसगन्धकनागाश्व रसको माक्तिकाअके । 
कान्तविजुममुक्तानां बंगभस्म च ता 
भस्म कृत्वा प्रयरनेन प्रत्येक कर्ष 2 अप 
के कपसम्मितस्‌ । 
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सर्वतु्य॑ शद्धदेममस्म झत्बा अयोजयेत्‌ ॥ 
मर्दयेश्त्रिदिन सब हंसपादीरसेसिंपक। 
ततो वे गोलकान्कृत्वा काचकृष्यां विनिर्तिपेत ॥ 
रुदध्वा तत्काचकूपों च संघ्तदस्लेण वेश्टिताम । 
ततो ये सिकतायन्त्रे त्रिदिनं चोक्तवहिना॥ 
पश्चात्त स्वाज्नशीतं च पूर्वोक्तरसमर्दितम्‌ । 
विनिक्तिप्य करण्डेडथ सम्पृज्य रसराजकम ॥ 
मद्दाकनकसिन्दूरो राजयचमहरः परः। 
पाण्डुरोग- श्वासकास-कामलाग्रहणीगदान ॥ 
क्रिमिशो फोद्रावतंगुरुममे गुदा हरा न्‌ । 
मन्दारिंग._ छर्दिमरुचिमामशूलहलीमकान ॥ 
ज्वरान्द्वन्द्दादिकान्सर्वान्‌ सन्निपातांखयोदश । 
पेत्तरोगमपस्मारं वातरोगान्विशेषतः ॥ 
रक्तपित्तप्रमेहांश  र्रीणां रक्तस्नरवांस्तथा । 
विंशतिश्लेष्मरोगांश्व मृन्नरोगान्निहन्त्यसौ ॥ 
हेमवण्यश्च यल्यश्र जायुःशुक्रविवर्धनः । 
न्‍ महाकनकसिन्दूरः काश्यपेन विनिमितः ॥ 
( रसराजसुन्द्र, इृहृछ्षिघण्दुरत्नाकर, योगरस्नाकर, ( क्षयाधिकार । ) 
पारद, गंधघक, सीसाभस्म, खपरभस्म, स्वणमाक्तिकभस्म, अभ्नकभस्म, 
कान्तलोहभस्म, प्रवाठभस्म, मोतीभस्म, बंगभस्म, चांदीमस्म--१,! तोला 
एवं स्वर्णमस्म इन समस्त औषधियों के समान ( अर्थात्‌ १श॥ तोढा )। 
सर्वप्रथम पारद गंघक की कज्जली बना ऊँ और उसमें अन्य समस्त जौषधियाँ 
डालकर तीन दिन तक हंसपादी के रस से घोट और टिकिया में बना छ्ं। 
अब बालुका यंत्र में आतशी शीशी में रखकर झ॒दु, मध्यम जौर तीम्रार्नि तीन 
दिन तक दें । स्वांगशीतक होनेपर औषध निकालकर हंसपादी के स्वरस में 
पुनः + दिन घोटें और करण्ड में सुरक्षित रख दे । 
उपयोग---राजयचमा, पाण्हु, श्वास-कास, कामछा, संग्रहणी, कृमि, शोथ, 
उद्ररोग, गुरुम, प्रसेह, अशश, मन्दाग्ति वमन, अरुचि, जामशूछ, हलीमक, 
इन्दजज्वर, १३ प्रकार के सन्निपात, विशेषकर बातरोग, रक्तपित्त, स्त्रियों 
रजाधिक्य, २० कफरोग, ५वं समस्त मृत्ररोगों का नाशकारक है। बलवण, 
भायु और शुक्रवर्धक है। इस रस का काश्यप ऋषि ने वर्णन किया दे । 
द प्रवालपत्चासतरस: 
प्रवाल्मुक्ताफलशइडश॒क्तिकपर्दिकानां व सर्मांशभागर । 





रत्न-विज्ञान 


प्रवाब्मन्न द्विंगुणं प्रयोज्यं सर्वे: समांझं रविदुग्धमेत्र ॥ . 
एकीकृत तत्खछ भाण्डमध्ये चिप्त्वा मुखे बन्धनमत्र योज्यम् ! 
पुर च दह्मादृतिशीतर्ल च उदृछत्य तकस्म ज्षिपेत्‌ करण्डे ॥ 
नित्य द्विवार प्रतिपाकयुक्त बछ्प्रमाणं हि नरेण सेव्यम । 
आनाहगुक्मोद्रप्लीहकास-श्वासाग्निसान्यान्कफसारुतोत्थान्‌ ॥ 
अजीर्णमुद्‌गारहदामयष्न॑ गहण्यतीसारविकारनाशनम्‌ ॥ 
मेह्ामयं मृत्नरोग मूत्रकच्छू तथाश्मरीस । 
नाशयेन्नात्र सन्‍्देहो सत्य गुरुवचों यथा ॥ 
पथ्याभितं भोजनमादरेण समाचरेत्रिमंछचित्तदृत्या । 
प्रवाल॒पंचासतनामधेयों थोगोत्तमः सर्वंगदापद्दारी ॥ 
( रसचन्द्रिका, योगरत्नाकर, बृद्दन्निघण्टुररनाकर ) 
मोती, शंख, शुक्ति और कपर्दिकाभस्म १-१ .भाग, प्रवालूभस्म २ भाग-. 
इन स्बों को मिलाकर ( समस्त ओऔषध द्रव्य के बराबर ) सदार-दूध की एड 
दिन तक भावना दे और गोछा बनाकर शराब सम्पुट में बन्द करके गजपुर पं 
आंच दे। स्वांगशीतछ होने पर औषध द्रव्य निकालकर पीस ले और सुर- 
क्षित रख दे। "डे 
सेवन--३ रतक्ती की मात्रा में प्रातः सायम्र सेवन करने से आनाह, । 
उद्ररोग, गुएम, प्छीहा, कासश्वास, अग्निमांच, कफ और वात के रोग, | 
अजीण, उद्गार ( डकार ), हृदय के रोग, अहणी, अतिसार प्रमेह, मूत्रोग, | 
मृन्नकृच्छू और अश्मरी इस प्रकार नष्ट होते हैं जुसे गुरुके वचन कभी असत्य | 
नहीं होते । | 
_ परथ्य--भोजन बहुत ही जादुर प्रेम से करें। चित्तब्ृत्ति को ठीक बनाये | 
रखे । यह रस समस्त रोगों को नष्ट करता है। | 


लक्ष्मीविल्ञासरसः 

सुधणमुक्ता फलमश्रकद्च रसेन्द्रभस्मायसविद्वर्म च । 

कसतूरिकाइुछुमजा तिपन्नी लव एल्ा स्वक्‌ सुब्यभा गिकम्‌ ॥ 

सम्मदयेत्तासुलिकारसेन घृष्ट्वा ध्यहं चल्नसितं च दुद्यात्‌ । 

सितामधुम्यां सह सेवनीयः सर्वांसयं हन्ति न संशयोउन्न ॥ 
. फामस्य बवृदुधिं प्रकरोति सम्यग्नारीश्षत॑ गच्छुति नित्यमेंच । 

षण्ठोउल्पवीयों बहुमूत्रमेही यथाजुपानेन च सेवयेत । 

कैयापह धातुविधरद्धंनं व रूपमीविलासो रसराज एषः ॥ द 
हे द रसचर्ध्रिका ) | 
स्वण, मोती, अश्नक, पारद, लोह और प्रवाल्भस्म, डक केशर, जाविग्ी। | 


१५४ 





अवाल १४४ 


.हँग, इलायची ओर दालूची नी--इन सो को समान मात्रा में छेकर पान के 
४ ३ दिन तक घोट ओर सुखाकर सुरक्षित रख दें। 

--३ रत्ती की मात्रा में मिश्री और मधु के साथ सेवन करने से 

पुरुपत्व शक्ति बढ़कर प्रतिदिन सौ-सी ख्रयाँ के साथ समागम करने का सामथ्य 

थ्षा आता है। नपुसक, वाद ओर बहुमून्र के रोगियों को रोगाजुसार 

अहुपान के साथ लेना चाहिये | यह पक धातुवर्धक्ष और चयनाशक 


खापन दे । 


सृतेन्द्ररसः 
सुक्ताफल्ं प्रवां च सुबर्ण रौप्यमेव च। 
रसो गन्धश्न तत्सच तोलेकेक प्रकह्पयेत्‌ ॥ 
रक्तोत्पलेः पत्ररसेमंद्‌येस्पत्तलीकृते । 
मर्दयेत्तस्पुनदंत्वा यन्ध मापचतुष्टयम्‌ ॥ 
तनन्‍्मध्ये गन्धकं दृत्वा .मदयेत्तदनन्तरम्‌ । 
ज्िप्त्वा काचघटीमध्ये सन्निरुष्य सुख ततः ॥ 
चालुकायन्न्नमध्यस्थां कृत्वा काचघर्टी ततः । 
पाकस्तन्न तथा कार्यों भवेद्यामत्र्यं यथा ॥ 
काचपाजन्ने समाक्षेत्‌ सिद्ध सूतं ततः परस्‌ । 
भक्तयेद्क्तिकाः पत्च रोगेराक्रान्तमानवः ॥ 
पथ्यादि पूवरोगोक्त य॒त्नतः कारयेन्निषक। 
दुर्वह॑ बपुरत्य्थ बल्युक्त करोत्यसौ ॥ 
शुक्रवृद्धि करोत्येष ध्वजभड्ढं च नाशयेत्‌ । 
मासेनेकेन सूतेन्द्रो रोगनाशाय कदपते ॥ 
शालयो सुद्दयुक्ताश्च गोधूमा भोजने हविताः । 
घृतं गब्यं तथा क्षीरं स्निर्ध पथ्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय, रसचन्द्रिका ) 
पारद गंधक १-१ तोला लेकर क्जली तेय्यार कर लें। इस कज्जली में 
मोती, प्रचार, स्वर्ण और चांदीभमस्म १-१ तोछा डालकर छाछ कमड के पत्तों 
के रस की सावना देकर ७ माशा गंधक मिलाकर पुनः अच्छी तरह से घोट 
- ढें। झब इस औपध द्रच्य को आतशी शीशी में भरकर शीशी का मुख बन्द 
करके बालुका यंत्र में पाक करें । स्वांगशीतलछ दोनेपर ओऔषध द्रव्य को निकाल 
कर कांच की बोतल में सुरक्षित रख दे । 


सेवन--५ रत्ती की मान्ना में इस रस के एक मास तक सेवन करने से 





रत्न-विज्ञान 
तथा ध्वज्ञभंग नष्ट होकर. बीय-बृढ्ि 


१४६ 
दुरबछ व्यक्ति बलवान हो जाता द्द 


का बृहच्चुडामणिरसः 
कस्तूरिका विवुमरौष्यकौह ताल दिरिण्यं रसभस्म दशा 
सुबर्ण  कमक्ता चोच धन मात्तिकराजपट्टस ॥ 
गोक्षर॒जञातीफछजा तिको प॑ सरीचकपूरकतुत्थकशञ् । 
प्रयुद्य सवव दि सम॑ प्रयस्नादुथाश्व गन्धां द्विगुण हि वंद्यः ॥ 
वचयमाणौषधेर्भाव्य भत्येक मुनिसंख्यया । 
निर्गुण्डीफल्िकावासारविमूछत्रिकण्टकेः ॥ 
तद्दीय कथविष्यामि वातिकं पेत्तिक ज्वरम । 
कफोद्धवं द्विदोषोत्थ त्रिदोषणनितन्तथा ॥ 
सनन्‍ततं सतत हन्ति तृतीयकचतुर्थकों । 
ऐकाहिक द्याहिकश्व विषम भुतसम्भवस्‌ ॥ 
नाशयेद्चिरादेव... घृक्षमिन्द्राशनियथा । 
चूडामणिरसो छोप शिवेन परिभाषितः॥ 
( रसेन्द्रत्तारसंग्रह ( ज्वराधिकार ) । 
कस्तूरी, प्रवाल, चांदी, छोह, हरताल, स्वर्ण, पारद, मोती, अन्नक, स्वर्ण | 
मा्िक, राजपट्ठ--हन संबों की भस्म समान भाग और छोंग, दालचीनी, 
गोखरु, जायफछ, जाविन्नी; कालीमिच, तुत्य ( शुद्ध )--थे भी समान भाग 
लेकर पुव॑ असगंध चू्ण २ भाग के और परस्पर मिला ले । सम्भालु, ग्ठज़्राज, | 
अड्ूसा, आक और गोखरु--इनकी जड़ के-रस की प्रथक्‌ २ प्रत्येक की ७-७ | 
_ भावना देकर सुरछित रख दे । 
उपयोग--बातज, पित्तज, कफंज, ह्विदोपजञ्ञ एवं सन्निपातज, सन्त, क्‍ 
सतत, अन्येथ्, तृतीयक, चतुर्थक, विपषमज्वर, एक भूतज्वर को शीघ्र नष्ट 
करता है। 
बिषमज्व॒रान्तकलोहम्‌ 
हिड्गूलसस्भवं सूतं 'गन्धकेन सुकजलीमस । 
पपंटीरसवत्पाच्यं सूताडूप्रिदेमभस्मकस ॥ 
छोहं पाज्रमअकब्च रसस्य द्विगुणं तथा । 
“पज्ञक गरिकन्चव प्रवाडब्च रसद्धिकम ॥ 
मुक्ताशह्॒शुक्तिभस्म प्रदेये रसपादिकस । 
मुक्तागृदे च संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत्‌॥ 
भ्यत्मातरुत्थाय द्विगुज्नाफठमानतः। 





अनुपान प्रयोक्तव्य॑ कणाहिझुससेन्धवस्‌ ॥ 
ज्वरसष्टविध॑ हन्ति वातपित्तकफोकूबम्‌ । 
प्लीहानं यकृत गुल्मं साध्यासाध्यमथापि वा। 
सन्‍ततं सतत्ताख्यश्व॒ विपमज्वरनाशनस् । 
कामलां पाण्डुरोगश्च शोथं सेहमरो चकस्‌ ॥ 
अह्णीमामदोपश्च कासं श्वास च तन्न तत्‌ । 
मृन्नकृच्छूतिसारत्ध॒ नाशयेद्विकलपतः ॥ 
अग्निश्ध कुरुते दीप्त॑ बलवर्णप्रसादनम्‌ । 
विपमज्वरान्तकं नाग्ना धन्वन्तरिप्रकाशितम्‌ ॥ 

( रसेन्द्रसारसंग्रह, रसराजसुन्द्र, सेषव्यरत्नावढी, » 
प्रथम हिंगुलोत्थपारद और गंधक १-१ तोछा लेकर कज्नली तैयार 
, कर के और इस कज्जली को पपंटी के समान पाक करें तथा इसमें स्वणभस्म 
3 तोछा, छोहद, ताज्न, अभ्नकभस्म २-२ तोला, बंग, गेर और प्रवाछभस्म ३“ 
तोछा, मोती, शंख और शुक्तिमस्म ३-४ तोछा--इन सबको मिलाकर जल 
से घोटकर गोला बना ले और इस गोले को दो बढ़ी सीपों के मध्य सें सम्पुट 
करके कपड्मिद्दी कर-दें और छघु घुट में पाक करें। स्वांगशीतल द्ोने पर 
भौषध ह्ृब्य को निकालकर सुरक्षित रख रद 

सेवन--इस रस को २ रक्ती की मात्ना सें सेवन करने से आठ श्रकार के 
ज्वर, प्लीहा, यक्ृत्‌ गुक्म, सन्‍्तत, सतत, विषम ज्वर, कामला, पाण्डु, शोथ, 
प्रमेह, अरुचि, अद्ण, आमदोष, कास, श्वास, गुज़हन्डू और अतिसार नष्ट 
होता है। अग्निदीपन और बलवर्ण की अभिवृद्धि होती दे । 
अनुपान--पीपछ, हींग और सेंघानमक के चूण-। ..- 
वज्ेश्वररसः 
सुतसूताद्‌ द्वादशांश झत॑ वचद्धं प्रकदपयेव्‌। 
द्वास्यां तुल्य॑ रत कान्‍तं कान्ततुरय झुताअकम ॥ 
तत्सव॑ अउज्ञजेद्रोंवमंदिति भावयेल्यहम्‌ । 
, ब्यहं गोक्रकद्रावेः क्षौद्वेमांप॑ ततो छिद्देत्‌ ॥ 
रसो वद्रेध्वरों नाम वजद्धकायकरो छुणास्‌ । 
चतुर्मातैजरां हन्ति जोवेदू श्रह्मदिनं किल ॥ 
भुद्जराजस्य पच्चाडु चूणयेत्‌ त्रिफकासमस्‌ । 
'पढेक॑ मधुना लेहाय कार्मक परम रसे ॥ 
| ि न्‍ ( रसरत्नाकर रसायनखण्ड 2 
. पारद्भस्स १२ भाग, हीराभस्म $ भाग और इन दोनों के बराबर धो, 


रज्न-विज्ञान 


श्भ््८ 
मे और अम्भकृभस्म लेकर भ्टंगराज और गो 


१३-१ ३ भाग का का 
क्वाथ में ३-४ दिन तक घाट है ४ ४ 
के जबन- ध के साथ एक माशाक्री मात्रा में सेवन कर इसके सेवन हे 
ता है । यदि चार मास तक सेवन किया 


शरीर वच्ध के समान मजबूत ह्दोजा 
जाय तो बुढ़ापा न आकर आयु बढ़ जाती है भर्थात्‌ बुढ़ापा जल्दी नहीं जाता। 


त्रिफछा और *हंगराज का चूर्ण (इस उपरोक्त रस के सेवन करने के 
अज्ुपान रूप से सेवन करना चाहिये । इन थे. की मान्ना ५ तोला है। तार) 


: - ब्हतक्षयकेशरीरस: 

सखृतमअ झतं सूत॑ मृत लौहब् ताम्रकस्‌ । 
सृतं नागग्ल कांस्यब्व मण्द्रं विमर तथा ॥ 
वह खरप्रक ताले. श्डटक्षणमाक्तिकम्‌ । 
वैक्रान्तं कान्तंलौहश्य स्वण विश्ुममौक्तिकम्‌ ॥ 
चराट॑ मणिरागश्च राजपट्टणच_ गन्धकमस । 
सर्वमेकत्र सन्चृण्य खजन्नमध्ये विनित्तिपेत्‌ ॥ 
मर्दयेस्वग्निभाजुभ्यां प्रपुटेल्त्रिदिनं. लघु । 
भावयेस्पुय्येदेमिवारांजरीध्न इथक्‌ थक ॥ 
मातुलुज़वरावहिस्वम्लवेतसमाकंबस्‌ । 

हयमाराद्वंकरसः पाचितो छ्घुवद्धिना ॥ 


वातपित्तकफो ल्क्लेशाब्ज्वरानू_ सम्मर्दितानपि । 
सक्निपातं निहन्त्याशु सर्वा्ज काज्नमारुतान्‌ ॥ 


सेवितश्व .सितायुक्तो , मागधीरजसा पुनः । 
मधुकादंकसंयुक्तस्तद्व्याधिहरणोषधेः ॥ 
सेवितो हन्ति रोगान्‌ हि व्याधिवारणकेशरी । 
क्षयमेकादशविधं शोष॑ पाण्डुं क्रिमि जयेत्‌ ॥ 
कास॑ पन्‍चविध श्रास॑ मेहमेदोमहोद्रम ॥ 
भश्मरीं शकरां शूल प्लीहगुरमं इलीमकम । 
स्वव्याधिहरो बह्यो व्ृष्यों मेध्यो रसायनः ॥ (मैषज्यरत्नावडी) 
अश्नक, पारद, लौह, ताम्न, सीसा, कांस्य, मण्ड्र, रौप्यमाक्षिक, बंग, खपर, 
हरताल, शंख, सुहागा, स्वणंमाक्षिक, वेक्रान्त, कान्तलोह, स्वर्ण, प्रवाल, मोती, 
कपर्दिका, हिंगुल और चुम्बकभस्म तथा गन्धक समान मात्रा में लेकर चीता के 
फ्ाथ एवं मदार के दूध की १-१ भावना देकर शरावसम्पुट में बन्द करके तीन 
का कि में जा करें । यह विधि तीन बार करें| स्वांगशीतल होने प९ 
हे सक कांठ ले भोर बिज्ञोरे | नीबू के रस की भावना देकर सुखा छा 
/ 'चीता, अरलवेतस, ग्वृज्षराज, कनेर और अद्वक के क्राथ एवं रह 





जाता 7१४६ 
की पृथक इथर १-१ भावना देकर मन्द २ अप्नि पर सुखा .लें और सुरक्षित 
रख छोड़ । 

सेवन--इस रस के सेवन करने से वातज, पित्तज, कफज एवं सन्निपातञ्ञ 
उबर नष्ट होता द्दै। स्वांगवात, एकाँंगवात, ११ प्रकार का क्षय, शोष, पाण्डु, 
ह्विमिं, कासश्वास, प्रमेह, मेद, उद्रबृद्धि, अश्मरी, शकरा, झूलछ, प्छीहा, गुल्स 

और हलीमक नष्ट होता है। यह बल, चीय और बुद्धिवधंक रसायन है। 
अनुपान--पी पछ, सिश्री, मधु और अद्गक का रस | 

क्षयकेसरी रसः 

रतमल सतत सूतं मस्त लोइब् ताम्रकम्‌। 
रत नागन्न कांस्यञ्व मण्ड्रं विमलं स्ृतस्‌ .॥ 
बड़ं खपरक ताल श्डुटट्डणसा क्षिकम्‌ । 
स्तं स्वर्ण मृतं कान्‍्तं वेक्रान्तं विह्ुुमौक्तिकम 
वराट्ट मणिरागश्च राजपट्टन्च गन्धकम्‌ । 
सबमेकन्न सन्‍्चृण्य खब्बमध्ये विनिःक्तिपेत्‌ ॥ 
मर्दयेत्वग्निसानुभ्यां. भ्रपुटेस्न्रदिनं लघु। 
भावयेत्पुय्येदेमिवांरांखींश्व एथक एथक॥ 
मातुलुज्नवरावहिस्वग्लवेतसमाकव्स । 
हयमाराद्रंकरसेः पाचितो . लघुबहिना ॥ 
वातपित्तकफोस्कलेशाब्ज्वरान्सम्मर्दितानपि । 
सन्निपातं निहन्ध्याशु सर्वाज्ञिकाझ्नमारुतान्‌ ॥ 
सेवितश्च॒ सितायुक्तो मागधीरजसा युतः। 
मधुकाांकसंयुक्तस्तद्वया धिदरणौषधेः ॥ 
सेवितो हन्ति रोगान्‌-हि व्याधिवारणकेशरी 

कज्यमेकादशबिध शोष॑ पाण्डुं क्रिमि जयेत्‌ ॥ 5 

कासं पश्चविध॑ श्वास मेंहमेदोमद्दोद्रस्‌ । 
अश्मरी शकरां शूल॑ प्लीहगुल्मदलीमकम ॥ 
सर्वव्याधिहरों बल्‍्यो बृष्यो मेध्यो रसायनः ॥ 

( रसराजसुन्द्र, स्सेन्द्रसारसंग्रहः ) 
अअ्रक, पारद, छोह, ताम्र, सीसा, कांस्य, मण्ड्र, रजतमात्षिक, बंग, 
बर्पर, हरताछ, शंख, सुद्दागा, स्वणमाक्षिक, स्वर्ण, कान्तलौह, वेक्रान्त, प्रवाल, 
मोती, कपर्दिका, हिंगुछ और चुम्वकमस्म तथा गन्धक समान मान्ना में छेकर 
चीता की जड़, मदार की जड़ के क्राथ की १-१ भावना दे और पुक गोला 
बनाकर शराव सम्पुट में बन्दु करके छघु पुट में तीन दिन तक पाक करें। यही 
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विधि तीन यार होनी प्वाहिये। इसके अछावा ब्रिफला, . पवीतामूल, अस्ल्देत 

भुद्गराज, कनेर और अद्वक के क्ाथ तथा रस की १-१ दिन भावना रे 
प्रत्येक बार लघु पुट में पाक करें । स्वांगशीतलछ दोनेपर ओऔषध ब्ब्य सुरक्ित 
सेवन करने से सब प्रकार के ज्वर, पएकांगगत थौर 
सर्वांगगत बायु, ११ प्रकार के क्षय, शोप, पाण्ड,कृमि, ७५ प्रकार की खांसी 
श्वास, प्रमेह, मेद, उदर इद्ि, अ्श्मरी, शकरामेद्द, शूछू, प्छीहा, गुर्म, हो 
मक--इन रोगों को नष्ट करते हुये वीयं, बल, मेधावर्धक एवं रसायन है। | 


अनुपान--मिश्री, पीपछ, अ्क और मधु । 








 भाणिक्य 


( २०5७० ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्क्ृत---माणिक्य, शोणरत्न, पद्मराग, रंगमाणिक्य, लोहितरत्न, 
कुरुविन्द्‌ रविररन,--ये सात नाम संस्क्ृत सें माणिक्य के हैं। इन नामों के 
अलावा और भी अन्यान्य संस्कृत ग्रन्थों में-रत्ननाथक, रूच्मीपुष्प आदि 
नाम भी पाये जाते हैं | हिल्दी--मानिक, चुननी, छारू और छाल्मानिक। 
बंगछा--माणिक । गुज्राती--मानिक, चुन्नी । मरादी--माणिक । तेलगु--- 
माणिक्यस्‌ । फारसी--याकूत । जरबी---लछाछ वद॒झशों, छाछ वदपशमनि। 
अंग्रेजी--रूबी ( (७७५७ ) । छेटिन--रूबीनस ( रिएणंगए85 ) । बर्मी-.ह- 
चीनी--- 

उत्पत्ति स्थान-- 


( $ ) बमोौ--स्वोष्कृष् साणिक्य बह्मदेशीय मोगोक ( ]४०४०८ ) 
नामक खानि का होता है। यहाँ का माणिक्य गुरावी रंग का होता हैं यह 
अतीव सुन्दर, आवदार और कीमती होता है। 


( २ ) अफगानिस्तान--अफ़गान सरकार का इन खानियों के विषय में 
उतनी तत्परता से ध्यान नहीं है परन्तु फिर अफगानी या काचुली माणिक्य 
चाजार सें कभी-कभी दिखाई देते हैं। काबुली माणिक्य उतना आबदार नहीं 
होता जितना कि अह्यदेशीय माणिक्य होता है। काइुली माणिक्य में अरुणाभा 
प्रगाढ़ होती है । 


( ३ ) श्यास--( हिन्द-चीन ) ( 7700-2079 )--यहाँ की खानियों 
से उद्धव साणिक्य का रूप रंग किंब्वित्‌ कृष्णाभा निश्चित भरुणाभामय धूम्नवत्‌ 
होता है। श्यामदेशस्थ «माणिक्य के मणिभ ( 07४४७४ ) विशेष कठोर और 
सघनावस्था में होते हैं अतएव उसप्रें सच्यः भंगुरत्व नहीं पाया जाता। चिक्तर- 
पन विशेष पाय। जाता है। यहाँ के साणिक्य में रुख ( 990: ) अवश्य पाया 
जाता है। निर्माणकर्ता को इस रुख़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रुख 
के बेरुख़ होते ही मूल्य की नितान्त कमी हो जाती है। 

( ४ ) लंका (0/0०7० )--यहाँ के साणिक्य में किंचित्‌ नीछाभा 
भस्फुटित होती है। इसी नीछाभा को भारतीय जौहरी “बिन्नोसीपन” कहते 

११ २० बि८ 
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हैं। 'बिन्नोसीपन' माणिक्य का एक प्रकार को 'दोप कहलाता द्दै। सीलो# 
माणिक्य का व्यावसायिक महत्व उतना नहीं जितना कि अन्य साणिक्य भर 


होता दे । 

इस प्रकार माणिक्य वर्मा, अफगानिस्तान, रेयाम एवं लंका में मुख्य 
प्रधान रूप से पाया जाता है । इसके अछावा उत्तरी कारिलोना, असेरिक 
तथा आस्ट्रेलिया आदि स्थानों में भी माणिक्य उपल्व्ध होते हैं परन्तु हनद्ष 


व्यावसायिक महत्त्व नगण्य-सा हे । 


रूप रंग और लक्षण--भाधुनिक रत्न वेज्ञानिकों ने दो प्रकार के खनि 
पदार्थों का नाम माणिक्य ( 'रिए०9 ) रखा है। एक प्रकार अत्यन्त कहो) 
जिसे ९००१ रूबी कहा है और दूसरा कम कठोर जिसे $एां॥श। १ | 
स्पिनल रूबी कहा जाता है। यूनानियों ने माणिक्य को 'याकूत' कहकर उस 
कई प्रकार गिना डाले हैं। संस्कृत अन्यों में देश भेद के अचुसार मुख्यतः चाए 
प्रकार के माणिक्य बताये हैं जो कि अधोलिखित हैं । 


सिंहले तु भवेद्कक्त पद्मरागमनुत्तमसर । 
पीतबर्णपुरोद्भूत॑ कुरुबिन्द्मिति स्मघृतस्‌ ॥ 
अश्योकपल्नवच्छायमिद सौगन्धिक चिदुः । 
तुस्बुरुच्छायमानील नीलगन्धि प्रकीतितस्‌ ॥ 
उत्तम॑ सिहलोद्भूत निक्ृष्ट तुम्बुरूद्धवस । 
मध्यम मध्यमं ज्षेयं माणिक्य क्षेत्रभेदतः ॥ 
छालरंग का 'पदुमराग” नामक माणिक्य सिंहरू ( श्याम ) या इल्हो' 
चायना में पाया जाता है। भीतर से पीवदर्ण की जाभा या छाई और ढाहः 
वर्णवाा साणिक्य 'कुरुविन्द' माणिक्य कहलाता है। अशोक श्षृक्ष के नवी 
पदलव के समान अरुण-पीत वर्णवाला माणिक्य 'ध्ौगन्धिक माणिक्य! कहलात 
है। नीलवर्णाभा था झाँइ देनेवाला 'नील्गन्धि माणिक्य! दःहलाता दै । नीढ 
गन्धि माणिक्य तुस्बुरु देश ? ( सीलोन ! ) का होता है। सब से उत्तम 
माणिक्य र्थाम देक्ष में होनेवाला 'पद्मराण माणिक' होता है। सबसे निशा! 
हे वा बे! में होनेवाछा “'नीछगन्धिःमाणिक्य! द्योता है। 
ने ह् कुरुविन्द नामक साणिक्य मध्यम श्रेणी के होते हैं । 
उत्कृष्ट श्रेणी का माणिक्य--- 


( १ ) बालाकंकरसंस्पर्शाद्रः शिखां छोहितां बमेत्‌। 
रेखमेदाभ्रय॑ं धापि स महागुण उच्यते ॥ 








माणिक्य । १६३ 


(२ ) हुग्घे शतगुणे ज्षिप्तो रज्षयेथः समन्‍्ततः। 
चमेत्‌ शिखां लछोह्वितां वा पद्मरागः स उच्यते ॥ 
( ३ ) अप्रणश्यति सनन्‍्देदे शिलायां परिघर्षयेत | 
घृष्टो योध्ध्यन्त शोभावान्‌ परिमाणणं न मुत्बत्ति ॥ 
( ४ ) रक्तोत्पलदुरूच्छायं रच्यं दीघ्रप्रभ॑ परस्‌ । 
बत्तायतें समांगञ्न साणिक्य॑ जात्यमुच्यते ॥ 
( १ ) जिस माणिक्य को प्रातःकाछीन सूर्य के सामने रखने से उसमें 
से अरुणवर्ण रश्मियों चतुर्दिक्‌ प्रसरित होने लगती हों वह उत्कृष्ट गरुणोंवाला 
माणिक्य समझा जाता है। 


( २ ) सौगुने जछ में माणिक्य को डालते दी दूध किश्वित्‌ अरुण वर्ण का 
दिखाई देने छगे बह उत्तम माणिक्य होता ह्दे। 

( दे ) जिल साणिक्य को शिल्ला पर घर्षण करने से माणिक्य सुन्दर और 
दीछिमान्‌ होता जाता द्वो एवं उसका चजन भी न घटे वह उत्तम प्रकार का 
साणिक्य हे--ऐसा समझना चाहिये । 

( ४ ) लाल चण के कमर की पंखुड़ियों के समान वर्णवाला, भारी, साफ, 
पानीदार और दीघतियुक्त सुचिक्रण गोल पुवं समान अंगावयबवबाला माणिक्य 


श्रेष्ठ होता है। 


निकृष्ट श्रेणी का माणिक्य-- 

( १ ) नील गंगासबुसम्भूत॑ नीलगर्भारुणच्छवि । 

पूर्वमाणिक्यवच्छू ४ माणिक्यं नीलगन्धितस्‌ ॥ 

(२ ) रन्प्र-काकश्य-मालिन्य-रौचयावैश्य-संयुतम्‌ । 

चिपिटं रूघु वक्रल्ल माणिक्यं दुष्टमट्घा ॥ (२. र. स. ) 
(३ ) विच्छायं लघु घूमाभ विरूपं ककशपरम । 
मलिनं चिपिटं वक्रं माणिक्यं स्याज्यम्जुच्यते ॥ 

( १ ) नीलगन्धि माणिक्य ऊपर से तो अरुण वर्ण दिखाई देता है । 
परन्तु भीतर से नीलवर्ण की आभा झलकती दै। जिस प्रकार गंगा का 
प्रवाहित जल ऊपर श्वेत मारछूम होता है परन्तु भीतर से नीलवर्ण का दिखाई 
देता है। वैसे तो यह माणिक्य भी श्रेष्ठ ही दै परन्तु पश्चमराग इत्यादि 
भाणिक्य प्रकारों के सामने निकृष्ट है। । 

( २) जो साणिक्य छिद्वयुक्त, खरद्रा, मलिन, दीप्तिरद्ित, चिपटा 
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हर्का, टेढ़ामेढ़ा, धूम्रवव्‌ आभा वेनेवाल्ा दोता दे वह नितान्त निकट पे 
का होता है अतपुव त्याज्य या | अल 
-संयोजन-( (६0708 ५ 

007 कम मं समान तत्त्व होते हैं। इन दोनों रत्नों का समाझेश 
शआधुनिक वैज्ञानिकों ने एक ही वर्ग में किया है । इस वर्ग का नाम कोश्प 
( 0०००००० ) रखा गया दै। भारतीय सस्क्षद अन्‍्धों में 'कुरुविन्दम! श्र 
माणिक्य के एक प्रकार भेदाजुसार पाया जाता है। 'भाषा विज्ञान! के आधा, 
'पर यह स्पष्टठः कहा जा सकता है कि 'कोरुण्डस” शब्द हमारे 'कुरुविन्दर! 
शब्द का ही अपअंश मात्र है। भारतीय प्राचीन विचारों की एवं आधुनिड 
वैज्ञानिकों की विचार एवं छाक्षणिक साम्यता का इन शब्दों द्वारा तो मेह| 
नहीं खाता है परन्तु यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि भारतीयों करा 
ज्ञान बिना किन्हीं यांत्रिक सहायताओं के भी बहुत उच्च निर्णयात्मक प्रेणी | 
तक पहुंच चुका था । अस्तु माणिक्य में अधोलिखित तर्व पाये जाते हैं। 


(व लय एल्युमिना ( (07ए४४४॥४260 8700०7॥2 ) तथा प्राणवाबु | . 
( 0.8०॥ ) का एक यौगिक पदार्थ माणिक्य ( २००५ ) है। 

(२) क्रोमियम आक्साइड ( ९/07ए॥0० ०४४०४ )--इसी क्रोमिया | 
तत्व के कारण कुरुविन्द वर्ग के रत्नों में रंग पाया ज्ञाता है । माणिक्य में | 
अरुणाभा एवं नीलम में नीछाभा क्रोमियम के ही कारण होती द्वै। इस तत्न | 
की कमो अथवा अभाव या नितानत अभाव में माणिक्य या नीलम का रंग-रंग | 
रहित अथवा नितान्‍्त श्वेतरंग का ही रह जाता है। 

( ३६ ) लोह आक्साइड ( ]707 ०50७ ) माणिक्य मेँ प्रायः लौहांग | 
नहीं पाया जाता परन्तु सीलोनी माणिक्य में कभी-कभी लौहांश पाया गग 
है। जिस माणिक्य में लौहांश पाया गया है उसका रंग अरुणाभा युक्त 
दोकर किंचित्‌ कृष्णाभा युक्त लोहित वर्ण का होता है। व्यावसायिक दृष्टि ऐ 
सीछोनी माणिक्य की थपेज्ञा बह्नदेशोद्नव माणिक्य का महत्त्व इसीहिये 
अधिक ड्ोता है कि उसमें लौहांश का नितान्त अभाव है। 


कठोरता ( छ0॥658 ) ९ 
आपक्षिकगुरुत्व ( ७9९०॥० 878ए॥(ए ) ४५० 
आवतनांक ( २९४४०४ए७ 470]668 ) १.७६० 
द्वि० चत॑न ( 700796 ।6€(0800075 ] ,. - ००८ 
नि छ 
द्विवर्णत्व ( 0| ००5 ] - सुदृढ़ ( 0प६८ 87078 ) 


( विशेषतः वर्मा माणिक्य में ) 
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अरुण वण रत्नों का आपेक्षिक निदर्शन 





आपेक्षिक _ 6 « | ८ ८ । ९ 
ँ कठोरता 'आवतंनांक द्विवतर्नांक | द्वि० वर्णत्व 
रद 80.) (8. ] ) (0.7.) | (०.०.) 
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युखराज « । ३'ण३ | १६३ | १००८ ( 80720) 
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नोट--इनके अछावा भारतीय पद्धति के अनुसार ३ “-पिनूरिया, 
२--रतवा, ३--तामडा ( 08776६ ) पुवं॑ ४--टो पस आदि रत्नों से भी 
आपेक्षिक निद्शन करना चाहिये । माणिक्य के साथ कभी-कभी इन रत्नों का 
भी सास्य हो जाने या भ्रम द्वो जाने की सम्भावना रहती है। अतएवं साव- 
धानी के साथ उनके भौतिक छक्षणों के आधार पर तथा वैज्ञानिक यांत्रिक 
सद्दायता से सम्यक्‌ निद्शन करना चाहिये। 


प्रकार--भआधुनिक रत्न व्यवसायियों ने दो प्रकार के खनिज पदार्थों का 
नाम साणिक्स या 7९०७५ रखा है। एक प्रकार अत्यन्त कठोर है और दूसरा 
कम कठोर । यूनानियों ने तो इस माणिक्य को “याकूृतः कहकर कई प्रकार गिना 
डाले हैं। संस्क्षत अन्थों में रंग भेद के अनुसार चार प्रकार के माणिक्य बताये 
हैं जो कि अधोलिखित हैं । | 


सिंहले तु भवेद्वक्त पद्मरागमनुत्तमस । 
पीत॑ बण्णपुरोद्भूत॑ कुरुषिन्दु्मिति स्घृतम्‌ ॥ 
अशोकपज्नवच्छायमिदं "सौगन्धिक॑ विदुः । 
तुस्बरुच्छायमानीर॑ नीलगन्धि प्रकीर्तितस्‌ ॥ 


१६६ रत्न-विज्ञान 
उत्तम॑ सिंहलोदुभूत॑ निदृष्ट तुम्डसुजदम | 
होप॑ तु मध्यम शेय॑ माणिक्यं क्षेत्रभेद्तः ॥ 
छाल रंग का पद्मराग नामक माणिक् सिंह देश (श्याम) में होता है 
भीतर से कुछ पीछापन और ऊपर से छालवर्ण कुरुषिन्द्‌ नामक माणिक होत 
है । भीतर से नीछी आभा देने वाला माणिक नीलगन्धि ध्ोता है।यह नर | 
- गन्धि तुख्बुरु देश में पाया जाता है। छलाई से किंचित्‌ न्‍्यून अशोक वृष् | 
शाखाक्ों के अअभाग के पत्तों के रंग के समान सोगन्धिक नामक माप 
होता है । द 
सबसे उत्तम सिंहलदेश में पाया जानेवाछा प्मराग नामक मराणिइ 
होता है भौर सबसे घटिया घुम्बुरुदेश में होनेवाला नीछगन्धि नामक मा 
होता है तथा बाकी के सौगन्धिक और कुरुबिन्द मध्यम श्रेणी के होते हैं। | 


परीक्षा--बालककरसंस्पर्शादः शिखां छोहितां वमेत्‌। 

र्नमेदाशअय वापि स॒महागुण उच्यते ॥ 

दुग्धे शतगुणे ज्षित्तों रक्षयेथः समन्ततः । 

चमेच्छिसां लछोहितां वा पद्मरागः स उत्तमः ॥ 

अन्धकारे महाघोरे यो न्‍्यस्तः सन्‍्महामणिः । 

प्रकाशयति . सूथमिः सश्नेष्ठ पदूसरागकः ॥ 

पद्मकोशेशु यो न्‍्यस्तः प्रकाशयति तत्त्णात्‌ | 

पदूमरागवरो होष देवानामपि दुरूभः ॥ 

सर्वारिश्प्रशमन सर्वेसर्पत्तिदायकः । 

वाछाकां मिसुख॑ कृत्वा दुपणे घारयेन्मणिस्‌ ॥ 

तन्न कान्तिविभागेन छायाभागं विनिर्दिशेत्‌ । 

अप्रणश्यति सन्देहे शिकायां परिघषंयेत्‌ ॥ 

घृष्टो योध्त्यन्तशोभावान्‌ परिमाणं न मुश्नति । 

स शेयः शुद्धजातीयो ज्ञेयश्रान्ये विज्ञातयः ॥ 

जत्यन्तकोहितो यश्व पद्मरागः स उच्यते । 
५. १) जिल माणिक को प्रातःकाल के सूर्य के सामने रखते ही उसमें पर 
छाल रंग की किरण चारों तरफ विखरने छगती हों वह माणिक महान्‌ उच्ता 
गुणोवाद्ध समझा जाता है। 


( २ ) सौ गुने दूध में माणिक को डालते ही दूध छाछ दिखाई देने 
जाता हो अथवा छाल्‍छू-छाल किरणें दिखाई देने रूगती हों तो वह उच्न 
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(३ ) महाघोर अन्धकार में माणिक को रखते ही यदि सूथ की आभा 
के समान प्रकाज्षित होता हो तो उसे श्रेष्ठ माणिक समझना चाहिये । 

( ४ ) कमल की पंखड़ियों में रखने से यदि माणिक उसी समय प्रका- 
शित हो उठे तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिये | ऐसा माणिक देवताओं को भी 
दुलंभ है । पेसा माणिक सम्पूर्ण कष्टों को दूर करता दे और सम्पूर्ण सम्पत्ति को 
देनेबाला होता दे । 

(५ ) प्रातःकाल के सूर्य के सामने एक दर्पण पर माणिक को रखें 
यदि द॒पंण के नीचे के तरफ्ठ छाया भाग में भी किरणें दिखाई दे तो वह उत्तम 
माणिक है। 

( ६ ) यदि साणिक को पत्थर पर घिसने से पत्थर घिस जाय परन्तु 
माणिक न घिसे और उसका वजन भी न घटटे पूव॑ घिसने से उसकी 
शोभा और भी बढ़ जाय तो उस माणिक को शुद्ध जातिवाछा समझना 
चाहिये । 

कुशेशय दुलूच्छायं स्वच्छ स्निग्ध॑ गुरु स्कुटस । 
चत्तायतं॑ समगात्र॑ साणिक्य श्रेष्ठमुच्यते ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) 
रक्तोत्पलद्रूच्छायं रम्यं दोीघप्रस॑ परम्‌ | 

: चृत्तायत समांगन्च माणिक्यं जात्यमुच्यते ॥ 

( ७ ) छाल कमछ की पंखड़ियों के समान छाछ रंग का हो, साफ 
चिकना ओर भारी हो, देखने में सुन्दर दीप्तिमान हो, गोल और समान अडद्जा- 
वयववाछा हो तो वह साणिक्य श्रेष्ठ है। 

: नवीन परीक्षा--फ़िल्ेडेह्फिया नामक स्थान में एक प्राकृतिक विज्ञान 
विषय की एक संस्था है। इसके प्रधान मिस्टर सेस्‍्यूछ जी. गढिन मह्दाशय हैं। 
इन्होंने माणिक की परोक्षा के छिये एक नवीन परनस्तु बहुत ही सरर तरीका 
खोज निकाछा है | आपका यह दे कि यदि किसी भी मणि में खरे ख़ोटे का 
जरा भी सन्देह होता हो तो उसे बरफ के हुकढ़े के सामने रखते ही जोरों की 
आवाज द्वोगी । यदि असली मणि होगा तो आवाज अवश्य होगी अन्यथा 
नकछी होगा तो कुछ भी आवाज़ नहीं होगी | 

घटिया माणिक्य-- 
नीलगन्धि साणिक--नीलं गंगाग्बुसम्भूत॑ नीलगर्भारुणच्छुवि । 
पूर्व माणिक्य बच्छेप्टं माणिक्यं नीछगन्धि तत्‌ ॥ 
नीलगन्धि माणिक्य बाहर से तो नीलवर्ण का दिखाई देता दे परन्तु 
भीत्तर से छालवर्ण की किरण प्रस्फुटित होती हैं । वेसे तो यह भी श्रेष्ठ होता है 
परन्तु पद्मराग सणि से घटिया ही होता दे । 


शत रह्न-विज्ञान 


निकृष्ट माणिक्य-- | | 
रन्प्रकाकश्य-मालिन्य-रोचयावशद्य-संयुतम । 
चिपिट लघु बक्रं च माणिक्य दुष्टमष्टघा ॥ 

( रसरश्नसमुच्चय ) 


छिव्रयुक्त, खरदरा, मलिन, दीसिरहित, चिपटा, टेढ़ा-मेढ़ा और हा 
माणिक्य एकद्स निकृष्ट होता है । 

माणिक्य और ज्यौतिष शास्ष--ञ्यौतिष शाख्रानुसार माणिक का ् 
ग्रह से सम्बन्ध है । माणिक्य का एक पर्यायवाची शब्द “रविरत्न” भरी है। जद 
किसी व्यक्ति को सूथग्रह पापग्रह के रूप में आकर किसी भ्रकार का कष्टदायक 
सिद्ध होता है तव उस समय इस रत्न के धारण करने अथवा किसी व्याधि 
विशेष में औषध-रूपेण सेवन करने से सूयअह शञान्त होता है। अत्येक व्यक्ति 
में सूय के कारण ह्वी तेजस्विता होती है। जब सूयग्रह पापग्रद्ट से सम्बन्धित 
होता है तब उस व्यक्ति का तेज पृव॑ प्रतिभा नष्ट होने छगती है, बहुत पे 
विद्वान्‌ ज्योतिषियों का कथन है कि ऐसे समय में सूर्य नमस्कार, सूर्याध एइं 
रविवार के दिन उपवास करने से तथा माणिक्य धारण एवं साणिक्य भस्म के | 
सेवन से पुनः तेजस्विता आने छंगती है। 


( १ 2 रवि :--रवेः प्रियं रक्तवर्ण माणिक्यं खिन्द्रगोपरुक । सूय का प्रिय | 
र॒त्न--रक्तवर्ण घाछा माणिक्य ( 7२०७५ ) है। सम्पूर्ण नवअहों के प्रशमनाएं द 
यदि नवरत्नों की एक ही अँगूडी पहनना हो तो सूर्य रस्न--साणिक्य हे | 
अँग्रृठी के मध्य में मढ़वाना चाहिये। माणिक्य से सूर्य ग्रह का बल बढ़ता | 
है। और यदि कुददध्टित हो तो उसका प्रशमन होता है। सूर्य कुदृष्टि जन्य | 
व्याधियां नष्ट होती हैं । 


अंगूठी में कम से कम सचा रत्ती का साणिक्य होना चाहिये । यदि सवा 
रत्ती से ऊपर का हो तो कौर भी उत्तम है। माणिक्य की कट गोल घट पहल 
जयवबा १२ पहल होनी चाहिये। 
माणिक्य का धारण चेन्र मास के रविवार पुष्य नक्षन्न रवि के होरा में करना 
चाहिये । माणिक्य के धारण से शरीर कान्तिमान होते हुए सूय्यनारायण की 
सदा कृपादृष्टि बनी रहती है। क्‍ 
सूथ अह के अकुपित होने पर अधोलिखित व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । 


शिरःपीडा प्रमेहश्न सततः सनन्‍्ततो उचरः | 
पित्तरोगोअल्शूछश्न हृद्रोगश्च विसूचिका ॥ 








साणिक्य १६६ 


शिरोन्रणादिक॑ चेच विपजो दाहकज्वरः । 
यमारयोगाद्धिक्का च रचौ व्याधिविनिर्णयः ॥ 
अथोत्‌--शिर पीड़ा, प्रमेह, सतत और सन्‍्तत (टाइफाइड) ज्वर, पित्त - 
रोग, अस्लश्ूल, हृदयरोग, देजा, शिरोघ्ण, विषज व्याधियों, दाहकज्वर, रचि- 
अद्द के कारण होते हैं, यमार योग ( सूथं, शनि और मंगल के योग ) से 
द्िचकी नामक रोग उत्पन्न होता है। 
इन रोगों के प्रशमनाथ माणिक्य भस्म का सेवन बहुत ही लाभग्रद सिद्ध 
हुआ दै। 


( २ ) समस्त संसार का प्राणदाता रवि दै। यह्द रवि प्रत्येक मास में 
प्रत्येक राशि पर १-३ वार अद्क्षिणा करता है। इस प्रकार १२ राशी पर १२ 
बार प्रदक्षिणा करता द्ै। जिस मासटमें जिस राशि पर रवि अपनी श्रद॒क्तिणा 
करता है उसके अनुसार अछूग २ रत्न निर्धारित किये गये हैं। बह अधो- 
लिखित हैं। 


(३ 2 मेप राशि पर रवि ता. २१ मार्च से २० अप्रैल पर्यन्त रहता है। 
इस अवस्था में माणिक्य धारण करना चाहिये। 

( २ ) इषभ राशि पर रवि २३ अप्रेछ से २० मई तक पन्ना एवं चेहय 
( ८४४४६ ०५९ ) धारण करें । 

( ३ ) मिथुन राशि पर २१ मई से २० जून तक नोलम 

(४ ) कक राशि पर रवि २१ जून से २० जुछाई तक मोती, हीरा, 
स्फटिक, चन्द्रकान्त । । 

(५ ) सिंह राशि पर रवि २१ जुछाई से २० अगस्त तक-अस्बर, 
माणिक्य, पुखराज् । 

( ६ ) कन्या राशि पर रवि २१ अगरुत से २० सितम्बर तक रहता है। 
इस अवस्था सें हीरा, मोतती और पन्ना पहन । 

( ७ ) तुला राशि पर रवि २१ सितम्बर से २० अक्टूबर तक रहता है 
इस अवस्था में नीकूम, माणिक्य पहने । 

( «८ ) दश्चिक राशि पर रवि २१ अक्टूबर से २० नवम्बर तक रहता है। 
इस अवस्था में माणिक्य पहने । 

(९ ) धन रांशि पर रवि २१ नवस्वर से २० दिसम्बर तक रहता है। 
इस अवस्था सें याकृत माणिक्य पहने । 

( १० ) मकर राशि पर रवि २१ दिसरबर से २० जनवरी तक रहता 

। इस अवस्था सें माणिक्य-य।कृत पहने । 
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( ११ ) कुस्मराशि पर रवि २३ जनवरी से २० फरवरी तक रहता है। 
में नीकम पहने । 
के रह ) मीन राशि पर रवि २१ फरवरी से २० मार्च तक रहता है। ह्प 
था में पन्ना और नीकम पहने । | 
बे माणिक्य के दोष” और उनका कुपरिणाम! 
प्राचीन संसक्ृत ग्रन्थों में मुख्यतः < आठ दोष माने हें--- 
माणिक्यस्य समाख्याता भष्टो दोषा सुनीश्वरः ! 
विच्छायञ्ञ॒ विख्पज्च सम्मेदः ककरन्तथा ॥ 
अशोभन कोकिर च जाल धघूम्राभिधश्व व । 
( युक्तिकल्पतरु-भोजकृूत ) 
भर्थाव्‌ माणिक्य में प्रसिद्ध आठ दोष होते हैं। १ विच्छाय, २ बिरुप, 
३ सम्मेद, » ककर, ५ अशोभन, ६ कोकिछ, ७ जाल और ८ वाँ पद 
दोष हैं। 

(१ ) विच्छाय दोष--उस दोष को कद्दा जाता दै जिसमें माणिक्य 
दीघछि या चमक रहित होता है । चमक रहित माणिक्य के धारण करने से बन 
(भाइयों) को क्षति पहुँचती' है। जयपुर आदि के जौद्दरी इसी “विच्छाय दोए | 
को हिन्दी में 'सुन्न दोष! कहा करते हैं । 


(२ ) विरूप दोष--उस दोष को कट्दा जाता है जिसमें माणिक्य में | 
हाथी दाँत के समान सफेदी और बहुत ही कमर छछाई तथा कभी-कभी बीच | 
में अथवा इधर-उधर ढम्बाई में काछा या मटमेलापन होता है। [विरूप दोए 
युक्त माणिक्य के धारण करने से व्यक्ति की अपने अभिलपित कार्य में | 
हार या पराभव होता है ।' जौहरी इसी विरूप दोप को 'दूधक दोष” कहा 
करते हैं । | 

(३ ) सम्भेद दोष--उस दोष को कहते हैं जिसमें माणिक्य में बीच 
से ऐसा आभास होता है मानो यह रत्न हूटा हुआ या चिपकाया हुआ हो। 
सम्भेद दोष युक्त माणिक्य के धारण करने से किसी शखसत्र द्वारा आघात ढगतवे 
का ढर वना रहता है। इसी सम्भेद दोष को जौहरी “चीर दोष' कहते हैं।* 
छ ( ४ ) ककर दोष--उस दोष को कट्दा/जाता है जिसमें माणिक्य को 
अंगुलियों से स्पश करने पर सुचिक्णता का अज्ञुभव न होकर खरदरापव 
१. विच्छायं बन्धुनाशनस । 

२. विरूपं द्विपदन्तेन माणिक्येन पराभवः । 
९ सम्मेदों मिश्नमिस्युक्त शत्रघातविधायकः । 
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अज्ुभव होता है| जौहरी इसी दोप को 'चुरघुरी” दोष कहते हैं। इसके धारण 
करने से पशुधन और बन्घु-बान्धव का नाश होता है।' 

(५ ) अशोभन दोष--अशोभन दोपसयुक्त माणिक्य में कोई खास दोष 
दिखाई तो नहीं देता परन्तु उसे हाथ में लेने पर या धारण करने पर मन-चुद्धि 
और हृदय को प्रसन्नता शनुभव न होकर तथा जिस अंग में धारण किया दे 
वह झुन्द्र प्रतीत न होकर अशोभनता युक्त प्रतीत होता दै। इसी दोप को 
जौहरी सम्भवतः जठर दोप कह्दते हैं । इसके घारण करने से अनेकों प्रकार के 
दुःख पेदा होते हैं. - 

( ६ ) कोकितल् दोष--माणिक्य में जब शहद की बूंद के समान छाया 
दिखाई देती है तब उसे कोकिछ दोष कहा जाता है। शहद की दूंद किसी 
अरूण वर्ण कठोर द्वव्य पर डाली जाती है तो वह दूंद सफेद और काली आभा- 
युक्त दिखाई देती है। इसी प्रकार माणिक्य में से सफेद काली छाया युक्त 
बूद्‌ दिखाई दे तो बह माणिक्य कोकिल दोष युक्त समझा जाता है। इसी 
कोकिक दोप को जौद्दरी 'खगपैठः दोष कहा करते हैं। कोकिछ दोष युक्त 
माणिक्य के धारण करने से जायु, छचमी और यश की हानि होती है।ह 

( ७ ) जालदोष--माणिक्य में ज्ञब दो तीन या इससे अधिक रेखायें 
आडी शौर इतनी ही रेखायें या इससे कम रेखायें तिरद्दी या सीधी निकल 
कर जालवत्‌ रचना दिखाई देती है। इसी दोष को जालदोप” कहा जाता है। 
जोददरी भी इसे हिन्दी में 'जालूदोष? कहते हैं । इस दोष से युक्त माणिक्य के 
घारण करने से घन-घानन्‍्य की हानि और अपवःद होता है।ें 


( 4 ) धुम्नरोष--जिस माणिक्य में घुर्वे के समान सफेद काली छाई 
दिखाई देती हो उसे धूम्नदोष कहते हैं। जीहरी भी हिन्दी में इसे धूम्रदोष 
ही कहते हैं । धूम्रदोप युक्त माणिक्य के धारण करने से अपने स्वयं पर अथवा 
अपने मकान आदि पर विजली गिरने का डर रहता है ।* 

विशेष--इन आठ दोषों के अछाचा भी बरबई, जयपुर, कलकत्ता 
तथा बनारस आदि के जोहरी कुछ अधिक दोषों का परिगणन करते हैं। 


ता" ऑिनाओ 
अातनतनक का" हः -- के स्ाकाकन+ 7ा.. आला 





(कमा. सनक... जा आम. 4 अमान साहहडक-- की आक-न-न- 


१. ककरं ककरायुक्त॑ पशुबन्धुविनाशकृत्‌ । 
२. अशोभनं समुद्दिष्ट माणिक्यं बहुदुःखकृत्‌ । 
३. मधुबिन्दुसमच्छायं कोकिल परिकीतितम । 
आयुरूचर्मीं यशों हन्ति .सदोषं तनुधारणात्‌ ॥ ( युक्तिकल्पतरु ) 
४. जालयुक्त जाछमुक्तं घनघान्यापवादकृत । ( बृहस्संह्विता ) 
५. धूम्न धूम्नसमाकारं बच्युत भयमावहेत्‌। ( अग्निपुराण ) 
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यतः अधोलिखित दोषों की दा की जाती है । $ सुन्न, २ 
रंग ४ जठर, ५ धूम्र, ९ चीर, ७ संटमंला, < मधछिटका, ९ गड़ा, ३५ 


जाछ, ११ खगपेल । इस प्रकार संसक्षत अ्न्थों की अपेक्षा तीन दोप विशेष भा 
गये हैं। परस्तु ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो ये समस्त १३ दोष उपचेद 
आह दोपों के अन्तर्गत ही समाविष्ट किये जा सकते हैं। 
माणिक्य के ग्रतिनाध रत्न 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माणिक्य की मेन्नी सूयसे सम्बन्धित है। 
अर्थात्‌ सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करनेवाला इस पृथ्वी छोक में माणिक्य 
है। माणिक्य का स्वंसाधारण जनता को प्राप्त दो जाना उसके मूल्या- | 
धिक्य की दृष्टि से प्रायः कठिन होता है अतएुवं भारतीय ज्योतिषियों ने | 
एवं भारतीय जौहरियों ने माणिक्य से छुछ कम ग्रुण धमवाले एवं कम | 
मूल्य या सस्ते दामों में प्राप्त हो जाने वाले रत्नों का भी उल्लेख | 
किया दै। मूल्यवान्‌ रत्न के स्थानापन्‍न प्रतिनिधित्व करनेवाले कम गुणधर्म 
एवं सूह्यवाले रतन को 'उपररन” कहा जाता है। साधारण हिन्दी भाषा में | 
जौहरी उपरत्न शब्द के स्थान पर 'खोटा” द्ाव्द व्यवहार में छाते हैं।इन उप- | 
रतन या खोटा रत्न से भी कम सूह्य के रत्न को “उपोपरत्ना था “उपखोद' | 


कहा जाता है। 

माणिक्य का उपरत्न “लालड़ी' है । छालछड़ी शब्द के स्थान में “नरम 
माणिक' शब्द का भी व्यवहार किया जाता है। इसी छालूड़ी या नरम नामक | 
उपरत्न को अंग्रेजी में स्पिनल रूबी ( $978] ॥१००9 ) कहा जाता है। 

छालड़ी नाम उपरत्न या खोटे के भी उपखोटे या उपोपरत्न तीन 
गिनाये गये हैं । उपख्रोटे शब्द के स्थान पर जौहरी प्रायः संग शब्द का भी 
प्रयोग करते हैं।( १) संग सिंगली (२) संग तामडा और (३) 
संगमानिक | 

( १ ) संग सिंगली--इसको संसक्षत में 'सिंहलोहृतवमाणिक्य' कहा जाना 
चाहिये । इसको कोई कोई जौहरी स्थामी माणिक भी कहते हैं । यह स्याम 
और चीन के पव॑ताश्व्ों से प्राप्त होता है। यह अरुण क्ृष्णाभ मिश्रित होता 
है। कभी-कभी श्वेतारुण कृष्ण वर्णां का संमिश्रण भी उपलय्ध होता है। 
ऐसे चर्णवाल्े को जौहरी 'दूधक सिंगली मानिक' कहा करते हैं । 

( ९ ) संगतामड़ा--इस प्रकार का वर्णन पृथक त (मड़ा. ( 087० ) 
के प्रकरण में किया गया है। स द 


( ३ ) संग सानिक (४०--७४७९४४-...जौहरी ग्राय; उस प्रकार को कहा 


करते हैं जो कि काली झोँई मारता है। यह प्रकार भी 'शूद्धमाणिक्य' के 


१७२९ 
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छक्तणों से मिलता जुछता है। इसमें लौहांश भी रहता है और इसी कारण 
इसमें से काछी झोंई आती है । इसका प्रसुख उद्धवस्थान सीछोन दे । 

व्यवसायिक महत्त्व--अन्यान्य रत्नों की अपेक्षा माणिक्य रत्न एक 
छाछ रंग का रत्न होता दे। इसकी सुन्दरता एक नयनाभिराम सुन्दरता 
होती दे । इसकी आभा और चमक एक निराली ज्ञान रखती है। प्रत्येक स्त्री 
पुरुष जितना माणिक्य को पसन्द करते हैं उतना हीरे को भी पसन्द नहीं 
करते । संसार के असंख्य वेभवशाली पुरुष अपनी अंगुल्यों को पृव॑ ब्वियों 
अपने नाक और कान की इसके द्वारा शोभा बढ़ाती हैं। .स्वास्थ्य सुधार के 
लिये इसका तना उपयोग नहीं होता जितना कि शरीर की शोभा बढ़ाने के 
लिये होता है | हीरा माणिक से अधिक महत्त्वपूर्ण होते हुये भी छोग अपने 
आशभूषणों में माणिक को अधिक चाव के साथ जडवाते हैं । सेकड़ों व्यक्ति केवल 
माणिक की दुरालछी करके कुछ वर्षों में ही छब्बपति बन जाते हैं। बढ़े २ जौह- 
रियों का कथन है कि 'एक माणिक की दल्ाली में हीरा खरीदा जा सकता है 
अर्थात्‌ माणिक की दुछाली करने से ही इतनी आमदनी दो सकती है कि 
उतने मुक्ष्य से एक हीरा खरीद लिया जा सकता दे ।' यह सान लिया जा 
सकता दे कि यह उक्ति कुछ अतिरंजना युक्त है परन्तु यह तो अवश्य मानना 
चाहिये कि साणिक का झूल्य और व्यावसायिक महत्व अधिक है। पुराने 
ग्रन्थों में इसका मूल्य निम्नलिखित है । 


पड्विंशतिसहस्राण्येकमणेः . पलप्रमाणस्य । 
कर्षन्रयस्य विंशतिरुपरिष्टात्‌ पद्मरागस्य ॥ 
अधंपलूस्य द्वादश, कर्षस्येव पट्सहज्वाणि। 
यघ्चाए.कमाषकमिंदं तस्य सहस्त्रय॑ मौत्यस्‌ ॥ 
माषचतुष्टय॑ यत्‌ स्यात्तस्य दश शर्त मौर्यस । 
माषद्दयमितो यस्तु पद्मरागः सुनिमरछः ॥ 
तस्य पंचशतं मौल्यं रोप्यं कर्पस्य चेरितस । 
माषकेकमितो यस्तु पद्मरागो गुणान्वितः ॥ 
शर्तेकसम्मितं वाच्यं मौत्यं तस्य विचचणेंः । 
अतो न्यूनप्रमाणास्तु पदुमरागा गुणोत्तराः ॥ 
स्वर्णांद्‌ द्विगुणमोल्येन मूल्य तेपां प्रकश्पयेत्‌ । 
न्॒णे तु मूल्यं चाध तेजोहदीनस्य मूल्यमष्टांशः ॥ 
अल्पगुणो बहुदोषो मूल्य प्राप्नोति विंशांशम । 
एक पक (५ तोला) वाले माणिक्य का मूल्य २६०००) रूपया | ३ कष 
( ३॥ तोलछा ) बाले माणिक्य का मूल्य २००००) रूपया से ऊपर । आधा 
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का मुत्य १२०० ०) रूपया । एक के ( 
६०००) रूपया | आठ माषा वाले माणिक् 
पा वाले माणिक्य का मूक््य १०००) रूपया। 
७५००) रूपया । $ माषा वाले माणिक्य का 
कम तौल वाले माणिक्य का मूक्ष्य उससे 


मे जा सकता है--अर्थात्‌ यदि २ 
दूने तोल के स्वर्ण से बदला पा की सरीव। किया जा सडक रची 
माणिक्य को खरीदना ह्ठै तो ४ रक्षा स है। 

की द हों तो उसके तोल से आधा स्वण देक 
यदि किसी माणिक्य में गढ़े या छेद ह नि 5 र। 
खरीद किया जा सकता है। यदि माणिक्य तेजद्दीन हो तो उसके ततोछ से 
आाठवों भाग स्वर्ण देकर खरीद लें। यदि बहुत ही कम गुण पा 
से दोषों वाला हो तो मूल्य का बीसवों भाग भी देना नहीं चाहिये। 
माणिक्यं छेखनं शीतं कपायं॑ मधुर सरस्‌ । 
चच्तुप्य॑ मंगल दाह-दुष्ट्रह्विषापहस्‌ ॥ ( भावप्रकाश ) 
साणिक्य दीपन बृष्य॑ कफवातक्षयातिलुत्‌ । 
भूतवेतालूपापध्न॑ कर्ज व्याधिनाशनम्‌ ॥ ( रसरत्नससुद्धय ) | 
माणिक्य कपाय और मधुर रस प्रधान द्वृव्य है। यह शीतलतादायक । 
प्‌॒व॑ लेखन कार्य करता है। नेन्न ज्योति को वढ़ानेचाला, दाह और चिषप्त | 
है। नीच ग्रहों को नष्ट कर मंगल-प्रदायक है। अप्निदीपक, चीयंबर्धक, कफ, * 
वायु तथा पित्त को शमन करता है। क्षयरोग का नाशक एवं रसायन है। | 
आयु एवं बुद्धिवर्धक है। नपुंसकता को नष्ट करके वाज्ञीकारक है। भुत-ओत | 
बाधा को नष्ट करता है और कमंजव्याधि--अर्थात्‌ कुष्ठादि रोगों का नाश 
करता है। 
गुजाफक्ष . प्रमाणस्तु दशसप्तकगुंजकात्‌ । 
' पद्मरागस्तुठदयति यथापूर्व. महागुणः ॥ 
बिग्बीफ़ल-समाकारः  पडष्टदशतोलक: | 
पशञ्मरागस्तुलयति यथोत्तरमहागुणः ॥ 
एक रत्ती से लेकर ७० रत्ती तक के माणिक्य में यथोत्तर क्रमशः गुणधर्म 
विशेष ही होते हैं । अर्थात्‌ जो गुण धर्म एक रत्ती वाले माणिक्य में होते हैं वह 
उससे अधिक वजन वाले माणिक्य में अधिक ही गुण धर्म होंगे। बिम्बीफल 
की आकृति से लेकर २४ तोछा धजनवाले साणिक्य में क्रमहाः गुणधर्म-विशेष 
ही होते हैं। 5 2 न क 
हकीमी मताजुसार गुणधमं--छालूबदरुशों का स्वाद फीका स्वभाव में 
मौतदिछ व हरारत मायल, मात्रा ३ जौ से २ जौ तक, गुण में रूह को फरहत 
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परछ ( २॥ तोलछा ) वाले माणिक्य 
तोछा ) वाले माणिक्य का मूठ्य 
का सूक्य ३०००) रूपया | ४ मा 
२ मापा वाले माणिक्य का मुहुय 
मूल्य १००) रूपया । १ भाषा से 
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देता है। दिल व दिमाग व कवाये नवई व नफ्सानी को और पहट्ों व बीनाइ 
को कुब्बत देता है | याकूत अहमर से गुण सें अधिक दे । बहते हुये खून व 
बवासीर के खून को वन्द्‌ करता है। कुछ सौदावी बीमारियों को फायदेमन्द 
है। अक्सर जहरों को मारने वाला है। 

कृत्रिम माणिक्य-- 


यह प्रत्यक्ष है कि बहुमूल्य अन्यान्य रत्नों में जो अधिक मूल्य के हैं, 
उन्हीं को कृत्रिम उपाय से यदि बनाया जाय तो उचित मक्य प्राप्त किया जा 
सकता है। अर्थ बहुमूल्य रत्न (96त970००४ 50076 ) जो कि कारखानों 
में बनाये जाते हैं । रंग तथा कठोरता में प्राकृतिक या असली रश्नों से कम 
पाये जाने के कारण उचित मुल्य प्राप्त नहीं करते । यदि सबको यह बिदित 
भी हो जाय कि रत्न कृत्रिम उपायों से बनाये जाते हैं तो उनको मांग कम 
दी नहीं बढ्कि रुक भी जा सकती है। केवल वे ही रत्न बनाये जाने योग्य है 
जो कोरेण्डस ( 00प76ए॥ ) अथवा नीलम ( $899!॥7० ) श्रेणी के हैं जो 
कि कभी-कभी हीरे के बराबर तथा कभी-कभी हीरे से भी अत्यधिक सढ्य 
प्राप्त कर लेते हैं । यहाँ पर एक बात लिख देनी आवश्यक प्रतीत होती है--- 
हीरा, नील्सम के अछाचा पन्ना ( धश९7४0 ) पुखराज ( ?०७४४ ) और 
नील्मणि ( 877०(॥95: ) बनाये जाने पर अपने प्राकृतिक स्वरूप से अधिक 
अच्छी, अधिक कठोरता और चमक जादि में अत्यधिक बढ़ जाती है। माणिक्य 
भी इसी श्रेणी में छाये जा सकते हैं । 

जोहरियों की दूकानों में पाये जाने वाले माणिक्य शुद्ध माणिक्य नहीं 
दोते । वे स्पाइनछ साणिक्य ( 5909 770५ ) या बेलेस साणिक्य ( 88०5 
7०9५ ) होते हैं । जो कि रंग में बहुत ही सुन्दर दीखते हैं । परन्तु ।कठोरता 
में ( 07९7(४। 70099 ) से कम कठोर होते हैं । उनमें प्राकृतिक माणिक्य के 


सदृश रासायनिक गुण नहीं पाये जाते । कृत्रिम माणिक्य में केवल पएलुमिना, 
सिल्‍छिका एवं क्रोमियम होता है । 


प्राच्य बहुसूह्य र॒त्नों सें जो रंग बिलीन होते हैं उन्हें 'क्रिस्टकाइज्ड एलु- 
मिना! ( (7५8४88॥20 8००78 ) या श्वेत नीछम ( ए/४(४ 5899॥76 ) 
कहते हैं । जब रंग छाछ हो तो उस्हें माणिक्य ( १००५ ) कहते हैं। जब रंग 
नीला हो तो उन्हें शुद्ध नीलम ( 9890970॥70 ) कद्दते हैं। यदि रंग हरा 
दह्दोतो उन्हें प्राच्य पन्‍ना ( 0767४) ७०००४]0 ) कहते हैं। जब नारंगी 
और पीतवर्ण मिश्रित हो तो उसे प्राच्य पुसराज ( 077679) ?89626 ) कहते 
हैं और जब रंग बेंगनी हो तो उसे प्राच्य नीडमणि ( 046708 87थ॥।ए& ) 
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क्रिस्टाइछ को श्वेत नीलम (५४४॥६७ 3धा्ााह] 
हुत ही सूढ्यवान्‌ होता ड्ट । इससे यह बिल 
होता है कि जो कोई भी जब श्वेत क्रिस्टल पर जैसा भी रंग चढ़ा दे और उससे 
यदि सफलता हो तो बढ़ी सरलता से (0 ' 7709, ४४० !776. €ण॥0 
ए70०2० धगाथा9४ ) इत्यादि र॒तन बना जा हज हैं। इस तरह के सभी 
रत्न चाहे कितने ही छोटे क्यों न हों, बहुमूल्य होते हैं । बड़े क्रिस्टलों की कीमत 
तो अत्यधिक हो जाती है। एक अच्छे रंग का माणिक्य जो जितने करे 
के वजन का होगा उतने ही केरेट के वजन के हीरे से अधिक दाम प्राप्त कर्‌ 
सकेगा । क्‍ 
इसीलिये एछमिना में क्रिस्टछता ((7ए४धट4४०॥ ) छाने के हिये | 
बहुत से प्रयश्न किये गये हैं। सन्‌ १4३५ ई० में ग्यूडिन ( 08007 ) भहा- | 
शय ने कार्बन में फिटकिरी ( 8०० ) को अत्यधिक गरम करके और उस्ते | 
अच्छी प्रकार से पिघला करके उसमें क्रोमियम डालकर के एक सुन्दर छोटा | 
साणिक्य बनाया था । तश्पश्चात्‌ उसने इस तरह के बहुत से माणिक्य ढ्े ४ 
टुकढ़े बनाये । सन्‌ ३८४७ ई० में ईबलमेन ( 50००७॥ ) महाह्यय ने कारन | 
में फिटकिरी को बोरेसिक अम्छ ( 5807800 80०५ ) में पिघकाकर उत्तम श्रेणी | 
का श्वेत नीलस ( ४४४४७ 58070॥6 ) और गुलाबी रंग का स्पाइनछ | 
( 8900) बनाया था | उसके बाद तुरत ही उसने टंकण या सुहागा | 
( 80४5 ) डाछकर शुद्ध माणिक्य बना लिया। टंकणास्क या सुहागे के | 
तेजाब ( 90780० ४०० ) से पछुमिना में क्रिस्टछता ( 07५६४॥॥2000॥ ) | 
लाने का एक अच्छा साधक है। 

* सन्‌ १८७७ ई० सें एम. एम. फ्रिमी (7. [7., 77८४०) साहेब ने और 
फीछ ( 7०| ) महाश्य ने एछुमिना को क्रिस्टकाइज्ड करने का एक दूसरा | 
ही उपाय खोज निकाला जिससे छोटे-छोटे पत्थर काटे भी जा सकते थे । 

सर्च 22888 दोनों सहाशय ने एछुमिना और छेड ( यशद्‌ ) आाक्साहद 

( 7.०४0 ०506 ) को 'छेड पल्यूमिनेट' ( .680 बञधायांणथा० ) के रूप में 
परिणत किया । तब इसे प्रज्वलित भ्वरिन में डाल दिय। गया है. जिससे 8 
मगर चन्‍्मता केश 
में परिणत हुआ । परुमिना के पक केटः ( [.९४0 दम ) के यूप 
में क्रेमरियम २ से ३ प्रतिशत परिसाण का बोर ।केपपूज 5 ही तरज 
सें डाला गया और इसे सहसा 


शीतोदक में 
2 डालने से माणिक्य (२09 ) के क्रिस्टछ प्रथक प्रथक हो 
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कहते हैं | श्वेत रंग बिददीन 
कहते हैं । यह श्वेत नीलम व 
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अभी कुछ वर्ष पूर्व ही एम, एस. फ्रिमी तथा वरनिडक ( शक्षणांण ) 


महाशययों ने एछुमिना और क्रोमियम के घोर में 'बेरियम क्लोराइड” का 
प्रभाव डालक्षर कृत्रिम साणिक्य प्राप्त किया था । इस प्रकार के जो माणिक्य 


प्रस्तुत हुये थे उनके विषय में उपयुक्त महाशर्यों ने इस प्रकार लिखा है। 


इन माणिक्यों की क्रिस्टछता नितान्‍्त सुन्दर है। इनकी चमक खजपूर्थ 
है। ये शुद्ध माणिक्य की सोँति चमक प्रदान करते हैं। ये पूर्णरूपेण प्रति- 
विम्वत्ापूण हैं | इनमें शुद्ध माणिक्य की भोंति कठोरता है और जब ये 
गर्म किये जाते हैं तो ये काले हो जाते हैं । और टण्डे होने पर पुनः अपने 
गुलाबी रंग में आ जाते हैं । 


डेस क्लोजो (7065 ००20४0) ने उनके विषय में यों लिखा है। सूचम 
दशक यन्न्न ( 70/070500 9७ ) से देखने पर उन माणिक्यों के कतिपय क्रिस्टल 
छुलडुले के सद॒श दीख पढ़ते हैं | अन्यान्य अनुसन्धानकर्ता महाशयों ने भरी 
कुछ इसी प्रकार का वर्णन किया है। उपयुक्त महाशयों के अलावा 'एल्सनर” 
( 80976/ ), डी सेनारमण्ट ( 006 इथाधाए870 ), डेचाइल ( 06४॥6 ), 
केरन! ( ८४707 ) और 'ढिन्नो ( 0४079५ ) आदि मह्दाशयों ने सी माणिक्य 
अस्तुति सें सफलता प्राप्त की है । इन छोगों के अज्ुसन्धान से उष्णता द्वारा 
नमक और पछमिना को पिघछाकर दिखाया गया है। एलुमिना पिघले हुये 
नमक में तब तक डाला जाता है जब तक इसमें समा सके अर्थात्‌ आत्मसात्‌ 
दो सके और इस घोल के द्रव को कई सप्ताह तक चूल्हे पर ही रखे रहते हैं। 
इस अणाली से नमक तरल वाप्प में परिणत हो जाता है। तथा एलुमिना 
क्रिस्टल का रूप धारण कर लेता है। नमक और एलछुमिना के घोल अथवा 
अवावस्थासें ही क्रोमियम का इच्छित रंग डाछ दिया जाता है । एक प्रकार 
का भ्रस्तर जिसे 'स्पाइनल या 'बेलेस' कटद्दा जाता है माणिक्य के बदले में 
प्रयोग करने के विषय में दूसरे प्रकरणों में कही गईं है। 'स्पाइनल”ः और 
साणिक्य प्रकृति की गोद में एक साथ पले होते हैं। वर्मा के कितने ही प्रकार 
के 'स्पाइनल? साणिक्य हो समझे जाते हैं । माणिक्य की प्रस्तुति के समय 
भाथः यह देखा जाता है कि जब तक माणिक्य के क्रिस्टछ बनने की आशा की 
जाती है तब तक अथवा उससे भी पूर्व 'स्पाइनल' के क्रिस्टल बन जाते हैं । 
पह विछूयन या घोल द्वव इस प्रकार से रखा जाता है कि छाल रंग के एलु- 
मिना ( जिसमें कि 'क्रोमियम' मिश्रण होता है ) में ही क्रिस्टल बनते हैं। 
भाकृतिक पएलुमिना में 'सिलिका? और 'मेगनेसिया' भी सम्मिश्रित होते हैं परन्तु 
कृत्रिम माणिक्य निर्माण में सिर्िका का कुछ ही अंश सम्मिश्चित हो पाता है 


१२ २० बि० 


रह्न-विज्ञान 


श्ष्प 
सम्मिश्रित नहीं हो पाता । वेज्ञानिक लोग 


और 'मेगनेसिया' तो बिरकुछ ही स 
पूछुमिना का यह एक दुगुंण बतलाते हैं । 

कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि यूरोप में कतिपय गुप्त उपायों द्वारा बना 
के बढे-बढ़े टुकढ़े लन्दन में प्रदर्शित किये गये थे। इस तरह 


गये माणिक्य क्‍्य में कोई विशेष अन्तर देखने क्ष 


के माणिक्यों में और प्राकृतिक माणि 
नहीं आया । 

कभी हाल में ही सर डब्श्यू राबट्स आाष्टीन (37 ९, 00005, 8 
ध०७) ने मेटालिक क्रोमियम के साथ-साथ माणिक्य भी बनाया है। क्रोमियप 
आक्साइड ओर एलुमिनीयम पाउडर एक साथ मिला दिये जाते हैं और इस 
तरह के मिश्रण के ऊपर के भाग में उष्णता प्रदान की जाती है। इस उष्णता 
से क्रोमियम पिघल जाता है और इसके पिघलने से पछमिना भी पूर्णरूप से 
पिघछ ज्ञाता है और क्रोमियम के ऊपर स्तररूप में छा जाता है। कभी-कभी 
शुलमिना क्रोमियम को उचित मात्रा में अपने अन्दर आत्मसात्‌ नहीं कर पाता 
अतएुव माणिक्य का उत्तम आकर्षक रंग नहीं आ पाता । एलुमिना, क्रोमियम 
आदि का घोछ जब ठण्डा होता है तव वह माणिक्य के रूप में भा | 
जाता है | 

शोधन-- 

सर्वप्रथम रतन खनिज से निकछता है। हस अवस्था में कभी २ वह एक | 
साफ सुथरा और सुन्द्र दिखाई देता है। परन्तु कभी २ लार्खों की सम्पत्ति | 
आंखों के सामने सेकड़ों की जंचती है। संस्कार और परिसंस्कार्रों से यथार्थ | 
भोर सच्ची वस्तु सच्चे रूप में निखर आती है । | 

ओऔषध प्रयोग में तो हमेशा सच्ची वस्तु ही ली जानी चाहिए। असली | 
बस्तु का ही शोधन करना चाहिये। माणिक्य रत्न के शोघन के लिये दोढा 
यंत्र की सहायता द्वारा शोधन करना पुरानी और सुगम विधि है । 

नीवू के रस में दोछायन्न्न को सहायता से एक याम तक स्वेदित करने पे 
माणिक्य की शुद्धि हो जाती है । अथवा--- 


बीजपूर ( बिजोरा नीबू ), (४४०४ 8००8 ( साइट्स एसिडा ), 

जम्बीरी नीबू, कागजी नीबू (7.0७700॥ ), मीठा नीब (596४ 
॥9॥07 ), पु 

कमरसख ( (४४7700]8 ) इमली ( 7४708 770 0७०७ ); 

अमलवेतस, विषाम्बिल ( 70:४०००४०7 (०० ) 
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इन अम्लवर्ग के स्वरस के साथ दोछायंत्र की सहायता से माणिक्य का 
विपाचन कर । उत्तम शुद्धि हो जायगी । 
नवीन विधि-- 

नीयू का सत ( 007४० ४०० ) कुछ पानी के साथ पोर्स्ेन के कठोरे मेँ 
रखें । इस कटोरे को सुरा प्रदीप (59॥70 [0॥9) पर गरम करें । इसी हालत 
में कटोरे में माणिक भी डाल दें। तव तक गरम करें जब तक द्ववांश उड़ न 
जाय । बाद में जल में धो डाल । उत्तम शुद्धि द्वो जाती है। 
मारण भस्मीकरण-- 

वहुत ही अच्छी प्रकार से झोधन किये हुये माणिक्य को खूब बारीक 
चूर्ण करलें। माणिक्य की समान मात्रा में ही सनःशिका, हरिताछ और गंधक 
पस्येक को अछ॒ग २ लेकर मिलालें और इन चारों वस्तुओं को नीबू के रस से 
७ दिन तक घोटे। पश्चात्‌ चक्रिकार्ये बनाकर घास सें सुखाद । इन चक्रिकाओं 
को वारणघुट नामक विधि से जाठ वार पुट दें । पीली प्रभा रद्दित भस्म तेयार 
हो जायगी । । 

विशुद्ध माणिक्य, शुद्ध गंधक, शुद्ध सनःशिका और शुद्ध हिंगुल---इन 
चारों को समान मात्रा में लेकर नीबू के रस में ७ दिन तक घोरें। चन्द्रिकायें 
बनायें ओर वारण घुट नामक प्रसिद्ध पुट की विधि से आठ बार पुट दें। 
माणिक्य की शीघ्र ही बहुत बढ़िया भस्म वन जायगी। मात्रा इरत्तीसे 
लेकर ३ रत्ती तक । इसे बल काल को देखकर देनी चाहिये । 

माणिक्यभमस्म, 

स्वणभस्म, 

चांदीभस्म, 

पुखराजभस्म, 


उपयुक्त चारों भस्में समान भाग लेकर इन सर्वों से आधा भाग कस्तूरी 
मिलाकर घृतकुमारी के रस की भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना ल। 
इस रस के सेवन करने से वीयंवर्धन, बलूवर्धन, अग्निदीपन नपुंसकताहरण 
और विशेषकर ध्वज्ञभंग रोय दूर होता है। 


माणिक्य का एक दूसरा प्रकार 


| स्पिनल ( $एंए॥ ) ._ 
स्पीनल ( 597 ) माणिक्य का ही एक प्रकार है । जौहरी छोग इसे 
प्रायः साणिक्य कहकर ही बेचते हैं । परन्तु माणिक्य में जो आभा, चमक और 


(घ० 'रक्न-विज्ञॉन 


भाकर्षण होता है वह स्पीनल में नहीं होता ! स्पीनल कई रंगों का होता है। 
छारू, अरुण, नारज्ञी के समान अरुण-पीत मिश्रित, पीत-नीछाभा युक्त, हरित. 
नीलाभायुक्त, नील-लोदहित मिश्नित एवं सुख्यतः अरुणाओ उक्, इस प्रकार 


कई रंगों का होता दे । 


प्राप्तिस्थान--सपीनल पेगु से अधिक थाता हद ! नीलवर्ण भश्रधानता ठ्यि 


हुये स्पीनछ एशिया माइनर के अद्बन डिन इन केरिया ( 8]0ध7०ा ७ 
८४78 ) से आता है । अतएुव इसका नाम अद्बनडिन माणिक्य ( 88४- 
70|7 7१ए०५४ ) पढ़ गया है। परन्तु वेज्ञानिक शोधों के बाद इसका समादेश्ञ 
स्पीनल वर्ग में किया गया है। स्पीनठ--सीछोन ( रुका ) आया ( 8५४ ) 
और स्थाम ( अंधा ) में भी पाया जाता है | एक प्रकार और भी स्पीनछ 
होता है जिसका कि रड्ज नीलम के रह के समान नीलिसा प्रधानता लिये हुये 
अरुणाभा मिश्रित होता है--इसे 'सेफायरिनस्पीनछ ( 8897!7776-४७॥8]) 
कहते हैं । यह स्वीडेन ( 59०0९॥ ) के अकर ( 8८० ) नामक स्थान से 
आता है तथा ग्रीनलेण्ड और उत्तरी अमेरिका से भी जाता है। नील अथवा 
हरित-लोहित वर्ण मिश्रित स्पीनल-सीलोन ( रंका ) के केण्डी नामक स्थान से 
आता दहै। सीलोन से आनेवाले र्पीनछ का नाम 'सीकोनाइट” ( (७००४४ ) 
कहा जाता है । दूर्वा-दक सदश हरित्‌ एवं किंचित्‌ पीताभायुक्त स्पीनल जला- 
टुस्ट ( 28870758 ) नामक स्थान से आता है । एक प्रकार का स्पिनढ 
सपा ( 987०8 ) के मस्तिष्क से भी प्राप्त होता है--इसे “सपंमणि' 
( (०0४॥6 $979] ) कहते हैं । 


रूप रज्ग ओर लक्षण--( छालछूढ़ी ) जो अधिक छालवर्ण की स्पीनढ 
होती है उसे (१ ) 5970० २७7 कहते हैं । 


जो कुछ गुलाबी मायछ रंग की होती है उसे (२) 8889 २०७४ 
कहते हैं । 


कह लोद्ितवर्ण और अपारदुर्शक होती है उसे ( ३ ) 2७078 5छञ॥ 
कहते हैं । 


इसमें छोहांश होने के कारण लोहितचए ्े पते 
बात हितवर्ण होता है । यह सीलोन 


रासायनिक संयोजन ( (॥९४7आ0०४|-०००७ 005४0४07॥ ) 


(्‌ 4 ) स्पीनछल--मुण्यतः ्े गने म्यू। 
भर क्रोमियम का यौगिक रस्न है सियम, अल्युग्यूनियम तथा किंचित्‌ लौह 





साणिक्य १८१ 


सूत्र--77282, 0, विशेषतः सोछोन-स्पीनल में छोह का अंश भषधिक 
' होता है । 


मैगनेसिया २८ प्रतिशत 

अक्युस्यूनियम ७२ प्रतिशत 

लोहद और क्ोमियम 

एवं अन्य पदाथ १० प्रतिशत 

कठोरता ( [8707255 ) ८ 

आपेत्षिफ गुरुत्व ( 5. &. ) ३.६ से० ३. ७ 

आावतंनांक ( !२. 7. ) १.७२ से १.७७ 
माणिक्य और स्पीनल में प्रभेद-- 


साणिक्य और स्पीनर में कभी-कभी अच्छे-अच्छे अनुभवी जौहरियों को भी 
प्रभेद करने में सुश्किक पड़ जाती है । परन्तु अधोलिखित सारिणी से स्पष्टतः 
असेद किया जा सकता दहै। इसके अछावा साणिक्य से स्पीनछ पर खरोंच पड़ 
जाती है। स्पीनछ से साणिक्य पर नहीं । 








3 सतत 2 फेरण  जपेशिक 7 जज | ९ 
रत्न /प् पहाज आवतनांक 
 झाणिक्य रू रण: १,७६० से १$.७६८ 
स्पीनलछ ८ ३.६ १,७२० से १.७७० 
बलास-स्पीनल-माणिक्य 


( 3898-99॥०-२0७०७ए ) 


बलास-स्पीनल साणिक्य पीतारुणाभा युक्त एक निस्‍न श्रेणी का साणिक्य- 
प्रकार है। 


स्पीनलछ जो कि अरुणाभा युक्त अथवा प्रगाढ़ भरुणासा युक्त होता है। 
इसका परिज्षान तो प्राचीन समय से ही था जिसे भारतीयों ने जाध्या- 
नुसार “क्षत्रिय माणिक्य! कहकर विवेचन किया दै। 
परन्तु बलासघ-स्पीनल का सुनिश्चित परिज्ञान सवप्रथम 'मोरोपोछो” नामक 
वेज्ञानिक ने १३वीं शताब्दी में 'बछासिया ( 8885008 ) नामक एक 
भाचीन राज्य के जगड़ाकक ( 088080: )--बढक्शों ( 8808]:8080 ) 
नासक स्थान (जो कि इस समय अफगानिस्तान मण्डरान्तगंत है ) सें 
- किया। । 


का 


श्घरे 


रत्न-विज्ञान 


मम 7 प्राकृतिक और ऋत्रिम माणिक्य में भेद निदशन 


रचना 
( 877०077० ) 


बुर्बुछाकृति बिन्दु 
( 87008$ ) 


रंग परिवतन 
( ४३7घ४॥४078 रण 
००000 ) 


सूत्राकृति दल 
( 8078॥075 ) 


बाह्मपदार्थ समावृत्ति 
( ॥7008078 ०0 
(0९४7७ 78॥८7 ) 


रेशमी सून्न दल 
( शा६ ) 


प्राकृतिक मानिक्य 
( १९४] ६००५ ) 


अनियमित “८८77 प्क्नयभित आकृति |. प्रायः नितान्पं 
में प्रायः प्रसरित और 
कोणाबृत्ति बिन्दुओं में । 


माणिक्य प्रस्तर के 
विभिन्न भार्गों से रंग 
विकीरित द्ोता है। 
रेखादछ (88708 ) या 
तो समानान्तर नियमित 
होती हैं । अथवा समाना- 
न्तर भनियमित होती हैं। 
प्रत्तर की वबाह्य- 
सीमा तक सूत्र या तो 
नितान्त सीधे जाते हैं 
अथवा कोणाऊृति 
(०॥8787) रूप से । 
कभी-कभी कुछ बाह्य 
पदार्थ तरह-तरह को 
आकृति में अनियमित 
इतस्ततः स्थित रहते हैं। 
रेशमी सून्नदछ मा*« 
प्रस्तर में प्रायः 
तीन दिल्लाओं में अत्यन्त 
सूचम रूप में समानानन्‍्तर 
छम्ब रूप से जाते हैं। 
ये स्थिति प्रकाश परा- 
ल्‍ आयोजना से 
परिछक्षित होती है । 


कुन्निम सानिक्य 


; ( 4090०] २०७५ ) 


प्रायः नितान्‍्त गोद 
बिन्दुओं से कहीं कभी 
प्रसरित, परन्तु कोणा. 
क्ृत्रि बिन्‍्दुओं में छाए 
नहीं । 


रंग आयः मिश्चित 
परन्तु कभी-कभी विक्की 
रित भी होता है। रेखा- 
दूर भस्तर की बाह्च | 
सीमा तक गोछाई हछिये | 
हुए होती हैं । 


सूत्र एक केन्द्रिक 
((०7०८थ८॥४०) गोछाई 
लिये हुय बाह्य सीमा 
तक जाते हैं । 


बाह्यपदार्थ प्रायः 
गोलाई लिये हुये टुकड़े 
रूप में सून्नाकृति दल के 
नीचे होते हैं । 

यह , लक्षण कृत्रिम 
माणिक्य में कभी भी 


नहीं पाया जाता । 


। प्राकृतिक साणिक्य का 


' यह खास ढछाक्षणिक 








नोलम 
( $897४70 ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्कृत--नीऊूम के संस्कृत पर्याय वाचीनाम नीछ, नीलोत्पछ, नीलरत्न 
महानील पुव॑ शनिरत्न हैं। हिन्दी--नीछम, नीलमणि। बंगछा ८ इन्द्रनीर ' 
मराठी--नीकर रन । गुजराती, कनाडी--नीरूसू । फारसी--याकूत | अरवी--- 
याकूतकदूद यादूत अल-अजीर ( श्ध८०-४|-४४7 ) अंग्रेजी--सेफायर 
( 88907776 ) लेटिन--से फायरस ( 8४705 ) चीनी--चांग श्याक, 

( (४४78-आ98४ ) वर्मी--नीछ ( )४8 )। 


उत्मस्थान--त्रह्मा, रंका और काश्मीर नीलम के लिये प्रसिद्ध स्थान हैं । 
सबसे उत्तम श्रेणी का दीलम छंका में पाया जाता है जहाँ यह और रत्नों के 
साथ नदियों की बारू में पाया जाता है। लंका के नीलमों को काटने से द 
प्रकार के प्रतिबिम्ब निकलते हैं । रंका के नीलम-उस्पादक प्रसिद्ध स्थानों में 
रकेचाना, र॒त्नपुरा तथा सतावक असिद्ध हैं। कुछ वर्ष पूर्व बटाम बॉग 
( 9888770078 ) प्रान्त में स्याम ( 887 ) नामक स्थान में नीलम का 
अनुसन्धान किया गया था परन्तु इन स्थानों में पाये जाने वाले नीलम निरन- 
श्रेणी के पु काले रंग के होते हैं। बरमा में नीठम माणिक्य के साथ पाये 
जाते हैं परन्तु बहुत ही कम। हाछ ही में चन्द्रभागा के निकट पाछदार 
नामक स्थान में नीछूम पाये गये हैं । विक्‍्टोरिया एवं न्‍्यूसाउथ बेक्स ( ]९०ए७ 
४00०७॥ ७४॥९८४ ) की सोने की खानियों में नीलम के चेन्न विस्तृत फेले हुये हैं । 
परन्तु इन स्थानों के नीलम प्रायः काले रंग के द्वोते हैं । विक्टोरिया के बिचउड 
( 8८४०७ ००० ) जिले में कतिपय उच्चभ्रेणी के भी नीलम पाये जाते हैं। 
यूनाइटेड स्टेट्स ( 0. 5. 8, ) के कई नीलम स्थानों में रखे और खरदरे 
नीलम पाये गये हैं | उत्तरी कारोलीना के कोरण्डम पर्चंच ( €"ए087 
घ६ ) में आभूष्णों के लायक कई एक उत्तम श्रेणी के रत्न पाये गये हैं । 
योरोप की राइन ( [२॥४7० ) नदी की घारियों में नीछम पाये जाते हैं। परन्तु 


यहाँ के नोछम आभूषणों के लिये उतने अच्छे नहीं होते । 


काश्सीर--में नीम का अनुसन्धान सर्व प्रथम १८८१ ई० में लगाया 
नामक धारीदार शिलाओं 


गया । यहाँ पर नीछम पेग्मेटाइट ( ९९४70४/० ] 


श्प8 र्न-विज्ञान 


में पाये जाते हैं । इन शिलाओं में नीकम के साथ ही साथ हमलीन, ५ 
एुवं काइनाइट नामक उपरत्न भी पाये जाते हैं। ५८८१ से १९वां सब 
अन्त तक काश्मीर नरेश को नीम से बहुत अच्छी आय होती रही। रे 
३९०६ में यहाँ 'काश्मीर मिनरल कम्पनी! की स्थापना हुई । नीलम उपलब्धि, 
स्थान १४००० फोट ऊँचा होने से साल में ९ मास इस पंत पर चर न 
रहता है अतएवं जितनी आमदनी की आज्ञा की जाती थी उत्तनी आशा सिद्ध 
. हो सकी | १९०७ ई० में यहाँ से एक उत्तम श्रेणी का नीलम अ्राप्त हुआ। 
यह नीलम २ हजार पौण्ड में बिका | सन्‌ १९३३ से यहाँ पर पहले 
अपेता काफी जोरों से कार्यारम्म हुआ और छगभग २५००० तोला नीलम कुछ 
कुरण्डम के साथ उपलछब्ध हुआ । इसका झूल्य छगभग १ छाख रुपया 
आप्त हुआ । । । 
लक्षण--एकच्छाय॑ गुरुस्निग्ध॑ स्वच्छुपिण्डितविग्नहम्‌ । 
सदुमध्ये लसज्ज्योतिः सप्तथा नीलमुत्तमस्‌ ॥ 
के दि में अन्य वस्तु का प्रतिबिग्ब न बन सके, भारी, स्निण | 
स्वच्छ, पिण्डाकृति, रदु एवं दीपतियुक्त हो, ये सातों छक्षणों से गीला 
समझा जाता है। 35 जल 
अकार---संस्क्ृत ग्रन्थों में नीछूम दो प्रकार का साना है--- 
(१) जल नीलम | ( २) शक्रनीजम । 
रवेत्य-गर्मित-नीलामं लघु तज्जलनीलकस । 
मे काण्ण्यगभितनीकाभ॑ सभार॑ शक्कनीककस्‌ ॥ 
स नीछम के बीच में से श्वेताभा द 
धीमा तप लत जाती हो और आस पास से | 
एवं हल्की नीछाभा हो उस नीछम को 'जलनीलम' 
हैं। जिस नील भे रु लरनालस ऋहुते 
म के सध्य में से काली आभा आती हो ओऔ से 
बा जीकन तो के आती हो वह इन्द्र या शक्र नीम कहलाता है। 
रत « 
होता है । रत्न पारखियों कुछ के रंग का होता है वह उत्तम और, सर्वश्रिय 
पारख्लियाँ का कथन है कि नी 
और हीरे से कम कठोर होता है। कठोरता में लम माणिक्य से अधिक क्र 
कठोरता के कारण ही पुराने लोग जग सो, से बन्बर 6 का 
सरलतापूव पाते 
थे। ि अवस्य कर छेते थे पूवंक नहीं काट 
धम--श्वासकासहरं व्रष्य 572 
पविषमज्वर दे कि जिदोषध्न सुदीपनस । 
र'दुर्नाम-पापध्न॑ नोछमीरि 
रवास कास को नष्ट करता हे चीये ए पक 
” पीयवर्धक है। ब्रिदोषों को नष्ट करता है 


नीलम 
श्प्श्‌ 
गज दा श्रेणी का दीपन काय करनेवाला द्दे । नीलम को 
कर हा शरोर में धारण 


हकीमी मतालुसार गुणधर्म--याकूत कबूत नीछा चमकदार, स्वाद में 
, स्वभाव में सर्द नं० $ और खुश्क नं ३ है। इसके स्थानापन्‍न याकृत 
है। मात्रा ३ रत्ती गुण--सर्दी करता है । तबियत को नरम करता है 
क्ापकर आँखों को कुब्बत देता है, विष और फोड़े फुन्सियों के रोग दो दूर 
करता है ऐजा को कुव्बत देता जोर खुश्की करता है। जहरीछा नहीं है। 
रासायनिक संयोजन--नीरूम कुरण्डम कक्षा का रत्न है। जो रासाय- 
विक वर्व साणिक्य में पाये जाते हैं वही नीलम में भी पाये जाते हैं, नीलम 
का रासायनिक सून्न ४।., 203 है। 





१. कठोरता ( छं8707655 ) हे 
२. आपेक्षिक गुरु्व ( 5. 6. ) ३.९९ 
३. आचतंनांक ( २०६:४०४ए८।॥00०८ ) १,७६--१.७७ 
४. द्विभावर्तनांक ( 70006 ॥२७४४०४०॥ ) "००८ 
५, द्विवणत्व ( ०07087 ) सुदृढ़ ( 97072 ) 
नीलवणे रत्नों का आपेक्षिक निद्शेन 
रत्न | कठोरता पट आवतनांक द्वि-चतंनांक ह्वि-वर्णत्व 
नीछम ५ ३.९९ १.७६से३१.३७७ .००८ सुदृढ़ 
बेनीयॉइ.. ६३. ३.६७  १.७णसे३.८० .०४७ सुदृढ़ 
कॉयनाइट ४ से ६ ३.६७ १.७$से१.७३ ०१६ 
कृत्रिम 9छा8। ८ ३.६६. १.७२७ कुछ नहीं. कुछ नहीं 
997798] 4 ३.६० १,७२९ 39 ११ 
नोल्म ओर ज्योतिष शाद््र . 


प्राच्यमत--( १ ) नीलम और शनिग्नह की मेत्री है अतएव शनिम्नह 
जिस व्यक्ति पर प्रकुपित होता है--शनि के प्रशमनार्थ नीलम के धारण, दान 
'एवं भस्मादि के प्रयोग करने से अचश्य छाभ होता है। शनिप्रह के कुदृष्टित 
होने पर अधोलिखित व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । 
यच्तमा धातोद्रो मूुच्छास्नायुरुक्‌ कृमिसम्भवाः । 
पक्चाघातस्तथा श्वास-प्छीहा-ज्वरेण शीणता ॥ 





एप रत्न-विज्ञान 


सर्वत्र वायुज्ा पीडा हस्तपाद ” प्करानत 
पते हि शनिरोगाः स्थुर्विशेया झुनिसस्मताः ॥ 

राजयघमा, वातोद्र, मूर्छारोग, प्लीहोद्र, स्नायु पीढ़ा, कमिरोग, 
घात, श्वासरोग, जीर्म्वर, सर्वाज्ञ में वायुजन्य पीड़ा और हाथ करो कष 
कॉंपना, ये समस्त रोग शनिग्रह के प्रकुपित होने से होते हैं । इन समस्त रोप 
में नील्मभस्म के सेवन करने से एवं धारण, दान करने से अवश्य छाप 
जा | ) शनि--दवितः शनेरिन्द्रनीछो झसितो घनमेघरुक्‌ । 

सघन मेघ के समान असित--प्रगाढ़ नीछा रंग शनिप्द्द को प्रिय है। 
नीलम के विपय में लौकिक धारणा यह है कि इसे धारण करने से किसी भो। 
प्रकार की विष बाधा नहीं होती एवं यह मलुष्य को महत्वाकांक्षी बनाता है। ॥। 

आपषाढ़ सास के शनिवार रोहिणी नक्षन्न पर कम से कम सवा रत्ती 
नीछम की अँगूटी पहनना चाहिए। नीकम की कट ग्रोलाकार रथ के समा 
आक्ृति होनी चाहिये | इस प्रकार धारण करने से रूचमी, जायु, आरोग | 
सामथ्य, वेभव एवं मानसोहछास की सम्प्राप्ति होती है। । 

पाश्चानत्य मत' ( ध ) जगत्‌ प्रसिद्ध ज्योतिषी पक्षिरों! क्के सतानुसार जिन 
व्यक्तियों का जन्म फरदरी मार्च और नवम्बर सास सें हुआ होता हे उसे. 
नीलम के प्रयोग--धारण, दान एवं भस्मादि के सेघन से अवश्य ही अस्युदय 
होता है । तथा जिन व्यक्तियों का जन्म उन तारीखों में हुआ हो जिनका हि. 
योगफ़छ चार होता है ( जेसे 9, १३, २२ एवं ३१ ) नीछूस के धारण काने 
से अत्यन्त छाम होता है । 

( ३ ) जन्यान्य पाश्चात्त्य ज्योतिषियों ने छिखा है कि जिन छोणों का | 
जन्म अग्रेल मास में हुआ हो उन्हें नीलूस अवश्य पहनना चाहिये । क्‍ 

( ३ ) नीलम की जँगूठी पहने हुये साधारण से साधारण व्यक्ति भी 
राजा, महाराजा, सेठ साहुकार, नेता, अभिनेता, विद्वान्‌ , विदुषी किसी के भी 
सामने हतप्रभ नहीं होता । क्‍ 






० थे । नौछम का खास रंग क्या है। इस विषय में भी कुछ वर्षों तक क्‍ 
काफ़ी मतभेद बना रहा । कुछ रासायनिक छोग इस रंग को ! 


नीलम 
१८७. 


का रंग समझते हैं और कुछ इसे कोबाढट ( 0०७४३ ) समझते डे 
कृत्रिम नीलम माणिक्य की तरह बढ़े-बढ़े आकार के बनाये जाते हैं और 
(हरित के विलयन या घोल में कोबाढट के निक्तेप से पूर्णरुपेण नीकोसर 
करते दें । ऐेसा भी देखा गया है कि सच्चे प्राकृतिक श्राष्य नीलम 
( कध्णधथ 8877/भ7० ) के ठीक रंग के साथ कृत्रिम नीलम में रंग नहीं 
जा सकता । 
शोधन--शो पान के लिये उत्तम प्राकृतिक नीलम छेना चाहिये। 
नीलीस्वरससंयुक्त दोलायंत्रे विधानतः । 
यामेक॑ परिपववन्तु नील शुद्ध्यति निश्चितस्‌ ॥ 
नीली के स्वरस के साथ दोलायंत्न में एक याम तक परिपाक करने से 
. बल्म शुद्ध हो जाता है। 
._मारण-भस्मीकरण--मनःशिछा ३ साय, हरताछ $ भाग, गन्धक १ 
_ श्राग और विशुद्ध नीलम चूण ३ भाग लेकर नीयू के रस में सात दिन तक घोर 
| श्लौर इसकी चक्रिका बनाकर घाम में सुखाकर वारण पुट में आठ बार फूँक 
हैं। बहुत उत्तम नीम भस्म तेय्यार हो जायगी। 


।  आमयिक प्रयोग--नीलरूम के उपयोग एवं मान्ना माणिक्य के समान ही- 
। ज्ञानना चाहिये । 





पन्ना 


( 8ग्रणका6 ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्क्ृत--गारुत्मतं मरकतसश्मगर्भा हरिन्मणिः । ( भ्रा० प्र ) 

पन्ना के संस्‍क्ष नाम मरकत, गारुत्मत, अश्सगश्र, हरिन्मणिः, 
गारुण, बुधरत्न ओर हरिद्वत्न हैं । हिन्दी--पन्‍ना, बंगछा--पाना, कनाहो... 
याचिपच्चे, मराठी--पांच रत्न, पौँचूरतन, गुजराती--पानों, पीछ, फारसी... 
जमुरद, अँग्रेजी--इमराएइड ( 276४0 ), लेटिन---स्मेरेगूद्स ( भा क्‍ 
008 ), चीनी--बर्मी । ; ह 

( २ ) उद्बम स्थान-- 

( क ) भारतीय क्षेत्र-- क्‍ 

( ३ ) अजसेर--वेसे तो प्राचीन समय से ही राजस्थान में पन्ना प्रार | 
इतस्ततः उपलब्ध होता रहा है। परन्तु अभी ही हाल सें वैज्ञानिक पदति; 








आधार पर अजमेर के पास 'गुगरा घाटी” नामक स्थान सें पन्‍ने की खाम क्र 


उद्धव हुआ है। इस खानि से उद्धवित पन्‍ना रूप-रंग, पानी और हरिदार | 
में उत्कृष्ट श्रेणी का सिद्ध हुआ है। इस खानि के दिषय में वेज्ञानिकों का भानु 
मानिक कथन है कि इस खानि के और भी अधस्तर में उच्चकोटि हे पे । 
निकाले जायंगे। जौहरी वर्ग में इस खानि के पन्‍नों को अजमेरी पन्ना! कहा 
जाता है। 

( २ ) उदयपुर--उद्यपुर की खानि से उपलब्ध पन्‍ने का रंग उत्तम 
हरिदाभायुक्त होने पर उतना पानीदार नहीं होता । साथ. ही प्रस्तर में काफ़ 
भंगुरत्व ( चुरघुरापन ) होता है। 

( ३ ) भीलवाड़ा--भीलवाड़ा निकटस्थ 'काछागरुमानः गिरिश्॑गों 
पारवंबर्ती अंचछ को खानियों से उपलब्ध पन्‍ने का रंग सबसे अधिक उद्बह 
हरित्‌ वर्ण का होता है। 


( ख ) विदेशीय ज्षेत्र-- 


पन्‍ने की अल्य-मुख्य खानियाँ--ब्रेजिठ, कोलम्बिया, मेडागास द 


रसिया और साइबेरिया आदि में हैं । 


(्‌ । ) को लग्बिया का सुजो ( एणाप्र० ) नामक स्थान पन्ना के हि 
| इस स्थान का पन्‍ना कोलग्बियन पन्ना! कहलाता है। यह 5४ | द 


मनन. >> औं+ . थी औऑआ .. उसुडथ  # आओ 


पन्ना 


क्षा पानीदार और इढ़ होता है। कोछस्बियन पन्ना सुख्यतः हो : 
क क्ानियों से उद्भव होता है। एक खानि के पन्ने में हरिदासा के व्यास 
हट किंचित्‌ पट कक ( छाई » परिलक्षित होदी है। दूसरी 
क्षति 7४ > दरदाभाशुक्त होता है। यह पन्ना उच्चश्रेणी का 
(२ ) 'रसियन पन्ना? हरिदाभायुक्त पानीदार 
छ॑ और किसी में अधिक माज्ना में हो सकता है। 
इच्य भेणी का ही समझा जाता है। और न निरन श्रे 
है। साधारण श्रेणी में इसका समावेश किया जाता है 
पन्ने में काछी बिन्दु (छोटा) भी पाई जाती हैं। रंग 
| ब्वद्प मान्ना में पाया जाता है। 
._ (६ ) भेडागास्कर पु अफ्रिका का पन्‍ना 'अफ्रिकन पन्ना! कहलाता है। 
''्रक्रिन पन्‍ना! बिन्दुसय ( छोटेदार ) और हरित्‌ वर्णभायुक्त होता है। 
' क्लोब्रा' नामक खानि से उद्भवित पन्ना उच्च श्रेणी का माना जाता है। 
 '्रक्रिन पन्‍ने? को 'टेल्री' या 'बारली? पन्‍ना भी कहा जाता है। 
.._ (9 ) साइवेरिया के ओडन शिलंग नामक स्थान से प्राप्त पन्‍ने भी 


का पाये जाते हैं । 'साइबेरियन पन्‍ना' साधारण श्रेणी का पन्‍ना समझा 
। बाता है। 


हुप रंग और लक्षण-- 
( १ ) हरिवर्ण गुरुस्निग्धं स्फुरद्श्मिचयं शुभम्‌ । 
मर्णं भासुरं ताचये गान्नं सप्तगुण मतस्‌ ॥ 


श्प& 


दोता है। पानी किसी मे 
रसियन पन्ना? न तो 
णी का ही समझा जाता 
। किन्हीं-किन्हीं 'रसियन 
हरिंद्‌ वण साधारण या 





( २. र. समुच्चय ) 
( ३ ) स्वच्छ गुरुस्निग्धगान्न चमादंव समेतं व्यंगं बहुरंगम्‌ । 
शंगारी मरकत बिभ्यात्‌ ७०००७७ ००७७०७०७७७०७७७ ७७०७०७००७७७ ॥ 
(भा. प्र.) 


जो पन्‍ना हरे रंग का, भारी, चिकनापन लिये हुये, उज्ज्वल किरणावलि- 
पुक्त सुचिक्रण पुवं पारभासक--ये सात गुर्णों वाछा हो तो उसे उत्तम प्रकार 
फा पन्‍ना कहा जाता है। पानीदार या आवदार पन्ना उत्तम श्रेणी का होता 
४ | बिन्दुस॒य ( व्यंगयुक्त ) हरे रंग का अथवा अन्य रंगों का भी पन्‍ना होता 
३ बिन्दुरहित हरे रंग का पन्‍ना सर्वोत्तम द्ोता है। 

३ 

४ श्रेणी का पन्‍ना-- 
( १ ) कपिल करकश नीरू पाण्ु कृष्णं मलान्वितस्‌ । 


९ - ० चये न शस्यते ॥ 
चिपिटं विकट रूक्त लघु ताचय ( रसरत्नसमुच्चय ) 


हे र्न-विज्ञान 


(२ ) श्करिल रूच मलिन लघुद्दीनकान्तिकत्मपम्र्‌ । 
त्रासयुतं विकृतांगं मरकतममरोथपि न युझीत ॥ ( भाषप्रकाश 
जो पन्‍ना जासुनी, नीली, पीछी एवं काछी झाइवाला अथवा नो 
था काठे वर्ण का हो । मैलयुक्त, चपठा, विषमाकार, रूखा, हल्का हो। ख् 
और कान्तिहीन और आवरहित हो वह पन्ना निदृषट श्रेणी का होता है। कह, 
एव ऐसे पन्‍ना को आभूषण एवं औषध प्रयोग में नहीं छाना चाहिये। 
रासायनिक सूत्र एवं विश्तेषण--पाश्चात्य जनक] ने पन्‍्ना ह 
धवेरिल! ( 9०0५॥ ) नामक एक बर्ग मानकर उसके अन्तर्गत एक अकार मात 
है। बेरिल की प्रधानता मानकर जो कुछ भी वज्ञानिक पद्धति पर विश्लेफ 
हुये हैं, वे सब बेरिक नामभिह्ित करके किये हैं। अतएवं उसी आधार पर प्‌ 
एवं विश्लेषणात्मक अधोलिखित रूप से सारिणी दी जाती है। || 
रासायनिक सुत्र--( ०॥०एां०४ एप ) | 
80,6 .,9.0... व 
पचना हे तस्वों द्वारा निर्मित ण्क योगिक ( (07750 परा0 ) पदई | 
है। इनके अलावा किंचित्‌ जरांश एवं क्ञारीय उपधातुर्ये ( 4॥:8॥0०७॥] । 
जैसे लीयियम, सोडियम, पोरिशियम, फेसियम एवं रुबिडियम की भी किष्ति | 
मान्ना उपस्थित रहती है । 
पन्‍ना सें जो हरीतिमा होतो है उसका कारण 'सेसक्‍्यू आक्साए 
( $65406-050० ) नामक द्वव्य है। जिस पन्‍ना में इस बतरव की कमीर 
अभाव अथवा नितान्त अभाव होता है--उसमें उतनी ही हरीतिमा की क्या 
अथवा अभाष होता है। पन्‍ना के मणिभ ( 029४8$ ) षट्कोणीय प्रणातै| 
( प०08 ४8०४] 5ए४०॥ ) के ब्रिपाश्व आकृति ( 75 ) रूप .में परे। 
जाते हैं । पन्‍ना का मणिम ( 0४५४४(४ ) पारद्शक होता है। खनिशञावत्ता 
से बाहर निकाछते समय पन्ना पर्याप्त नरम होता है परन्तु जैसे जेसे हवा गगन 
सम्पक होता जाता है--कठोरता था जाती है । 


रासायनिक संगठन-- ( एाह्णांटथ] ०००००४70४07 ) 













१ सिकता ( 9॥०४ ) ६८.५०% 
२ एलुमिना ( 6एा778 ) १७.७५; 
३ ग्छुसिना ( 00078 ) १२.५०/ 
४ फ्रोमियम जाक्साइड ( 070परंपा 050७ ) ०.३० 9 
५ लौह अआक्साइड ( पाया 0506 )  $.००/ ह 
६ सुधा ( 7/॥6 ) ०:२५/ 


5 कठोरता ( प707685 ) ७ट 


पन्ना 


आपेक्षिक गुरुस्व ( 97००० हाध्णए ) २.६ से २ 
आवर्तनांक ( २९४४४०४४९ ॥70[८€६ ) १.७६ से १ के ्ः 
प्रकार ( धया०४85 ])--पन्‍ना आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार र 


कहे अन्तर्गत एक प्रकार है। इस प्रकार बेरिल के चार प्रकार ओर हैं। 
६, पन्‍ना ( 276796 ) 


२, बेरुन ( 32098 पाक्ां॥6 ) 
३, हेलियोडोर ( घ्र॒०0007 ) 
४, मार्गनाइट ( 'शिध्ा2०॥7६० ) 


हरित बण्ण रत्नों का आपेक्षिक निद्शन 
पन्‍ना का सुख्य रंग हरित्‌ वण है। परन्तु अन्यान्य रत्नों पररत्नों का भी 
| (रद वण होता दे । उस समय रंगानुसार निश्चय करने में कमी-कभी बढ़े- 


हे दंत और अनुभवी व्यक्ति सी अम में पढ़ जाते हैं। अघोलिखित निद्शन 
रे बह कार्य सुगम हो सकता है। 


१६१ 





















































आप आवर्तनां [न 
रन मोम कठोरता शुरू, वरना द्विवतनांक 
(छ) (६ 0.) (१. । ) (0. ॥2.) 
पन्‍ना छछ, २७१ लक “००६ 
जिरकान ७ | ४९०७० (2९ हक 
नीलम ५्‌ । 8३९०० हिल "५०५९ 
डेमेनटॉइड ६३ | ३“८५ | १०८५९ ५ 
भवरजद्‌ (?९७०००0)| ६ है ३३४ - सर ण्डे 
सा ल । १-६७ से| 
म(380708७)| ७ ३.३३ > मं पा ०१४ 
फ्लोस पर ४ द.३८ | श३े | 2 








विशेष--उपयेक्त रत्नों के अछावा पन्‍नी, टोपस, अकोक, मर्गज, वेक्रान्त 
. आदि रतन सी कभी कभी हरित्‌ वर्ण के उपलब्ध दो जाया करते हैं। उनका 
भी बहुत ही सावधानी से पृथक निद्शन करना चाहिये । 
(१ ) पन्‍नी--कठोरता में कम होता दै। 


र्न-विज्ञान 
श्र र्‌ 








(२ ) टोपस--में हरित वर्ण के साथ-साथ श्वेतबिन्दु गौर बन 
ये होती हैं । म 
कह डे ) अकीक--द री तिमा होती है परन्तु यह अध पारदर्शंक होगा । क्‍ 
(9) मर्गज--अपारदर्शक होता दे । 
(५) वैक्रान्त--या तुरमली में गुरुताधिक्य द्ोता है। 
पन्ना के दोष--पन्‍ना में १० दोप होते हैँ । जिस पन्ने मे इन दोएं ५ 
कमी होगी या नितान्त अभाव होगा बह उतना ही उत्कृष्ट श्रेणी का ः 
जाता है। दूस दोष अधोलिखित हैं-- ४ 
(१) गाॉजा--जो पन्‍ना अपारदशंक और पानीरहित होता है रद 


गगॉजा! दोषयुक्त पन्‍ना कद्दछाता है। द 
(२ ) अभ्रकी--वह् पन्ना जिसमें अञ्षक के समान रंग और चिटकापर | 


हो उसे 'अभ्नकी” दोष कहते हैं । + श 
(३ ) रूखापन--जिस पन्ने में से सूथ रश्सियोँ ग्रत्यावर्तित न होक़ा | 
उसकी दीप्ति या चमक परिछक्षित न कर सकती हों--भ्थात्‌ जिस पन्ने | 
चमक न दो उसे 'रूखापन दोष” युक्त पन्‍ना या “रूक्तपन्ना? कहते हैं । 
(४ ) चुरचुरा--जिस पन्ने में पानी या आब कस हो एवं साधारणप् 
घरषण छगने से भंगुरत्व या हुकड़े-डुकढ़े हो जाते द्वों--'वह 'चुरचुरा' दोए क्‍ 


कहलाता है। २ अ् 
(५) गडूढा--मणिकार जब पन्‍ने का पेशर्करण करता है उस सम 


कभी-कभी एक प्रकार का गत या गड़ढा निकल भाता है उसे गड़ढा' दोप 
कहते हैं । 
( ६ ) रेखा--कभी-कभी किसी-किसी पन्ने में क्ृष्णवर्ण थवा श्वेतवर्ण | 
की रेखा या छाइन दिखाई देती है उसे 'रेखादोष' कहते हैं । 
(५ ७ ) चीर--किसी पारदर्शक वस्तु के भग्न हो जाने पर उसे पुर | 
संयोजित करने पर भो एक खास प्रकार: की लाइन दिखाई देती है उसे 'चीः- 
दोप' कहते हैं। कभी-कभी प्रस्तर सें व्यत्यस्त या भाड़ी चौर बन जाती है-- 
इस कारण सूयरश्मियाँ प्रत्यावर्तित नहीं हो पाती अतपएथ श्रस्तर की दीप्ति या | 
पानी नष्ट हो जाता है। ल्‍ 
( 4 ) छींटा--जब पन्ने में कृष्ण, पीत, श्वेत अथवा अरुणवर्ण की बिन्दु | 
में दिखाई देती हों तो उसे 'छींटादोष” कहा जाता है। 
( ९ ) सोनामक्खी--पन्‍ने में कभी-कभी पीतघर्ण की स्वर्ण के समाब 
चमकदार बिन्हुये दिखाई देती हैं । इसे 'सोनामक्खी! दोष कहते हैं । द 
६ १० ) रेशा-- 


पन्ना 


पन्ने का निर्णयात्मक परीक्षण--पन्‍्ना अभी रासायनिक 
द्वारा झत्रिम ( 597/60० ) निर्मित नहीं हद 

| के काँच ( 0]955 ) तो प्रचुर मात्रा 
पते मेँ अधोलिखित निदछ्शनों द्वारा पन्ने 
बता दे । 

(१) पनश्चा एक नरम श्रस्तर होता है। उसका 
होगे से उस पर सुचिक्कणलछता आ जाती है। हम में कषता जग 
: (३ ) प्राकृतिक पन्ने में रुख ( 5905 ) पाश्व में या मध्यमें अथवा 
ढिसी भी स्थान में अवश्य ह्लोती है। पन्ञा के आसूषणास्मक निर्माणकर्ता 
._ डी विद्वत्ता इसी बात पर निभेर होती है कि वह रुख को रल्न में ऐसे स्थान 
पर स्थित करवावे ताकि रत्न की आभा और भी प्रदीध्त हो सके। यह रुख 
कांच में नहीं होता । 
(३ ) मारवर था मकराना प्रस्तर पर दरिद्रा की गाँठ घिसंकर उस पर 
. पन्ने का घ्ण कर-हरिद्वा चूर्ण अपने मौलिक रंग-पीतवर्ण का ही रहेगा। 
| एन्‍्तु काँच के घ॒षण से हरिद्वा चूणं का पीत चर्ण अरुणवर्ण ( सुख ) का 
हो जायगा । क्‍ 

( ४ ) श्री वोहछूर, होमिस्टर एवं प्रेवाइछ विलियम्स आदि वैज्ञानिकों 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि पन्ना को अत्यधिक उष्णता :प्रदान करने से भी 
वह अपने प्रकृति अदृत्त हरीतिमा रंग का परिस्याग नहीं करता 
._ (५ ) मिस्टर इमेनुअछ महाशय का कथन है कि पन्ने का खास परीक्षण 
 बही है कि उसका धरातछ सम भऔर सुचिक्रण हरिदाभायुक्त कृष्ण बिन्दुओं 
: पे रहित हो । 
.. (६ ) चैज्ञानिक पद्धति पर परीक्षणाथं ( क) कठोरता ( ॥ध707९88 ) 
( स्र ) आपेक्षिक गुरुत्य ( 5. 0. ), आवतनांक ( ९. ..) आदि साधनों 
की सहारा पंरम उपादेय है। परन्तु इन. साधनों का उपयोग- -सर्च॑- 
पाधारण में प्रायः नहीं होता । शिक्तित और जाघुनिक आंग्लविद्या परिज्ञात 
धौहरी इन साधनों द्वारा निणयात्मक परीक्षण अवश्य करते हैं। 

(७ ) पन्ना परीक्षक यंत्र ( थध्ाश0 (68४7 ) द्वारा पश्चे का परीक्षण 
करने से प्राकृतिक पन्‍ने का रंग दरीतिमा के स्थान पर ॒अरुणिमा सय (सुख ) 

ई देता ह्ठे । काँच का रंग हरा ही बना रहेगा । 


, यावसायिक महत्त्व--ससरंगों में हरा रंग भी अपनी पुक खास ढंग की 
*ग रखता है। प्रकृति नटी ने अपने को नानारंगों के आभूषणों द्वारा सजाया 
रै। पत्न के हरिदामा समन्वित. आभूषण भी उसे अंतीव प्रिय हैं। प्रकृति 

१३ र० बि० । । 


१६३ 


पदार्थों के 


या है। 
में पाये जाते हैं। कॉच मं एर 


का निर्यात्मक परीक्षण हो 









र्न-विज्ञान 


! उसकी सन्‍्तति मानच- 
'माता की जो भमिरुचि होती दै/उसी-प्रकार उस # भक्ति है 
भी अभिरुचि होना स्वाभाविक ट्टी द्व । सानव प्रकृति को पद्मा की हरीतिफ 


,यग से प्रिय होती आ रही द्द । 
डा असल | अपेदाकृत अन्यान्य बढ़े बड़े नगरों के पन्ना का निममोण 


केन्द्र एुयं विक्रय केन्द्र जयपुर सुख्य हे ॥ यहों पर विदेशों से एवं भारतघप दे 
-अन्यान्य जेत्नों से पन्ना खढ़ ( २००६ ) रूप में आता दै। जयपुर का 
बाजार भारतघर्ष में ही नहीं भपितु संसारमसिद्ध है। चेसे तो यह 
सैकड़ों प्रतिष्ठित जौहरी हैं परन्तु पत्मा के निर्माण एव विक्रय काय में ५-७ 
'जोहरी ही प्रसिद्ध हैं-इनमें मुख्यतः 5 सेठ सुन्दर छाछजी दो लिया तथा पे; 
'शाजरूप जी टॉक विशेष प्रसिद्ध हैं । राजरूप जी टांक पन्ना के निर्माण में विश | 
पहु हैं । आप राष्ट्रीयता के भी परिपोषक व्यक्ति हैं। पन्‍्ना के पेशस्करण | 
उद्योग में ६-७ हजार सजदूर नियमित रूप से काय करते हैं। ये मज्यू।। 
अधिकांश में सुसहुमान हैं-दिन्दुओं की संख्या बहुत ही अरप द्दे। ।॥ 
। . हमारी भारत सरकारने र॒त्न व्यवसाय को 'लक्जरी' व्यवसाय समझकर 
उस पर आवश्यकता से अधिक 'कर' निर्धारित कर दिया है। 'लक्क़ौ | 
श्द्‌ का अर्थ 'अय्याशी' होता है। क्या रत्न व्यवसाय “अययाशी व्यवसाय 
“है । सोना चाँदी, रतन, उपरत्न जिस देशमें जितने अधिक होते हैं वह देह | 
उतना ही वैभवज्ञाली समझा जाता दै। क्‍या रूस में रत्नों का व्यवसाय नह. 
है। यदि है तो क्‍या वहाँ की सरकार ने इस व्यवसाय के पीछे “अय्याज्ञी 
“विशेषण कभी लगाया है । आशा दे हमारी अभ्युद्य आकांक्षिणी सरका | 
अय्याशो' शब्द को हटाने पर विचार करेगी और जो “कर? निर्धारित किया | . 
गया है उसपर भी पुनः विचार करेगी । अधिक 'कर” वसूल करने की नीति 
कुछ सामयिक सुभीते तो प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु कभी कभी किसी खा | 
उद्योग के ठप हो जाने की भी सम्भावना बनी रहती है। इस सम | 
जयपुर का यद्द उद्योग काफो शिथिलावस्था में दिखाई दे रद्दा है | जयए 
के 'जौहरी सण्डल' द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना-पन्न भी सरकार की पेष 
में ग्रेषित किया जा चुका है। . | 
है 82 ज्योतिष शासक्ष--( १ ) पन्ना की बुध नामक ग्रह से में? 
अनेक बम कप बुध ग्रह की कुदष्टि हो रही हो पन्‍ना का धारण 
द वशहिलिय 3025 होता है। बुध जब कुदृष्टित होता रा 
 “खगुद़ोषो बायुज्ा पीड़ा लिह्ारोगो दिचर्चिका | 
द रलेष्मा: बुधे: त्रिदोषदुष्टता ॥ (प्रश्नकषप 7९) 
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पन्ना 
१६४५ 


बा  ातेण न अरब रोम लाइन गिल 
ह पृकक्‍्जीमा आदि त्वचारोग, उन्माद, बमन के साथ कफाधिक्य एबावाहं 
का श्रकोपण होकर सल्निपातादिक व्याधियां उत्पन्न हो जाए है । ऐसी 
का में पन्‍ना का धारण दान, भस्मादि का प्रयोग अध्यन्त छाभ्प्रद सिद्ध 
है। 
मात्य २ >) सुप्रसिद्ध पारचात्य ज्योतिषी पक्षिरो! ( एाका० ) 
मताइुसार जिन व्यक्तियों का जन्म मार्च मासकी मेष ( 5768 ) राध्षि में 
क्षयवा मई मास की बरष राशि में तथा सित्तस्थर मास की कन्या राशि में 
हुआ हो उन्हें पन्‍ना का धारण विशेष छाप्मप्रद होता है। 
' (३ ) जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी मास की वह तारीख जिसका 
| हि योगफल ६ होता हो ( जेसे ९, १५, २४ ) उन्हें पन्ना का धारण प्‌व॑ 
। भस्मादि का सदेव प्रयोग करते रहना चाहिये । 
॥$ (४ ) 'मयूरचापपक्षाभा पाचिदुंधहिता हरित । 
मयूर के पंख के समान दरित वर्ण पन्‍ना छुध अहद के छिये प्रिय है। माघ 
मास के भार्दा नक्षत्र में चुधवार के दिन बुध के होरा में १।. रत्ती से २॥ रक्ती 
| पक के पन्‍ना को ( नागर बेल पान की भाकृति का या चतुष्कोण घाद वाला 
| एन्‍ना ) जेंगूठी में मढ़वाकर पहनना चाहिये। 
| (५ ) किसी झुठी बात को लेकर किसी व्यक्ति ने मुकदमा चलाया हो 
| सत्य पक्वाले व्यक्ति को पन्‍ना धारण करके जज के सामने जाना चाहिये। 
। पे गाह्दों के मुंह से स्थतः ही सश्य बात निकछने छगेगी और मुकदमे का 
_*निणय सत्य पक्ष की ओर ही होगा.। ु 
( ६ ) चीन में एक ऐसी दृन्तकथा चलो आ रही दै कि यदि दो प्रेमी 
अपने प्रेम को प्रयाढ़ बनाने के लिये पन्ने की अँगूठी परस्पर में आदान-प्रदान 
करें तो उनका प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता दहै। किन्हीं कारणों से यदि प्रेम 
कमर हो जाय तो अँगूठियों में पहने हुये पन्‍ने की चमक भी धीरे धीरे मन्द- 
 फोकी पढ़ने छगती है। 
-  गुणधर्म-- 
(१ ) ज्वरच्छुदि विषश्वाससन्निपाताग्निमान्धनुत्‌ । 
दुर्नामपाण्डुशो फध्न॑ ताचर्यमोजो विवर्धनस ॥( रसरत्नसमुच्चय ) 
: पांचिका शीतछा रुच्या रसकाले मधुस्खता | 
पुश्टिकद्धिषहा तृष्या भूतबाधाग्लपित्तहा ॥ 
'.._ जवरच्छुद्विषश्वास-सस्तापाग्नेयमान्चजुत्‌ | 
शेर पृ. कई डक ताचयमोजोविवर्धनम््‌-॥ ( भावप्रकाश ) . - 


रज्न-विज्ञान 


वमन, विष, श्वास, सनज्निपात,. भग्निमांच, अं, पाण्डु, शोध 
इन सर्वबों का नाश करता है। ग्रह वीर्यवर्धश ओोज को बढ़ाने वार, 
गुदा सम्बन्धी समस्त रोग पु समस्त भूत बाधाओं का नाश करता है। 

(३) प्लीनी--नामक सुप्रसिद्ध लेखक ने छिखा है कि पन्‍ने में यहुत से 
शुण होते हैं। यह आँखों के हिये छाभदायक है। प्रसूतावस्था में दिये 
लिये उनके समस्त भावी रोगों को रोकता है। इसके पास में रहने से भूद 
पिशाच सब दूर भागते हैं। और अन्त में वह लिखता दे कि भारतीय लोग 
बहुत पुराने जमाने से दी इसे जौषध प्रयोग में छाते रहे हैं । क्‍ 

हकीमी मतानुसार गुणधर्म--( ३ ) 'मखजन उल्सुफरदात' के लेख 
ने पन्‍ने के कुश्ता ( पिष्टी ) के विषय में छिखा है कि--पन्‍ने का कुश्ता- फर- 
हत देता है, असली हरारत व अरवांह व दिल ओर दिमाग व जिगर भौर्‌ है। 
मेदे को कुब्बत बखशता है। मिर्गी व जुनून और कफ कान व जघन्धर भर | 
यर्कान व रुकी हुई पेशाब और कोढ़ को दूर करता दे । इसका सुर्माँ बीनाई 
को कुव्वत देता है जहर को मारने बाछा द्वोता है। द 

«.. **०१५००००*०० ताचय गोदुग्धकेस्तथा । ( रसरत्न समुच्चय ). | 

गौ के दूध में दोलायंत्र द्वारा एक प्रहर तक पन्‍ना को स्वेद्त करने पे 
निश्चय रूप से उत्तम विशोधन हो जाता है । ै क्‍ 

भस्मीकरण--पन्‍ना को विशोधित करके समान भाग में मनःशित् द 
गंधक और हरताल को छेकर परस्पर में अच्छी प्रकार सें मिला ले और बढ़हढ 
के रसमें घोटकर सपा में बन्द कर आठ बार फूँकने से भस्म दो जाती है। 

मात्रा--पन्‍ना भस्म की मान्ना ह रफक्ती से लेकर १ रफ्तो को मात्रा वढ | 
* का और आयु आदि का पूण्ण विचार करते हुये देना चाहिये । 

पन्ना ( 8००५४।० ) का प्रमुख प्रकार 
( १) वेरित्न ( 809] ) 

बेरिक और पन्‍ना में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। प्लीनी महोदय 
ने इन दोनों में केवल यही अन्तर घतछाया है कि बेरिल से पन्‍ना में केवढ 
कठोरता अधिक होती है। तथा बेरिक की अपेक्षा पन्‍ना में 'क्रोमियम नामक 
तत्व की मान्ना कुछ ही अधिक होती है । 

प्राप्तिस्थान--बेरिल के मुख्य प्राप्ति स्थान, ब्लाजिक, कोलूस्बिया, मेड 
गास्कर, रसिया, साइबेरिया इत्यादि हैं | त्राजिक के रायसन मोहियो ( ० 
507-70०४०) नामक स्थान में, सेक्सनी में और बोहोमिया (80/०79) 
स्काकेन बादड (800]8॥०॥ ज्र॥0) नामक स्थान में चेरिछ बहुतायत से पापी 
जाता है । संयुक्त राज्य ( ००6४० टए-्780009 ) अर्थाव--80877" द 
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पन्‍ना ज्वर, 






ह..हत.े 


बि “4. 6092 अर ७ 


न १६७ 
मान पेतों पर काउप्टी 
एयडिन शायर तथा डी 
अंचर्खों में पर्याप्त वेरिल 


| पी ओ 820०7870, 77०थात इत्यादि स्थानों में, 
ग क्ाउण्टीडंब्लीन, कार्नवाल के कुछ स्थानों एवं 
(9०0) और डॉन (7207) नामक नदियों के पाश्व॑वर्तो 
ज्ञातां द्दै। 
ह५) रंग ओर लक्षण--बेरिकत का रंग हरित्‌ , प्रयाढ हरित, पीत- 
बीहामा युक्त हरित तथा कोई कोई वेरिल रंगरहित श्वेत भी हो सकता है। 
पहिह पारद्शक अधपारद्शक पूर्व पारभासक भी हो सकता है। अथवा 
रिहास्त अपारदशक भी पाया जाता है। द 
उपयोग--रोमन छोय बचेरिछ का आाभूषणों में प्रयोग बढ़े चाव के साय 
कते हैं। रोमन छोग प्राचीन समय सें पटकोणाक्षत्ति में कटवाकर कर्ण आभू- 
पों में अधिक मढ़वाते थे | रोमन तथा यूनानी वेरिल में खुदाई का काम भी 
किया करते थे । सेढ़क का चिह्न बेरिक पर खुदवाकर पहनने से हटी हुई 
परित्नरता अथवा दास्पत्य कछ॒ह का नाश होकर पुनः मेलमिलाप होता है। 
| तथा यह भी विश्वास है कि चेरिल के धारण करने से युद्ध में शरीर का संर- 
 हग होते हुए विजय भ्राप्त होती है । शरीर का आछस्य दूर होकर फुर्तीपन 


क्षाता है। यूनानी, भारतीय पुवं रोमन छोग पन्‍ना और वेरिछ के ताबीज्ञ 
बधिक पहना करते थे । 


आजकल बेरिल अधिक पाये जाने के कारण छोग इसकी माला भी पहनते 
हैं। स्वियाँ चूढ़ियों में मढ़वाती हैं। 
सबसे उत्तम ओर सबसे बड़ा बेरिल वाजिल के सम्नाट के पास है। इसकी 
_ तौढ पूरी १८ पौंड है । संयुक्त राज्य ( 07050 830०5 ) के न्यू हेस्प- 
शायर (]7८ए पा८॥98॥7०) के आफटन नामक स्थान में दो बढ़े-वढ़े बेरिल 
पाये गये हैं जिनकी तौछ क्रमशः २९०० पौंड और १०७६ पौंड दे । परन्तु 
ये प्रस्तर पारदृ्शक अथवा अर्धपारदशंक नहीं हैं । अतएव इन्हें रत्नों में समा- 
वेश करने के विषय में अभी वेज्ञानिकों में काफी मतमेद दे । 
रासायनिक संयो जन-- ( (एहढणां०४]-०००००भ(०॥ ) 
सूत्र--8९, 5.,9.0... । 
सूचरोल्लिज्ित हा पत्ता इसमें कुछ अक्कछाई पदाथ जसे--छीयि 
प्र ( ॥॥शाएया ), सोडियम ( $00एा ), पोदासियम ( ९०६४४भपए ); 
केसियम ( 0०४४० ) और रूबीडियम ( 'रिएशंपीए/ ) भी ३ आता 
है। जिस प्रकार में केसियम आक्साइड पाया जाता है उसका रंग ऊँदे 
पीताभा सिश्षित हरित होता है। केसियम आक्साइड ( 08,० ) की ५०४ 
१.५६/ होती है। | 





श्ध्द रत्न-विज्ञान 


कठोरता ( 7870॥6888 ] डर 228 ७३ से ७३ तक 
आपेक्षिक गुरुस्व । ं :२"३ से २.९ तक 
आवतंनांक (7२. !.: ) ' 9.५६ से १५९ तक्‌ 
द्वि-बर्तनांक ( 0. ९. ) "००६ 


रासायनिक संगठन ( ०. ०.) 
वेरिल में निग्न लिखित पदार्थों या तत्वों का सम्मिश्रण है जोकि डा 


ढेवे | .0४9 ) मद्दोद्य ने बतलाया दे । 





बेरिनियम ( ऊिगांणणा ). कण... ३०९ 
सिलिका ( आ०8 ) नर ३७.०६% 
एल्युमिना ( 40०7॥78 ) १६.५०% 
ग्छुसिना ( 00०78 ) १४,७०४ 
: क्रोमियम आवसाइड ( 0४70णांपण ०४06 ) ००५९ । 
आयरन आवसाइड ( ]707-0500 ) १.००% 
सुधा या चूना ( 7.76 ) ०.५०% 
बेरिल के प्रकार 


 बेरिलछ के मुख्यतः तीन प्रकार और हैं । क्‍ 
(१ ) एफामेरिन ( 50087087776 ) यह पीत-नीक अथवा नीलहरित 


वर्ण द्वोता दे क्‍ 
(२ ) स्वण प्रभ बेरिक (00)0श/ 867१) यथा द्विकियोडोर (प्रथा०१०) ' 


यह पीताभा प्रधान होता दे । 
( ३ ) पीतप्रभ बेरिल ( ?॥7: 867७9] ) या -सार्गेनाइट. (0/87887॥6) | 
यह गुलाबी मिश्रित पीताभायुक्त होता है। द 
इन तीनो प्रकार के बेरिक की कठोरता, आपेक्षिक गुरुत्व इत्यादि का परिः 
ज्ञान अधोलिखित सारिणी से स्पष्टतः हो जाता है । ल्‍ 


रत्न द कंठोरता आपेक्षिक आवतंनांक द्वि. वतनांक, 
(8.) (७8. 0.) (४.].) (7.2) 

( ३ ) एक्वामेरिन ७३ २.६९ “ब.७५७छ७ + ,००३. 
( 4908 प्रध76 ) । | 
( दे ) स्वणप्रभबेरिल ७ / १» ै ०० 
(७006४ 98०० ) ४ कफ कि 5 है; ः 
( ३ ) पीतप्रभ बेरिल 
( 4 मिश्र ७; ९५८० पक अ ९००५ जे 
]87287|6 ) 


पन्ना 


पत्ता की दूसरा प्रकार--ऋाइसो वेरित्न ( (ए५४०-8७१ ) 
कराई सस--स्वण को कहते हैं। इसको स्वर्णाभा प्रधानतः होने के कारण 
क्षो नाम क्राइसो-बेरिक पड़ा है। इसका रंग पीताभा डिये हुए हरित 
होता दे। यह एल्युस्यूनियम, वेरीलिवम और आक्सीलन का 
शक दै । इसका सूत्र 36 0.8.,0, अथवा86 67.0, है। इसमें सिकता 
( शी08 ) का अभाव है। यह कुरन्दस ( माणिक्य, नीलम से कठोरता में 
क्ष भौर पुखराज तथा स्पिनल से अधिक कठोर है। इसका एक और भौो 
क्षमती प्रकार दे जो कि स्व प्रथम द्वितीय पुलेक्जेण्डश के राक्य' में सी पाया 
गया था अतएव इसका नास भी एलेक्जेण्डराइट ( &०5थ॥0९7(० ) रखा गया 
है। यह त्राजिल, यूराछ (072४ ) पच॑त श्रेणियों में एवं सिलोन और भारत- 
वर्ष के मत्रास प्रान्तागत कोयस्वटूर जिले में तथा किशनगढ़ राज्य के गोविन्द 
. ध्वागर नामक स्थान में भी पाया जाता द्वै। 
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>> त जाउ उत्पाद टय प पउत् एप्प +त्+.८< 
रध्न कठोरता आपेक्षिक आवतंनांक. द्वि. वर्तनांक. 


| गुरुत्व, 
क्राइसो वेरिल, «पे ३५७ १,७५६ ०००९, 
एडेक्जेण्ड्राइट, «जे ३.७१ १,७ज्‌ “००९, 


“-नलन्छे/छन्‍चः 


बे 
व्‌ट्ट्य 
( लहसुनिया ०४४१४-०४० ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
संस्क्ृत--विदूररत्न, बेहूर्य, केतुरतन, विदूरज, विडाछारूय, विद्या, 
बायज--ये नाम बेद्ूय ( छहदसुनिया शाह ) के हैं । हिन्दी--वेह यंमणि, 
छहसुनिया, सूत्रमणि । बंगला, मराठी--वेदयमणि । गुजराती-- छसणियो 6 
कननड--बेडूय॑ । अरबी--एन अछ हिर .( /77. 8. 8 )। भअँग्रेजो-- 
केट्स आई ( 080'६-०96 ) | वर्मी--चानो ( ९)870 ) । चीनी--मो ज्ञी गन ल्‍ 
( णाध्ण-हांन्टभा ) । ह | 
उद्धवस्थान--भाधुनिकतम अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो चुका है दि | ' 





' व्यावशायिक महस्व के आधार पर बेड का प्रसुख उन्नवस्थान सीछोन है। । 
परन्तु फिर भी ब्राजुल--उत्तर अमेरिका और यूराल पर्वताब्वलछ प्रधान उद्धव 
स्थानों की श्रेणी में माने जाते दें । उत्कृष्ट श्रेणी का पेहयं सीछोन का.ही माना । 
जाता है। भारत में विन्ध्य-सत्पुडा पव॑ताब््छों में प्रचाहमान नदियों के प्रस्तरों 
में यत्न तन्न यदा कदा उत्तम श्रेणी के वेहूय॑ उपलब्ध होते रहते हैं। | 

सुन्दर बेना गंग किनार, भटक कटक कामरु मश्नार । 
विन्ध्य हिमाचल त्रिकुट पहार, सिरिपुरदेस महानद नार-। 
मदिन ब्रह्म काबुछ सेलाना, बिकट सुराती देस जु खाना। 
वेणुगंगा, अटक, कटक, ( उड़ीसा ), कामरूप ( आसाम ), विन्ध्याचछ 
हिमाचल, ब्रिकूट पंत ( सीछोन ), महानदी, मक्कामदीना, बरमा और काबुढ 

में भी प्राचीन काल में बेहूय॑ की खानें थीं। आजकल भी उपयुक्त स्थानों से 

यदा कदा बेहूय उत्कृष्ट श्रेणी के समुपलरष्ध हो जाया करते हैं । 
अविदूरे वेदूयंस्थ गिरेरुत्तुमरोधसः । 
कामभूतिकसीमानमन्ु तस्याकरोइभवत्‌ ॥ 

भाचीन समय के उल्लेखों के आधार पर यह विद्ित होता है कि काम- 
भूतिक (्‌ कामरूप-कमच्छा भ्रथांत्‌ आसाम ) सीमा के पाश्व॑वर्ती स्थानों हे 
बिदूर पर्वत के समीप के उचुंगों ( शिसरों ) में एवं पर्वत के पाश्व॑ से बहने 

चाछी नदियों की बालु तथा छोटे-छोटे प्रस्तरों में चेडयं प्राप्त होते थे । 
आधुनिक खनिज ज्ञास्रश् भी आसाम के, मणिपुर, नागा पहाड़ियों और 
चीन की भारतीय सीमा संलग्न पंत मालाओं में बेद्यांदि बहुसूदय प्रस्तरों 


बेइये 
२०१: 


कानों का .अचुमान इस आधार पर छगाते हैं कि 
पहापक नदियों में अनेकों प्रकार के स्फटिक वर्गीय (रो कारक 
समुपकब्ध होते हैं। ) 
वैड्ये के श्रकार--तात्विक दृष्टि से बेढूय दो अकार का माना गया है। 
धप धकार का समावेश मरकत ( पन्‍ना ) वर्ग में ( पणदाधत 87०7७ ) 
दूसरा प्रकार स्फटिक ( विज्लौर ) ( 0प्रश्माट 87009 ) बग के अन्तर्गत 
क्षाां है। व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार में आने वाले पारिभाषिक शब्दों में 
अह्कतीय वेहूय्य (87०78]0 07 ०॥॥४5०७९८७ ०४४१४-०५८) और र्फटिकोय 
कैद ( ९८८ ०१०४ ०३० ) काम में जाते हैं । 
रासायनिक संयोजन ( 0॥थायं८ब[-०0णए००भंध07 ) 
। ( क्‌ः ) मरकतवर्गीय ( छग्रध्ा॥0-287005 ] बेडय का रासायनिक संयो- 
। क्षन अधोलिखित प्रकार है। 
|... (१ ) #एणा॥8/७ ० 8थजशे।॥ए ( एल्यूमिनेट आफ बेरेलीयम ) ८ 
9800 + ४४.५ 03 अथवा 8८86., 0, अर्थात्‌ मरकत वर्गीय बेहूर्य सुक्यतः 
ः श्द्यूमीनियम और बेरेलीयम तत्वों का यौगिक दै। 


(२ ) कठोरता ( छ07655 ) ०.५ 
(३ ) आपेक्षिक गुरुत्व (5. 0. ) ३.७१ 
(४ ) आवतनांक ( 8. . ) १.७६ 
(५ ) द्वितनांक ( 0, 8. !, ) ५००५९ 


(ख ) स्फटिक वर्गीय ( 0एथा/४ 870४0 ) बेहूय का रासायनिक 
. संयोजन अधोलिखित है। 

(१ ) शा।०४॥ ०50० ( सिलिकन आक्साइड ) 5 ७0: अर्थात्‌ यह 
प्रकार सिकता और ( प्राणवायु भोषजन 0860 ) नामक दो तत्वों का 


. औगिक है। 





( २ ) कठोरता ( स07685 ) | ७.० 
(३ ) आपेक्षिक गुरुत्व ($. 0. ) २.६५ 
( ४ ) आवतरनांक ( ९. ।. ) १.५४ 
(५) दिवतनांक (0. 82.]. ) | -. ०००९ 


प्राचीन भारतीय वेज्ञानिकों ने तो बेहूर्य के केवल दो ही नहीं अपितु 
चार प्रकारों के विषय में मल्ली भांति ज्ञान प्राप्त कर छिया था। अग्निपुराण, 
गरुदपुराण, बृहस्संहिता एवं युक्तिकश्पतरु के रचयिताओं ने 
भकार बताये हैं-- 


रह्न-विज्ञान 

गिरिकाच-शिशुपाली-काच-स्फटिकाश्व भूमिनिभिन्‍नाः | 
बेदूय्यमणेरेते विजातयः सन्निभाः सन्ति ॥ 
लिख्याभावात्‌ का लघुभावाच्‌ शेशुपालक विद्यात्‌ । 
गिरिकाचमदीधत्वात, स्फटिक चर्णोज्ज्वल्स्वेन ॥ 
जास्यस्य वर्णस्य मणेन जातु विजातयः सन्ति समानवर्णाः। 
तथापि नानाक्रणार्थमेव भेद्प्रकारः परमः पदिछः ॥ 
सुखोपलूचय सदा विचार्य्यों ह्यय प्रभेदो विदुषा नरेण | 
स्नेहप्रमेदो छघुता सदुत्व॑ विजातिलिज्ञ' खल सर्वजन्यम्‌ ॥ 
यदिन्द्रनीलस्य मद्दागुणरुय सुवणसंज्याकलितस्य मुत्यस्‌ । हि 
तदेव वेदूयमणेः प्रदिष्ट पछद्वयोन्‍्मापितगौरवस्य ॥ 

भिन्न भिन्न खानों से उद्धावित वे रत्न जिनमें वहूयं मणि के रक्षणोप- क्‍ 
रक्षण पाये जाते हैं । यथा गिरिकाच में सूत्रों का पाया जाना एवं बिद्ली की | 
आँख के समान बिन्दु और दी२ध्ति का पाया जाना । इसी प्रकार शिशुपाद्ी | 
वेहय्यं, काच बेडूय और चौथा प्रकार स्फ़टिक बेडूयं। इन चारों प्रकारों में . द 
चेहूय के प्रमुख रक्षण पाये जाते हैं । इन चारों को परस्पर में एक दूसरे से | 
लेखन ( खरोंच ) करने से जिस प्रकार में खरोंच न पड़ सके और दीछि युक्त । 
' हो वही उत्कृष्ट बेहूय॑ माना जाता है। शिशुपाक्त नामक बेडूय देखने में 
बढ़ा . परन्तु तौलने पर हल्का होता है । ग़िरिकाच में दीप्ति नहीं होती। । 
रफ़टिक घेड्य का वर्ण उज्ज्वल होता है | थे चारो प्रकार सिन्‍न-भिन्‍न 
जाति के होते हैं। पूर्वोक्त मेद जो बताये गये हैं वे केवछ चेड़य के रूचणों 
के आधार पर ही बताये गये हैं। प्रत्येक प्रकार की विशेषता उसकी छघुता, 
रदुता एवं सुचिक्षणता और दीप्विमत्ता पर ही निर्भर करती है। 

सबसे उस्क्ृष्ट प्रकार का वेड्य  इन्द्रनीछ ( मरकतरारआ790 ) जाति 
का ही होता है। यदि इन्द्रनीछ या मरकत में .बेडूय्य के लक्षण पाये जाते हैं. 
, तो बह अतीब मूल्यवान्‌ समझा जाता है। यदि इसी प्रकार का चेहूय्यं वजन में 
रा से २ तोछा पर्यन्त हो तो उसका मूक््य अन्नेकों सहसत्र रूपया हो 
जाता है। द 


२०२ 


रूप, रंग ओर ज्क्षण-- 
न भावृट ठ ५ : 
इंटू. पयोद-वरदर्शित.चारुरूपा, 
वेदूयरत्नमणयो विविधावभासाः । 


अभरागमुपादाय सणिवर्णा :हि ये लितोौ। 
सर्वास्तान्‌ वणशोभाभिवेंदूयमनुगच्छति ॥ 
सितञ्च पज्न-संकाशमीपत्‌क्ृष्णनिभस्म वेत । 








के - 
वेदूथं नाम तद्वरन  रस्नवि द्विरुदाह 
_अ्षनियविद्शूजनजातिमेदालतरविम.। 
सितनीलो | भर्वेद्रिप्रः सितरच्तस्तु न्चा ै 
५ हुजः ॥ 
: पीतनीलस्तु वश्यः स्थान्तीक एवं हि शूद्धकः | 
मार्जार-नयन-प्रसुये रसोनप्रतिम हि बा॥ 
कछिलं निमर व्यज्ञं बेदूय॑ देवभूषणम्‌ । 
सुतारं घनमत्यच्छ कलिरूं व्यज्ञभेव च॥ 
वेदूयारणा समाख्याता पते पंच महांगुणाः॥ . 
उद्गिरन्निव दीप्ति योज्सो सुतार इत्ि गद्यते ॥ 
प्रसाणतादप गुरु यद्‌ घनमित्यमिधीयते । 
कलझ्ाद्विद्दीनन्तु अत्यच्छुमिति कीतितम ॥ 
ब्रह्मसूत्न . कलछाकारश्रश्चलो यत्न दृश्यते। 
कलिल नाम तद्वाज्षः .सवंसम्पत्तिकारकम्‌ ॥ 
विश्लिष्टाइन्तु वेदूय व्य्ञमित्यमिधीयते । 
गुणवान्‌ चेदूर्यमणियोजयति स्वामिनं वरभाग्येः ॥ 
औष्स ऋतु और वर्षा ऋतु के पूव आकाश में काले, पीछे और नीले चमक- 
दार बादुछ कितने सुन्दर दिखाई देते हैं--ठीक इसी वर्ण का वेढूर्य विविध 
रूप रंग का आभासित होता है। पश्मराग ( साणिक्य ८ ए०७५ ) चिम्त 
प्रकार अनेक वर्णों का होता है उसी प्रकार वेहूय्य भी अनेक वर्णों से युक्त 
पाये जाते हैं । सफेदी लिये हुये काले धुर्य ( 5799 ) रंग का किंचित्‌ कृष्णाभा 
हिये हुये वर्ण का चेडूय्य रश्नशास्रज्ञों ने उस्क्ृष्ट साना है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध जाति के अनुसार बेहूर्य वर्णानुसार चार 
प्रकार का साना है। श्वेतवर्ण प्रधान नीछाभायुक्त चेहूय ब्राह्मण श्वेतवण प्रधान 
भरुणाभायुक्त बेडूय्य क्षत्रिय, पीतवर्ण प्रधान नीलाभायुक्त वेश्य और केषछ नील 
वर्ण प्रधान वेडूर्य शूद्र जाति का होता है । 
बेह॒य का वर्ण प्रायः मार्जार नयन ( विद्ली की आँख के समान ८ 897)/ 
€००ए:८१ ॥/26 ४ 080/8-०१९ ) भर्थाव्‌ पीत-नोछारुण वर्णाब्य होता दे 
भ्रथवा छहसुन की गाँठ के समान श्वेतारुण किंचित्‌ पीताभा युक्त होता है। 
सुन्दर; निर्मल और विश्किष्टांग ( छत्तणोपछक्षणयुक्त ) बैदूये देवताओं 
अथवा राजामहाराजाओ्ं के भूषण के योग्य होता द्दै। 
उरकृष्ट बेड्य के प्रधान पाँच महागुण द्वोते हैं। ( $ ) सुतार, 
( ३.) अत्यच्छु, ( ४ ) कलिक और ( ५ ) ब्य््ा 5 अंक 
(५ ) सुवार--र्न में दीधिं ( रश्मियों ह 8898 ) वाद: कल 


२०३ 


(२ ) घन 


२०३ रत्न-विज्ञान 


हैं और इस कारण र॒रन चमकदार, उुन्दृर और आकषक होता है--इस रण 


को स॒तार छक्तण कहा जाता दै।' 
्‌ २ ) घन--रथ्न वैसे तो परिमाण में छोटा मालूम होता है ५ 


तोलने में भारी वजनदार होता दहै--इस छत्तण को घन कहा जाता है। 
(६ ) अत्यच्छू--कलंक काछे धब्बे आदि 50005 ) भादि रह्दित लक्षण 
* को अत्यच्छु या निमछ कहा जाता द्दै। 
(४ ) कलिल--अह्मसूत्र ( जनेऊ के धागे ) के समान कछाक्ृतिमयता 
और प्रकाश की चम्नछता को कछिल कहते हैं । 
(५ ) व्यड्र--रत्न के प्रत्येक अंग्र-यथा सुतारत्व, घनत्व, निमंलत्व, 
कलिलत्व आदि गुणाव्यता युक्त लक्षणों को व्यज्ञ कहा जाता है। 
विशेष विवेचन--बैडूय अंगूठी में तथा. अन्यान्य “आभूषणों में अतीव 
प्राचीन समय से प्रयुक्त होता चछा आ रहा है। इधर सन्‌ १4१५.ई० में अर्घ 
इंच व्यास युक्त अर्धत्ताकार वेदूय्यं सीकोन. ( एक प्रकार से भारत भूमि) 
में दी प्राप्त हुआ था। रिवरो ( शश070 ) नामक इतिहासवेत्ता ने 'सिंहल 
_ इत्तिवृत्त' नामक ग्रन्थ में काण्डी राज्य के अधीश्वर के पास यह चेंडूथ्य है... 
यह चर्चा की दै )'यही वैहूग्यं राजा डरा के पास था। इस राज्ञा ने. इस 
बेहूय्य को ( सूथ्यमुस्री पुष्प की आकृति का स्वर्ण पुष्प चनवाकर आसपास न 
पृष्पदर्छों के स्थान पर घुखराज और बीज कोप के स्थान पर इस बैहू्य) 
मढ़वाया था। यद्द बात १८१५ से पूव १६ वीं शताब्दी की है । 
स्फटिक्रीय बेहूय्य--मरकतवर्गीय बेदूय्यं की अपेक्षाकृत कीमत कम होती 
है। यह कठोरता आदि में एवं उज््य्ता में कम होता है । स्फटिकीय वेहूय 
फ्लूरिकाम्ठ ( []070 8०० ) में घुछनशीक है। कास्टिक के सहयोग से 
अग्नि पर तप्त करने पर दिकीण ( हूटफूट ) हो जाता है। इस प्रकार में ६४ 


भाग सिकता, १७ भाग थो 0 ; शषेष दे 
इस्पादि तत्व होते हैं। ....* "2९7 ) एवं शेष क्षेह्सियम और छौह 


अरब.में प्राचीन काल से ही स्फरिकीय थे ड्य्यअ 
खानियों से निंककता आ रहा है। परन्तु भय, अल $ 5 थे 
शा नहीं के बराबर है ।खम्बाद और गुजरात आन्त सें भी यह बहुतायत 
_ + जाता था। इस समय न केबछू भारतवर्ष में ही अपितु समस्त-संसार 
में सिलोनी वेडूय्यं ही काम में आता है क्‍ 

आाठियाबाढ़ ( लम्बाद ) और सिलोन में अकोक के समान ही. वेडूयय 
को भी उष्णोदक में भलीमाँति प््चाकन करके उसमें थोड़ी सुदुता लाकर उस 
भर पाछिश करके समुद्ज्यलता छाई जाती है। मऊ ४ 








५ डे 
षे रा 
(१) बैडूय रक्तपित्तस्नं प्रज्ञायुवंलवर्धनस । 
पित्तप्रधानरोगध्न॑ दीपन॑ मल्मोचनस ॥ 
अर्थाव--पित्तप्रधान ( 37 ९5५०९५६ ०/ ऐ6 ) रोगों को सुद्यत्तः रक्त- 
प्रघशा। 07/986 ) रोग को नष्ट करता है। बुद्धि, आयु, बल (एत0ण्ञ! 
[078०श/9 ४0० $02080) को बढ़ाता है। दीपन और मछ्मोचन कण 
68५४8 8 50 ॥,858(7५6 ) काय करता है। बा 
(२ ) सुन्ठतं खल वेड्य मधघुरं शिशिरं परम । 
दीपन॑ मेध्यमायुष्यं च्ये च मल्मेदनुत्‌ ॥ 
रक्तपित्तप्रशमन॑ चन्तुप्यं चृहणं परम्‌। 
पित्तामयप्रशमन समाख्यातं विशेषतः ॥ 
..._ अर्थाव--चहये भस्म सधुर रस प्रधान और शीतवीय गुण भूयिष्ठ है। 
| द्वीपन काय करते हुए छुद्धि, आयु और बलवधंक है । विरेचक, रफ्तपित्त नाशक 
चचुरोगद्ारक तथा वीयंदर्धक दे । विशेषतः बेह॒यं भस्म पित्त रोगों को नष्ट 
करने में प्रसिद्ध दे । 
चिकित्सो पयोगी बेड्ये-- 
बेड श्यामशुज्लाभं॑ सम॑ स्वच्छ गुरु स्फुटम । 
अमच्छुओ्नोत्तीयेण. गर्भितं शुभमीरितस्‌ ॥ 
बेड॒य जो कि कृष्णाभा लिये हुय श्वेतवर्णाम ( 880 ं»॥ ज्ञ0० ) 
समाकार, स्वच्छु, भारी और चमकदार (99000॥ 8ए.५0०0, पाशाह्ुश०ा, 
घ०४एए ४०० छ878॥0 ), पाश्व॑वर्ती स्थानों के अन्तर्गर्भ में सफ़ेद चमक- 
दार होता है--बह वेडूय्य शुम और जौषध प्रयोग में छाने छायक द्वोता है। 
अनुपयोगी--श्यामं॑ तोयसमच्छायं चिपिरं लघु ककशम्‌ । 
रक्तगर्भोत्तरीय॑ च॒ घेडूय नेव शस्यते ॥ 
जो चैडडूर्य काछा, पानी की छाया ( श(#-००००४० ),  चपदा (08(- 
88960 ), रूघ, दृढका, ककश ( खुरदरा 7०0९४ ) पाश्ववर्ती स्थानों के 
अन्तरगर्भ से छलाई आती हो--ऐसे बेडूय्य को चिकित्सा के उपयोग में छेना 
चाहिए | 
हकीमी मतानुसार-गुणघम | 
व्योतिष शासत्र और बेडये-- 
बेड्य रथ्न की केतुग्रह से मेत्नी 
एवं पृतज्जन्य व्याधियों में बेडूय भस्म का सेवन तथा धारण, 
करना चाहिए। ह 


नी 


ह्ठे । अतएव केतुप्रह की प्रकृपितावस्था मं 
दान इत्यादि: 
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शोधन-- के 
ब्रिफलाक्षथितोपेत॑ बदूय याममातन्नरकम्र । 
दोलायंत्रे परिस्विन्न शुद्धिमायात्यजुत्तमास्‌ ॥ 

कर्थात--त्रिफला के फ्ाथ में बेडूय को पक याम तक दोलायंत्र में 
स्वेदन करने से उत्तम प्रकार का शोधन हो जाचा ह्े। परि- 

भस्मीकरण--माणिक्य के समान द्वोता है। 

विशेष-उपयोग--बैड्ये धारण करने से-- 

(१ ) पाण्डुरोग में शरीर के पीलेपन को दूर करता है। 
(२ ) प्रसव पीडा में सिर के बालों में बांधने. से शीघ्र ही प्रसव शे 


जाता दै। 
(३ ) बच्चों के गे में बांधने से श्वास-प्रधास संवन्धी रोग, जैसे न्युमो- ;$ 


, निया रोग नहीं हो पाते । 





. जी जेब जे अत... हे 


फिरोज्ञा 


। ( 7ए4ए००४७ ) 
मुख्य मुख्य भाषाओं के नाम 
संसकृत--पेरोजक, पेरोज, हरिताश् ये फिरोजा के स॑ 
हूं। हिन्दी--पिरोजा, फिरोजा । पेरोजा । गुजराती--पीरोजो। 2 पीकर 
-“फिरोजा फारसी--फिरोजज ] अँग्रेची--<रक्काइज॒ (्‌ पा व 5 
कटिन--<र्चसिन्स टरचाइना ( पश०॥०भा॥5 पएणाा॥4 )। 


उद्बमस्थान--फिरोजा का उद्बमस्थान सब से प्रचीन स्थान तु्कोस्थान 


. है। सन्‌ १९५२ में, सर थामस निकोद्स ( 07 7०४०४ |श००४६ ) ने 
ः अपने ग्रन्थ में फिरोजा का नाम तुर्की प्रस्तर' ( [४::८५-४६०१७ ) शब्द द्वारा 


निर्देश किया है । टर्की राज्य द्वारा परसिया स्थान से फिरोजा का निर्यात 


अन्यान्य स्थानों को होता था तथा जाज कछ भी थोड़ा बहुत होता ही रहता 


है। संस्क्ृत में तुर्कोस्तान को 'पेरोज देश” कहा जाता है। लगभग १००० 
'बर्ष पू् के सस्क्ृत अन्थों में फिरोजा के लिये 'पेरोजकम्! शब्द आया है। 
तु्किस्तान परसिया, सिनाई ( आशय ), एरिजोना ( 472072 ) इजिप्ट, 
अमेरिका इत्यादि स्थान फिरोजा के खास उद्गमस्थान हैं। सब से उत्तम प्रकार 
का फिरोजां परसिया के खुरासान प्रान्त के निशापुर से जाता है| 


रूपरंग और ल्क्षण--भस्माह्ुं हरितं चेति द्विविध तत्मकीतितम्‌ । 


द भर्थाव--कुछ मटमेले रंग का भूरा, श्वेत वर्ण एवं हरित बर्ण का फिरोजा-दो 


प्रकार का होता है । 
परसियन फिरोजा चमकदार नीलवर्ण युक्त होता है तथा इजिप्शियन 


फिरोजा प्रगाढ़ नीलवर्ण एुवं पीताभायुक्त आकाशीय नीलवर्ण अथवा पीता- 


भायुक्त हरिवनीलुवर्ण होता है। अमेरिकन फिरोजा प्रंगाढ पीताभायुक्त निम्बूक- 
प्रभ होता है । 

रासायनिक संयोजन ( (शञ6पांटध। ०07090४ं४४०॥ ) फिरोजा- 
हाइड्रेटेड स्फुरत्‌ ( फास्फेट ) आफ अद्स्युनियम साथ ही ताम्न और लोह का 
यौगिक उपरत्न है। 

सुत्र--मज0786०१ 9 ०४०॥9० ० थौणा। 

इसमें ताम्नांश (070) ३-९८ प्रतिशत होता 
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है। तथा छौहांश (8०५०8) 
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3-७ प्रतिशत द्वोता है। फिरोजा में जो नीलिमाभा होती है उसका कारण 
ताम्न है और हरित्‌ वर्णाभा है उसका कारण छौह्ांश है । ताम्न और लौह डी 
कमी वेश मात्रा के अज्भुसार रंग-वर्ण में गाढ़ता-#गाढ़ता द्वोती है। 

कठोरता ( 778707688 ) $. 
आपेक्तिक गुरु ( 5. 0. ) २.६. से २.८ तक 
'आवतनांक ( 9. १, ) १०९७ से १०७९ तक 
कृत्रिम फिरोजा भी उपयु क्त तस्वों के सम्मिश्रण और गुरुत्व दबाव द्वारा 
घनाया जाता है परन्तु सूचमदशक यंत्र ()४४07050०7०८) से परीक्षण करने पर 
प्राकृतिक और इन्रिम फिरोजा में पर्याप्त अन्तर परिलज्षित होने छूगता है। 
ताम्न की ख़ानों से कभी-कभी 'दुन्ताकृतिप्रभं ( 000700॥0 ) अथवा द 
अस्थिवत्‌ फिरोजा! ( 8076 'रध्ा4००७४० ) नामक फिरोजा पाया जाता है 
परन्तु इसकी कठोरता, जपेज्षिक गुरुत्व आदि बहुत ही न्‍्यून होता है। 
गुणघम--पेरोज सुकपायं स्यान्मधुरं दीपन॑ परम । 
स्थावरं जह्ममन्चेव संयोगाच्च तथा विषम ॥ 
तस्सवे नाशयेच्छीप्रं शूल॑_भूतादिदोषजस । 
अर्थात्‌--फिरोज्ञा मधुर और कषाय रस अ्रधान होता है। दीपन कार्य. 
करता है। स्थावर और जंग्रम विषों को नष्ट करता. है। शरीर का झल रोग 
और भूत पिशाच बाधा को नष्ट करता है। े | 
हकीमी मतानुसार गुणधर्म-फिरोजा हरा व आवी बुरांक वर्ण का. 
मानते हुये स्वाद में फीका माना गया है। स्वभाव में सर्द और खुश्क २ दल 
का द्ोता है | गुर्दा ( &0769 ) बक्‍क को हानि पहुँचाता । 
ब् हिराग हंची सह र और रियाह को कुब्बत देता है। रूह व घीनाई व दिल 
जे कुब्बत देता है। दस्तों व आंतों के जख्म को दूर 
करता है। खफकान को मुफीद है। 
३ की पथरी ( पित्ताश्मरी ) को तोड़ता है। आँखों की चीम री को 
हर । फिरोजा को गहनों में मढ़बाकर पहनने से खासकर प्लेन वा 
हम रपक के है। दुश्मन पर फतहमन्दी कराता है.। 
करण--राजावत के समान होता है। 
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राज ९ 
चित 
( स्‍.375न,एटणा ) 
भुरुय-मुख्य भाषाओं के नाम 
संस्कृत-- राजावत, नुपावतं, आावतंमणि, नुपोपछ, नीछाश्म--थे राजावत 
3 संस्कृत पर्यायवाची शब्द हैं । हिन्दी--छाजवरत, रजबरल, गुजराती--- 
रेबटी, रावटी, पंजाबी--लाजवदं, मराठी- कर्णाटकी--राजावर्तमणि, उदे- 
क्षाससी--छाजवंत, अंग्रेजी--लेपिस छूजुली ( [.9.5-.ए४०॥ ) लेटिन--हेज्यू- 
| राइट ( [82०76 ) । 
.._ उत्पत्तिस्थान--राजावत का बहुत प्राचीन समय से हो उद्दमस्थान 
_ मुण्यतः अफगानिस्तान रहा है। इसके अछावा भरतपुर, सिन्धु नदी के मूछ 
: उद्‌गमस्थान के पाश्वंवर्ती स्थानों में, लंका तथा उत्तर अफ्रीका इसके खास 
स्थान हैं । इस समय विशेषतः वद॒क्‍्शां के किस्रुंग की खानियों से आता है। 
भ्जमेर से कुछ मीऊ पश्चिम नाग पवतीय शज्ञों से भी राजावतं उपलब्ध हो 
ज्ञाया करता दे । राजस्थान सरकार के खनिज विभाग के डायरेक्टर श्री सुंशी- 
छालजी सेठी का कथन है कि राजावत अजमेर तथा भीछवाडा को पन्‍ना की 
खानियों से पर्याप्त उपलब्ध होने की सम्भावना दे। उत्तर वर्मा के मोगाक 
की माणिक्य खानियों से भी आस्मानी रंग के राजावत उपलब्ध होते रहते हैं । 
रत्न परीक्षा! कार ने राजावत के उत्पत्ति स्थान अधोलिखित पंक्तियों में 
बताये हैं । 


भाषा छाजाधत कहि नाम, उपजे नागपुर आम । 
सिखर भरतपुर माही जान, हिमगिरि नदी सिन्धु तट खान-। 
उपजे छूंक द्रोणगिरि उत्तम, और खान सब रूखी मध्यम । 
व्याख्या--लेपिस ( .298 ) शब्द लेटिन भाषा का शब्द है। इसका 
धर पच्चीकारी में काम आने वाला पत्थर होता है। इसी ० डुलुली 
( ॥पथप ) शब्द भी लेटिन भाषा का द्वी शब्द है--इसका अय अमर स 
पब्यूअर' होता है। 8207० का अथ हिन्दी में “आकाशीय नीलवण' होता 
। 'लेपिस छु्ल्‌ली! ( ॥.8ए5--०्डणा ) का अर्थ हुआ--एक अक़ार है 
गीछ--बा हरित वर्ण प्रस्तर जो कि पश्चीकार के काम में आता है । पाश्चात्य 
रन वैज्ञानिकों ने राजावत को दो प्रकार का माना दे । एक प्रकार: साधारण 
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उपयोगों में आने बाला और दूसरा आभूषणों में उपयोग होनेवाला भा 
प्रकाश” नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी यह दो प्रकार का भाना गया है। " 
जात्यास्मक राजावत को औषध श्रयोग में छाने का उदलेख है। आधुनिक बैजञ 
निककों ने श्रेष्ठ राजावत वद्दी माना दे जो कि विशेष चमकदार और द्वादश 
फरक युक्त ( 000०८8-/०078] ) मणिम ( रवादार ) होता है। आधुषिर 
वैज्ञानिकों ने राजावतं रत्न को उपरत्नों ( १४४707 8०78 ) में हो भा है 
तथा अपने यहाँ के प्राचीन वेज्ञानिकों ने भी इसे उपरत्न ही माना है 
रूप रंग और लक्षण-- 
राजावर्तोव्व्यरक्तोरबीलिकामिश्षितप्रभः ॥ 
गुरुश् मसृणः श्रेष्सतदन्यों मध्यमः स्खृतः ॥ ( २. र. ससुच्चय ) 
अर्थों तू--राजावर्त किंचित्‌ अरुण वर्ण और ग्रधानतः नीक-घरुण दे 
मिश्रित बर्ण होता है। जो राज्ञावर्त वजन में भारी, कोमरछ, सुचिक्तण दो वह 
श्रेष्ठ माना जाता है--अन्यथा मध्यम श्रेणी का समझ्ना चाहिये । 
भर्थाव--नि्मछ, सुचिक्षण, मलरहित, स्निग्ध, स्वच्छु बादल के समान | 
नीछूवर्ण, कृष्ण नीलवण मिश्रित वर्ण-मयूर कण्ठ के समान वर्णवारा समुच्वह | 
राजावत उत्तम होता है। 
शम्भु कण्ठ हरि अंग गछमोर, डछी नीकमणि सम रँग घोर । 
गुम्मेंग कंचन छींटा तापर, चिकना साफ कान्ति. सुभ घादर। 
विप्र स्वेत छुबि उन्नी छाला, वैस्य पीत छवि सूद्ध जु काछा । 
पाश्चात्य वेज्ञात्रिकों ने भी इसे नीक अथवा हरित्‌ वर्ण का माना है। यह 
अपारदशंक अथवा अर्ध पारदर्शक होता है। 
क्त्रिम राजावंते--आजकलछ क्षत्निम राजावर्त भी प्रचुर परिमाण में 
चनाया जाने लगा है | शुद्ध पीतवर्ण कौलाल मृत्तिका ( फायरी क्ले )+ 
सिकता ( बालू 5 5800 ) + गंघक + एवं राछ् का सम्मिश्रण तीत्रतर ताप- 
क्रम पर पिघछाकर राजाघत कृत्रिम रूप में निर्माण किया जाता है।इस 
कृत्रिम राजावत की सबसे अधिक उपादेयता संगममर पर पन्चीकारी के निमित्त 
होती दै। अरब निवासी एवं पंजाबी कारीगर इस काय में अतीब पढु होते 
( साधारणतः असछी और ऋृश्निम राजावत॑ में प्रभेद करना कभी कभी अबु* 
भवी जोहरियों के लिये सुश्किल हो जाता है। ईसा से ३०० वर्ष पूर्व के राज” 
भासादों में राजावत की पद्चीकारी प्रायः पाई जाती है। पुरातच्ववेत्ताओं का 
कथन है कि यह पद्चीकारी प्रायः नकली राजावर्त की ही है। इससे यह सिंद 


होता है कि प्रावीन समय सें भी भारतवर्ष में कृत्रिम राजाबत॑ का निर्माण 
होता था। 










५ 


राजावत 


ब११ 
क्‌ संगठन--( (ाशाएं०१]-००४७०श६ ०० )। 

(१) राजावत--गंघकयुक्त सिलिकेट का सब्मिश्रण होता है। ( 0०ण- 
(४ 80806, राय ध्पोप्माएः ) | । 

(२ ) राज्षावर्त का रासायनिक सूत्र अधघोछिखित है । 

९४, 57.39, ( 90, )& ह्ै। 

(३) कठोरता ( घ707688 ) जे, 

(४ ) आपेक्षिक गुरुत्व (8.0. ) २.८ और 

(५) आवतनांक ( ९. 7. ) १.५ होता है। 


विशेष--कभभी-कभी राजावत से स्विस प्रान्तीय सूयकान्त ( 5जञां8भु६४- 
0४ ) से अम दो जाता दे । व्यावसायिक मनोवृत्ति के कारण स्विस प्रान्तीय 
| सूर्यकान्त को 'स्विस राजावत ( $ए795-.895 ) कह कर ही बेचा जाता 
। है। राजावत और सूथकान्त के भ्रम निवारण में आपेक्तिक गुरुव ही श्रेष्ट 
| साधन है। स्विस आन्तीय सूयकान्त का आपेक्षिक गुरुत्व २.७८ होता है। 
तथा इसकी नीलाभा भी किंचित्‌ निम्न श्रेणी की होती है । 

कृत्रिम और प्राकृतिक राजावत में प्रभेदात्मक परीक्षण-- 
द धंजवादावर्द' नामक हकीसी अन्ध में राजावत के परीक्षण के देतु कुछ 
। श्तीव सुविधाजनक परीक्षाय दी हैं--उनमें दो परीक्षायं मुख्य हैं । 
| (१) राजावत के मोटे चूर्ण को अतीब प्रतप्त ताम्रपट्ट पर ढाढ। यदि चूर्ण 
संद्या जल जाय अथवा कृष्णाभा युक्त हो जावे तो समझना चाहिये कि यह 
कृत्रिम है । यदि चूण में किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे 


. प्राकृतिक ही समझना चाहिये । यह परीक्षण भ्रज्वलित कोयछां पर भी किया 
जा सकता है। 


(२ ) राजावत के सूचम चूण को एुक कठोरे में रखकर उसमें पर्या्ठ पानी 
डालकर हाथ से भछी-साँति मर्लें--ओऔर फिर उसे थोड़ी देर के छिए रख 
होड़े' | यदि राजावते का समस्त सूचम चूण नीचे पानी की तली में बंठ जाय 
और पानी में किसी भी प्रकार का रंग परिवतंन न हो सके तो समझना चाहिये 
कि यह प्राकृतिक राजावर्त है, अन्यथा कृत्रिम। 

राजावत ओर ज्योतिष शास्तन--भारतीय ज्योतिष शास्त्र में राजावत को 
उत्तना महरव नहीं दिया है जितना कि पाश्चात्य उ्योतिष ने महत्व दिया दै। 
राजावत की शुक्रमह ( ५०॥०५ ) से मैन्नी का . उए्लेख किया गया है 
दनिष्ट निवासी इसे बहुत अधिक उपयोग में बहुत प्राचीन समय से ही छाते 
रहे हैं। इज्निष्ट में लगभग ५० वर्ष पूर्व तक प्रत्येक न्यायाधीश जबकि वह 
म्यायर प्रदान के देतु कुर्सो पर बेठता था, राजाबते को पृक स्वणमण्डित माला 


२१२ रत्न/विज्ञान 


के मध्य में पहनता था। इस. माछा को “चेस्वेट' ( ००80० ) कहा 
है। इनिप्ट, निवासियों का विश्वास दे कि राजावत मजुष्य की न्‍्यायपरायणत 
एवं सात्विक बुद्धि में परिवर्तन नहीं आने देता । महन्त, इजारी आदि 
एवं आध्यात्मिक पुरुष भी प्रायः राआावत की माला सदा पहने रहते १ 
इृजिप्ट निवासी आज भी राजाबत को वक्ष रोगों एवं नेन्न,रोगों की अमे३ 
ओऔषध समझते हैं । 

भारतीय ज्योतिषी राजावत को मंगल अ्रह से सम्बन्धित मानते हैं। 
मंगलवार के दिन धारण करने से वल, बुद्धि, वीरता और धीरता प्राप्त होती 
है। भूत, पिशाच, सर्पादि का भय नहीं रहता । 

राजावतें के संग-- 

राजाव्त के संग २ श्रकार के हैं। ( ३ ) संगे बादुल, ( २ ) संगे मूसा। 

( १ ) संगे बादुक--यह क्ृष्णाभ और सुचिक्षण दोता है। यह मक्षा- | 
मदीना, तुर्किस्तान और छंका से आता है। भारतवर्ष में नर्मदाशल एवं | 
विन्ध्य गिरिश्ंगों से भी उपलब्ध द्ोता है। संगे बादुछ का सूचमातिसूचम चूष 
मक्खन में मिलाकर सुस्ध पर छगाने से ब्यक्ञ, न्‍्यच्छ, नीलिका ( 08.्ञशः । 
ध807088, 70007 गवाह, 79९ए०ए४78६॥ 05 ) भादि छुद्ध रोग नह 


होते हैं । । 
( ९) संगे सूसा--यह आकाश में काली घटां के समान कृष्णश्वेत और 


सुचिक्षण होता है। यह भी मक्‍्का, मदीना आदि स्थानों से ही आता है। संगे . 
मूसा की मूर्तियों, सिंहासन, तख्त आदि बनाये जाते हैं । 

संगे बादुछ और संगे मूसा का खरर आयुर्वेदिक एवं हकीमी औषधियों ऐ 
निर्माण में विशेषतः मोती और प्रवाल पिष्टी बनाने हे लिये उत्कृष्ट समझा 
जाता है। पा कु 
गुणधर्म--अमेहच्यदुर्नामपाण्हुएलेष्सा निछापहः । 

दीपनः पाचनो वृष्यो राजाबतों रसायन: ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय ) 

अर्थात्‌--यह २० प्रकार के प्रमेष्ठ, त्ञय, भा, पाण्डु और कफ तथा वायु 
के विकारों को नष्ट करता है। यह दीपन पाचन, वीय॑बर्धव और रसायव 
होता है । 

४ और राजावर्स कहठतिकत रसप्रधान, दीपन, पाचन, शीतल, पित्तशामक 

वीयवर्धक और रसायन है। पाए्डु-प्रमेह का नाशक और क्षय, शोष रोग के 
: गैष्ट करता है । विषनाश्क, बमन और हिचकी को दूर करता है । 
-: * हकीसी मतानुसार. गुणधम--शद्ध..क्षिया हुआ राजावत दूसरे दज मे 









२ 
तीसरे दर्ज में खुश्क किक के 
> दज । .है। बगर € 

6 । राजावत यदि अधिक माज्ना में सेचन ब्रे हक 

हु पहुंचाकर चमन व बेहोशी आती है। 
भह जिला (कान्ति कारक) करता है। खिलतों ( 
| पैदाबी साछे को दस्तों की राह निकालता है। सालिखौलिया ( अन्यथा 
ब गुद के दर्द और बहशत ( भय ) व गम और मर्ज सौदाविया को 
है। यह काबिज ( ग्राही ) है। फहरत (उत्साह) देने बारू है। दिल 
के कुब्बत देता दे । आँखों की बीमारियों को ऑँसू निकालकर अच्छा करता 
६। जाछा व माँडे को सुफीद है । इसकी सलाई मुनासिव दवाइयों के साथ 
बनी हुई खास कर आँख की बीमारियों के ढिये मुफ़ोद है। इसका प्रतिनिधि- 


में आजावे तो उससे मेदे 


दोषों ) को साफ़ करता 


हुघ्अरमनी ( संगे जराहत-अरमन देशीय ) है। यह जहरीछा नहीं है। 


सामान्य शोधन-- 
(५१ ) निम्बूद्रवेंः सयोमृन्नेः सच्ारेः स्वेदिताः खल्लु.। 

द्विन्रिवारेण शुद्धबन्ति राजावर्तादिधातवः ॥ ( रसरत्नसमुष्नय ) 
अथोत्‌--नीकू के रस में यवज्ञार और गोमृत्र मिलाकर दोछा यंत्रद्वारा 


। राजावते तथा अन्यधातुओं को दो तीन बार १-१ प्रहर तक स्वेदन करने से 
। पुद्ध हो जाते ह्ं। 


(२ ) शिरीषपुष्पात्रसेः राजावत विशोधयेत्‌। ( रसरस्नश्तमुच्चय ) 
राजावतं शिरीषपुषप्प और अद्गक के स्वरस में स्वेदन करने से शुद्ध दो 


| जाता है। 


(३ ) छाजवत को खूब बारीक पीसकर पानी में घोल लें और इसमें 
जैतून का तेल डाककर अप्नि पर पकायें ! पानी के उड़ जाने पर फिर से थोड़ा 
पीसकर पानी और जैतून का तेल में छुवारा पकार्वे। तली में बेठ जाने पर 
पानी और त्तेक को निथार छें। छाजवतत चूरे को निकालकर सोझते से 
सुखा छल । यह छाजवत शुद्ध समझना चाहिये ( मखजनन उछ मुफरदात ) 

भस्मीकरण--छुंगारबुगंधकोपेतो राजावर्तों विचूर्णितः । 

पुटनात्‌ सप्तवारेण राजावतों सृतो भवेत्‌ ॥ (रसरत्नसमुश्धय) 
अथौत्‌--राजावर्त को समान भाग गंधक के साथ नीबू के रस से घोटकर 
शराव में सम्पुट कर सात बार पुट देने से उत्तम भस्म हो जाती है। 
9] 
राजावत॑स्थ चूण्णन्तु कुनटीक्षतमिभितम । 
विपचेदायसे पात्रे महिषीक्षीरसंयुतस्र ॥ 
सौभाग्यपंचगब्येन पिण्डीबद्न्त॒ जारयेव। 


रत्न-विज्ञान 

ध्मापितं खद्रिज्ञारेः सरव॑ मुश्चति शोभनस्र ॥ 
५ रसरत्नसमु च ) 
अथीत्‌--शोषित राजावत के चूण में समान भाग मनःश्िक्ता मिला 

घी के साथ घोट ले। तदनन्तर कढ़ाई में भस का हक डालकर राजावत 
पकावें । दूध के गाढ़ा हो जाने के बाद उसमें सुहागा और पंचगब्य भिलाई 
द्र॒बांध को जला देँ और एक गोला बना ले। इसके बाद इसे खेर के कोयढो पं 
फूंक देने से उत्तम प्रकार का राजावत सर्व बन जायगा । 


आमयिक प्रयोग-- 
(१ ) राजावत भस्म में तान्रमस्म और चांदी भस्म समान भाग 
मिलाकर मेंस के घी में पका लेव और उसमें शकरा, मधु और घी द 
सेवन करने से समस्त विपरोग एवं मचयपान करने से जायमान समस्त उपब्द | 
नष्ट होते हैं । 
आमयिक प्रयोग-- 
(२ ) राजावर्तो रसः श॒रुव॑ माहिक॑ घ्तपाचितम्‌ । 
मध्वाज्यशकरायुक्त हन्ति सर्वान्‌ मदात्ययान्‌ ॥ 
( रसचंद्रिका, रसराजसुन्द्र, ) रसर ; 
भद्ात्यय रोगाधि० ) 
राजावत भस्म, पारदभस्म, ताम्नभस्म और स्वर्ण मात्िक भस्म समान 
भान्ना में छेकर शत में पका और इसमें मछु, छत एवं शर्करा मिलाकर सेवन 
करने से सभी प्रकार के मदात्यय ( पानात्यय > मर्ज कसरत मेख्वारी 
3007०॥४॥ ) रोग नष्ट होते हैं। 
अश्ञक, कान्तकौह्द और राजावरत॑भस्म को मधु के साथ सेचन करने से 
प्रमेह नष्ट होता है । मान्ना--२ रक्ती से ५ रत्ती तक की है। 
५४)संमहणी--  , 
खतसूत रत स्वण यथ्टीक॑ राजवर्तकस्‌ । 
सुल्यांश मद्द॑येदाज्येः क्षण रुद्वग्निना पचेद ॥ 
सितामध्वाभ्यसंयुक्त निष्कार्ध चेव लेहयेत । 
राजावर्तों रसो,्नाम अहणीरोगनाशकः ॥ 


ँ € रसराजसुन्दर, रसकामधेनु, अहृण्याधिकार ) 
गरदभस्म, स्वणभस्म, राजावतंभस्म और मधुयष्टी ( सुछेठी ) चूण समान 
सान्ना में लेकर समस्त द्वव्यों को खरह में म्दंन करं। तत्पश्चात्‌ थोड़ा घृत 
रदु अग्नि पर रखकर आँच द। इस राजवत रस को मधु और इंत 

के साथ सेवन करने से ब्रहणी रोग नष्ट होता है। 
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राजावते 


२१५ 
इस रस की प्रथम पंक्ति में आये हुये 'स्वणंस? के स्थान में ' रे 
क अन्य में श॒दवस्र” पाठ आया है। अतएव शरुवस > 
के चाहिये । बज कम 
(५) राजावतोबलेह--. ' 


श . हे 
राजावर्तंश्व॒ बेक्रान्तं , सान्नम प्रथक्‌ पृथक । 
शक्तिमान्न कष्णलोहं पावंतज्च॒ परट्टयम ॥ 
मदर डीडबल्चेत. शुद्धमझनसन्निसम । 
न्रिक त्रयं तालसूली तथेष करिकेशरस्‌ ॥ 
श्वेतोच्वटा . नागवछा प्रत्येक कर्षमात्रकम । 
शुभ्र शाएमलितीरस्पय प्रस्थं च छागदुग्घतः ॥ 
मत्स्यण्डिकायाः भ्रस्थाधमेमिः कुर्यान्व लेहकम्‌ । 
लिहेद्विघिज्ञः सुदिने हाजुपानं पिवेदनु ॥ 
चण्डामूछू शुक्तिमान्न सर्वमेदःप्रशान्तये । 
गुल्महृद्रोग-वर्ष्माशमुष्कपीडा-प्रशान्तये ॥| 
शुक्राश्मरीमूभ्नधातरेतोदोषापनुत्तये । 
( रसराजसुन्द्र, प्रमेहाधि० ) 
राजावतभस्म, वेक्रान्तभस्म, ताम्नरभस्म और अभ्रकभस्म--प्रस्येक २॥/-२॥ 
तोला, तीचदण छोहमस्स और शु० शिलाजतु १०-१० तोछा। शुद्ध एवं काले 
सुरभे के समान सण्डूरभस्म २० तोलछा, शुण्टी, कृष्णमरिच, पिप्पली, हरीतकी, 
बहेढ़ा, आमलूकी, विडक्न, नागरमोथा, चित्रक, तालसूली, नागकेसर, सफेद 
चोंटही ( श्वेतोच्चटा ८ सफेद्गुब्जा 5 ( जशेतौ४ ४975४ छा९००००तेए४, 
पे. 0. 7.02एर/०४४४९ ) और नागबलछा प्रत्येक का चूण ॥-॥। तोला तथा 
सेमछ की जड़ का स्व॒रस एवं बकरी का दूध प्रत्येक २-३ सेर, राव $ सेर 
लेकर अवलेह के समान बना ले। इस राजावर्तावलेद्द का सेवन सदीसोति 
सान्नालुसार यथासमय सेवन करें । इस अवलेद्द के सेवन के पश्चात्‌ कंवाच ध 
मूछ के क्वाथ का अन्ुुपान २॥ तोछा की मात्रा में करते रहने से॥ कर * अमेह, 
गुर्म, हृद्यरोग, वध्म, अश, अण्डशोथ, शुक्राश्मरी मृत्राघात और 
नष्ट होते हैं। 





वेक्ान्त-तुरमली 
(्‌ पु०णएा/शां।6 ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्कृत--पेक्रान्त, विक्रान्त, नीलबच्, कुवज्ञक, गोनास, जुद्ट कु 
जी वन्न और गोनस हिन्दी--वेक्ान्त, वेक्रान्तमणि, गोनस, गोनाह् 
बंगछा--चुनि विशेष, उदूं--तु रमछो, अंग्रेजी--हुमंछाइन ( 7०प्रएए०॥७ )। 

उद्बमस्थान-- 324८ 

(१ ) भारतीय क्षेत्र--भारत में ब्रेक्तान्त के डस्पत्तिस्थान मुख्यतः | 
तीन ही हैं । काश्मीर, विहार और नेपाछ। काश्मीर प्रान्त का पद स्थान. 
प्राचीन का से अभी तक षराबर अक्षुण्ण रहा द्वै। थिह्दार प्रान्त के हजारी. | 
वाग नामक स्थान में जहां अश्रक की खानें हैं--भज्नक के साथ प्रायः चैक्राल 
भी पाया जाता है। नेपाक् में अरुणाभायुक्त बेक्रान्त पाया जाता है। विहार 
प्रान्तोद्धव वेक्रान्त हरित्‌ वर्ण और नीछाभायुक्त होता है। काश्मीर आन्तोज्नर 
'बैक्रान्त उस्क्ृष्ट श्रेणी का होता है । काश्मीर में जिन स्थानों से नीलम उप 
रब्ध होता दे वहाँ साथ ही साथ कभी-कभी चेक्रान्त भी मिल जाता है। 

कावेरी नदी की रेती में भी कभी-कभी उस्क्ृष्ट प्रकार का वेक्रान्त मिल 
जाता है। | 

विन्ध्यस्य दृष्तिणे भागे झ्त्तरे नास्ति स्वतः । 

« अथोत्‌--वेक्रान्त विन्ध्याचक पर्वत के दक्षिण साग में तथा उत्तर भाग 
में सवंत्र खानों में उपलब्ध होता है । 'रत्न परीक्षा! नामक पुस्तक ने भी 
“कावेरी गंग बेचु हिमवान । कॉमरु विन्ध बह्म सेछान ॥” का उत्हेस _ 
किया.है। :. | | : न्‍ 
९ २ ) ब्रह्मदेशीय क्षेत्र--बर्मा में माणिक्य (२709) के साथ-साथ छाह 


'धर्ण वेक्रान्त बहुतायत से उपलब्ध होता है । यहाँ २०वों शताब्दी के प्रारम्भीय 
तीन वर्षों में छगभग १३०० पौंड से अधिक वेक्रान्त निकाला गया था। इस 
९०० वर्ष पूर्व से ही चीनी निवासी वेक्रान्त का व्यवसाय करते चंडे 

आ रहे थे। परन्तु इस समय यह व्यवसाय अंग्रेज सरकार के हाथ में है! 
(३ ) विदेशीय क्षेत्र-क्ृष्णाभायुक्त चेकान्त पेन्फ ( 847 ) के 
पेटिसो नामक स्थान में पाया जाता है। क्लोवा ( 000२७ ) केब्राक ( 080" 


40॥ ), आवर्डियन शायर के रविस्का? नामक स्थान में डेवोन शायर के बोवे 





च्ै 
वकान्त-तुरमली 
(०१ ) स्थान में, कार्नवाल के 'सेन्टजास्ट' स्थान में, भीन छेण्ड, श्रेष्ठ 
थे ढ़ 
उत्तरी अमेरिका में बहुतायत से हरवण्ण प्रकार का बैक पाया के 


| बीलवर्ण वेक्रान्त स्वीडेन के उठो ( 000 ) नामक स्थान और दरित्‌ वर्ण 
वेक्वाल्त 'ग्लेन स्लियाग? ( ९०२० ४८४४ ) नामक स्थान में पाया जाता है। 
वीएलोहित और गुलाबी वर्ण का चेक्रान्त अल्वानी (80009) और पेरिस श्ें 
हप रंग और लक्षण--वेक्ान्त कृष्ण, अरुण, प्रगाढ़ अरुण नील, हरित्‌ 
#छ, पीत, गुलाबी, मोतिया, श्वेत एवं धानी वर्ण का होता है। दो तीन 
बर्ण का मिश्चित वेक्रान्त सी उपलब्ध होता है। | 
श्वेतो रक्तत्व पीतश्न नीलः पारावतच्छुविः । 
. श्यामकः कृष्णवणश्व क्ुरश्वाष्टथ। स्मृताः॥ 


,  अथोत्‌--र्वेत, रक्त, पीत, नीछ, धम्रवण, कृष्ण छोद्धित, चित्र-विचित्र 
| प्रिक्षित वणं--इस प्रकार आठ वर्ण का चेक्रान्त होता है । 
. रत्नपरीक्षाकार! ने भी--“बेक्रान्त तेले तिरसुली, घबर गुलाबी स्याम 
| बरदुली । चिकनी नरम साफ संग हलकी, चोडंग कोर चचन्च सी चलकी ॥” 
| उल्हेख किया है। 47 
|. उत्कष्ट-बेक्रान्त-- 
अष्टास्रश्राषफ्छककः षपट्कोणो मस्ुणों गुरु । 
शुद्धमिश्रितवर्णेश्न युक्तो वेक्रान्त उच्यते ॥ 

अथोत्‌--आाठ कोण तथा आठ फ़छकों से युक्त तथा ६ कोण वाला 
स्विग्घ, भारी, शुद्ध और मिश्रित रंग वाला वेक्रान्त उत्तम होता दे । के 

रासायनिक संयोजन--[ (क०्णांठटभ 0०४7०४ं४०॥ )। वक्रान्त 
| रासायनिक संयोजन रंगसेद के अजुसार कुछ थोड़ा सा अवश्य फरक है। 
' चसे सामान्यतः एक सा ह्टी हे !] 

वेक्रान्त सुख्यतः अव्युस्युनियम, मेंगनीसियम और छोद्द इत्यादि का 
पोरो सिल्चिकेट ( टंकण शैलेयक ), अदकलाइज ( उपचार 2) मिश्रित एक 
उपरत्न है। 

सुत्र--8 0079०5 ० 8070-भए॥॥०-भ0889 
०, (क्षुलपा, ॥/0गपय पं, । 

(१8. 96. ॥७७, 08, (४, ९, [./, 9, ) 63 0; ४६ 

यह षटकोणीय अथवा अष्टकोणीय मणिभ होता है। 


श्श्७ 
(90 





782॥69ं07, 


0०9##'. 


' श्न-विज्ञान 


२१८ 

._ क्ठोरता ( स07688 ) ० 
आपेक्तिकगुरुव (5. 0. ) सा 
आवर्तनांक ( ९. 7. ) हे 
अकार-- 


( प्‌ ) श्वेतबेक्रान्त ( 50770०॥(७ )--रंगरद्वित श्वेत होता द्द ] 
(३२ ) माणिक्यप्रम बेक्रान्त ( २००७७ )--प्रगाढ़ अरुण अथवा 
प्रगाढ़ पीत वर्ण होता है । 
(३ ) कबूर वैक्रान्त ( 0000॥/6 )--प्रयाढ़ ससीवत्तूनीरू, हरित, 
पीत, प्रगाढपीत, कृष्ण-लछोह्ित अथवा दो तोन रंगों का सम्मिश्रण होता है। 
गुणधर्मं-- 
(३) विकृन्तयति लोहानि तेन वेक्रान्तकः स्मृतः । ( र. र. स. ) 
अथात्‌--छोह्द, तान्न आदि समस्त धासुओं को यह काट डालता है। 
अतएव इसे वेक्रान्त कहा जाता है।: | मु 
._( २) वच्चवत्‌ सबरोगाणां मरणाय यतरित्विदुम्‌ । परृ० १३३ श्छो० १५१ | 
घत्ते विक्रान्तिमतुलों वेक्रान्तं कथ्यते ततः ॥ ( २० त० ) द 
अथोत्‌--हीरे के समान सर्व रोगों का यह नाश करता है तथा समस्त _ 
धातुओं को काटने में इसके बराबर क्षमता कोई दूसरा र॒स्न नहीं रखता जतपद 
इसका नाम वेक्रान्त कहा जाता है। 
(३ ) वेक्ान्तो बन्नसइशो देहलोहकरो मत: | 
विषध्नो रसराजश्व ज्वरकुष्ठत्यप्रणुत्‌ ॥ । 
अथोत्‌--वेक्लान्त हीरे के समान शरीर को छोहे के समान सुदृढ़ बनाता 


है। विपों के प्रभाव को नष्ट करने में उत्तम है। रसराज है। ज्वर, कुष्ठ और. 
तयरोग का नाश करता है। 


(४ ) वेक्रान्तरतु ब्रिदोषध्नः पढ़सो मेहदाढयक्नत्‌ । 


७... बपरज्वरश्वासकासक्षयप्रमेहनुत ॥ 


पक्रान्त पड़स समन्वित, त्रिदोषनाशक, चीरय॑ को अगाढ़ करनेवाल, 
5३, उदररोग, ज्वर, श्वास, कास, क्षय और श्रमेह को नष्ट करता है। 


करनेवाला और अति रसायन है। तीनों दोषों का नाशक और बहुयोगवाह 
है। कहांतक कहा जाय--वक्रान्त तो निश्चय ही हीरे के समान समस्त रोग 
नक्रान्त विशेषकर देह को मजबूत बनाने में बहुत 





वेक्रान्त-तुरमल्ी 


कि रु श्श्द् 
#मेदालुसार गुणघमे-- 
देहसिद्धिकरं कृष्ण पीते पीर सिते सितम्‌ । 
सर्वाथसिद्धिदं रक्त तथा सरकतप्रभम्‌ ॥ 
शेपे द्वे निष्फले वज्ये वेक्रान्तमिति सप्तथा । 
अधोत्‌-_ शरीर को सिद्धि-निष्पन्नता देनेघाला कष्णवर्ण चेक्रान्त होता 
३ पीतवर्ण वक्रान्त का स्वण को भस्म बनाने में उपयोग होता है। श्वेत॒वर्ण 
का 'चाँदी की भस्म बनाने में उपयोग होता है। रक्तवर्ण तथा मरकत 


हरि वर्ण ) वेक्रान्त का समस्त कार्यों की सफलता हे ल्यि 
है। शेष के दो वण ( नील और कदूर वर्ण ) फछदायक गा कक ता 
शोधनः-- क्‍ 
(५ ) चेक्रान्तकाः स्युद्तिदिन विशुद्धाः संस्वेदिताः चारपद्नि दत्त्वा । 
अस्लेषु मृन्नेषु कुछत्थरस्भा नीरेब्थवा कोद्रववारिपक्वाः ॥ 


( रसरस्नसमुच्चय ) 
अथौत्‌--वैक्रान्त को आल ( कांजी ), सूत्र ( गोमूत्र ) झुछथी के क्वाथ 
| में, कदली-स्वरस में पुव॑ क्षार के मिश्रण में तीन दिन स्वेदून करने से अथवा 
| क्ोदों के जल में पकाने से शुद्ध हो जाता है। 

+ (२) कुलत्थक्वाथसंस्विन्नो वेक्वान्तः परिशुद्धयति । (२. र. स, ) 
अथोत्‌---झुछर्थ के क्वाथ में स्वेदून करने से वेक्रान्त अच्छी प्रकार से 
| शोधन हो जाता है। 

केले की जड़ के स्वरस में दोलायंत्र द्वारा वेक्रान्त को एक 
ढ आग बॉधकर ३ प्हर तक स्वेदन करने से उत्तम प्रकार का शोधन हो 
जाता है। 


(४ ) चेक्रान्तेषु च तप्तेषु हयमून्न विनिक्चिपेत्‌ । 
पौनः्पुन्येन वा कुर्याद्‌ द्ववं दस्वा पु स्वनु ॥ 
भस्मीभूतं तु चेक्रान्सं बज्नस्थाने नियोजयेव्‌। ( र, र. स. ) ू 
अथोत्‌--वेक्रान्त को खूब गरम करके घोड़े के मूत्र में २३ बार बुझावें। 
ऐप प्रकार विशोधन करने के बाद एक बार गजपुट में फूँक दें। हीरे के स्थाना- 
बा वेक्रान्त भस्म का उपयोग करें । 
(५ ) बेक्रान्सं वज्रवच्छोध्यं मारणब्चेव तस्थ तत्‌। 
हयमूत्रण तत्सेच्यं तप्त॑ तप्ते त्रिस॒प्तथा ॥ 
ततश्रोत्तरवारुण्याः पश्चाड्ं गोलके क्षिपेत । 
: रुदुध्चा मूषापुटे पाच्य सुदुष॒स्य गोलके पुनः ॥ 





हो रह्न-विज्ञान' ... 


. दिष्वा रुदृध्वा पचेदेव॑ यावत्तर्स्म्तां ब्जेतू। ' 
भस्मीभूतख् वेक्रान्यं वज्नस्थाने नियोजयेत्‌!' । 
( रसेन्द्रसारसंग्रह, रसरत्नसमुच्चय, शान्नंधरस 
। संध्यमख़ण्ड अ० ११ ) 
डे हे 
हीरे के शोधन, मारण के समान ही वेक्रान्त का भी शोधनमारण करणा 
चाहिये । वक्रान्त को २६ वार तपा-तपाकर घोड़े के मृन्न में बुझाने से वैक्ानत 
शुद्ध हो जाता है । शोधन के पश्चाव वक्रान्त को इन्द्रायण के पद्माज्ञ करक ६ 
भीतर बन्द करके गोछा बना लें और इसे मृषा घुट में बन्द कर फुँक दें। इस 
प्रकार तब तक पुट देते रहें जब तक कि वेक्रान्त भस्म 'रेख़ा परीक्षा? थौर 
जलोस्प्छावित परीक्षा” युक्त न हो जावे । वेक्रान्त भस्म का प्रयोग दीरकभस्त 
के समान ही करना चाहिये । 
सत्त्वीकरण-- 
( १ ) मोचमोरटपाछाशक्षारगोमून्रभावितस्‌ । 
बच्धकन्दुनिशाकरकफलचू्णंससन्वितस्‌ ॥ 
तत्कदक टंकर्ण छाक्षा चूण वेक्रान्तसम्भवस्र्‌ । 
नरसारसमायुक्ते. मेपश्ंगीह्रवान्वितस्‌ ॥ 
पिण्डितं मूकमूषस्थं ध्मापित च इृष्टाप्मिना । 
तन्नेव पतते सर्व वेक्रान्तस्य न संशयः ॥ (२. र. स, ) 
अथोत्‌--केछे की जड़, गन्नेकों जढ़, पछाशज्ञार और गोमूतन्न से वेक्रास्त 
को भावना देकर उसमें सूरण तथा हर्दी का चूर्ण, ब्रिफला चूण, सुद्दागा, 
लाख का चूर्ण और नौसाद्र मिलाकर मेढासिंगी के क्वाथ की भावना देकर 
गोरा बना हें और इस गोले को अन्धमसूषा में रखकर धोंकनी द्वारा तेज भप्त 
से फूंक दें । इस विधि से सरल्तापूवंक वेक्रान्त का सत्वीकरण हो जाता है। 
(२) बैकान्तानां पर चेक कर्षक टंकणस्य च । 
:. रविज्ञीरदिन भाग्य सर्च शिप्रजनवे्दिनस ॥ 
गुज्पिण्याकबद्लीनां प्रतिकर्षाण योजयेत। 
एतेन गुटिकां कृत्वा क्ोष्ठीयंत्रे धमेद्‌ इस ॥ - 
शंसहन्देन्दुसंक्रान्यं सरव॑ वेक्रान्तज सवेत्‌। 
५ ( आयुर्वेद प्रकाश अ० १३ ) 
कि पलक, तोला, टंकण १ तोलछा को खरल सें डाछकर मदार के हू 
नकी छाछ के रस की ३-८६ दिन तक भावना देँ। सत्पश्चात्‌ गुंजा। 







*। 
जी 
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पकान्त-तुरमत्ती 

खली और चित्रक चूण मिलाकर गोली बनाहें 
थे पके । श्वेतरंग का वेक्ान्त सतत प्राप्त होगा । 

भस्मीकरण--- | 

बिशो जे 

घित वेक्रान्त को अच्छी तरह से पल कर 
पद भौर ० जो कर की मिलाकर नीबू के रस में तीन प्रहर तक घोरें 
बुला टी दीर देक दें। इस अकार आठ बार यह विधि करने से 


>नन्‍्त भस्म वन जाती है। तीन चार उपयुक्त 
बुध बार में पारद न मिलावें। उक विधि से पुर देने के बाद 


आमयिक प्रयोग-- 
(१ ) भस्मत्व॑ सझ्भुपागतो विकृतको हेग्ना सतेनान्वितः, 
पादांशेन कणाज्यबेब्लसहितो गुंजामितः सेवितः। 
क्‍ यच्माण ज्वरपन्चपाण्डुगुदज श्वासं॑ कासामयं, 
| हुं च अहृणीसुरःचतसुखान्‌ रोगाक्षयेद्‌ देहकूत्‌ ॥ (र. र. स.) 
अधथौत्‌--चेक्रान्त भस्स में चतुर्थ भाग स्वर्ण भस्म मिलाकर बिडह्ढ।, 
छोटी पीपछ और घृत सिछाकर सेवन करने से राजयचमा, बृद्धावस्था, पाण्डु, 
भर, श्वास, कास, अहणी, उरक्षत और सुख रोग नष्ट होते हैं । मात्रा १ रत्ती | 
(२ ) सूत्तभस्माधेसंयुक्त नीछ॑ चेक्रान्चभस्मकम्‌ । 
सताअ्रसत्वमुभयोरस्तुलितं परिमदितिस्‌ ॥ 
ज्षौद्राज्यसंयुतं. प्रातगुल्लिसान्न॑ निपेषितम । 
निहन्ति सकलान्‌ रोगान्‌ दुजयानन्यसेषजेः ॥ 
त्रिसपतद्विसेन णां गज्माग्भ इब पातकस्‌।(र. र. स. ) 
६ 8 ७ 
अथोत्‌ू--रस सिन्दूर आधाभाग, नीछ वण वेक्रान्त की भस्म ३ भाग, 
रससिन्दूर और वेक्रान्तमस्म के वराघर अभञ्रक सस्व मिलाकर घोट हें और 
मधु और घृत के साथ सेवन करें। गंगाजल के सेवन करने से जिस 
प्रकार समस्त पाप नष्ट होते हैं उसी प्रकार उपयुक्त प्रयोग के सेवन करने से 
समस्त रोग नष्ट होते हैं। २३ दिन तक प्रातःकाल १ रक्ती की मात्रा में 
सेवन करें । ; 
(३ ) बेक्रान्तरसायन-- 
की हरतालमस्म ४ रत्ती, रससिन्दूर आधा तोछा, इन 
तीनों को मिकाकर सेमक की जढ़ के स्वरस में घोटकर ३-१ रत्ती की गोली 
पना छे ( अ्तिदिन प्रातः काछ १-३ गोली दूध के साथ सेचन करें। हे 
पेक्ान्त रसायन बल .और घीर्य वर्धक तथा नपुंसकता को दूर करने 
द्वितीय प्रयोग है। 28 


२२१ 
और काही यन्त्र में तीबाप्म 


समान भाग 


र्र्र रत्न-विज्ञान 


बेक्रान्तरसायन-- 
कर रत्ती, स्वणंभस्म २ रत्ती, रससिन्दूर ९ तोछा, हन तो 
को मिलाकर सेमक की जड़ के स्वरस में मिलाकर को के और १... 
की गोली बना लें। कालीमरिच, छोटी पीपल और घी के साथ छा 
पूर्वक दो मास तक सेवन करने से वृद्धावस्था, राजयचमा, नपुंसकता, 
श्वास कास, भश्ं, अभिमांथ, संग्रहणी, पाण्ड, कामछा और उरत्षत आदि रोगों 
को जड़ से दूर करता दै । 
(५ ) बेक्रान्तार्य रस-- 
सतसूताअवेक्रान्त-कान्तताम्रं सम॑ समस्‌ । 
स्वतुल्येन गन्धेन मर्थ भह्छातकान्वितस्‌ ॥ 
दिनेक तदूद्ववेरेव वर्दी कुर्याद्‌ द्विगुश्बकास । 
भक्तयेत्‌ गुद्जानू हन्ति इ्वन्द्वज॑ व बत्रिदोषजस ॥ 
वेक्रान्ताण्यो रसो नाम साध्यासाध्यार्थशान्तये । | 
( बृहन्निघण्दुरत्नाकर, रसराजसुन्दर--अर्शांधिकार ) 
पारदुभस्म, अभ्रकभस्स, वेक्रान्तभस्म, कान्तछोहभस्म और ताम्रभस्म-- । 
अल्येक समान भाग एवं शु० गंधक समस्त द्वव्यों को बराबर लेकर मिला है. 
ओर भढ्लातक तेल की ३ दिन तक भावना दें और २-२ रत्ती की बह. 
चना ढें। इस 'वैक्रान्ताए्य,रस का सेवन करने से द्विदोषण, श्रिदोषज गुदा. 
सम्बन्धी व्याधियोँ जेसे अर्श, भगन्दर जादि भौर साध्य अथवा असाध्य जह 
रोग शान्‍्त होता है। 
(६) मूत्रकच्छान्तक रस-- 
पत्त स्वणज्ञ बक्रान्त गन्धतुस्यं विमर्दयेत । 
चाण्डालीराज्सीद्रावेद्वियामान्ते तु गोलकस ॥ 
शुष्क बदुध्वा पुटेच्चाहः करीषाग्नौ छघोौ पुटे । 
गुझ्नाघ तु छिद्ेत ौनेसूत्रकृनष्छृप्रशान्तये ॥ 
६ रसकामधेजु, भेषज्यरस्नावली, योग रत्नाकर, 





चाण्डाछी ( मुरामांसी < जटामांसी का एक प्रकार - .6 एर।0 0/ ]ए४/008/8- 
0798 इबबगाधाएं, ९, 0, मांस्यादि वर्ग 5 ए४]००१४०४०९४० ) और राह 


बैकान्त-सुरमल्ली 


धरती की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से 

करना 5 ( /27४07 ) रोग प्रश्ान्त होता है। 

धोग र॒थ्नाकर! और 'रसचन्द्रिका! ना 

पैदल गर्भ रस है । केवछ अन्तर है-..अ 
३ लर्स का । 


२२३ 
व्तिकच्छू (कष्ट से मृन्न 


मक ग्रन्थों में इस रस का नाम 
उपान सें अपामार्ग मूछ की छाल 


.. ,._ , (७४) पद्चाननो रस: 
खत कान्‍त उुदर्ण व शुद्वताराभ्रमस्मकम् । 
पृथगत्तमिरं सच पटचूणकरां रूदु ॥ 
रसगन्धककज्जरूया तुक्यया सह मर्दितस । 
सार्धद्विपलमानेन ताप्यचू्णन मर्दितस ॥ 
द्विपछं सूपिकामध्ये बिनित्तिप्यालचूणंकस्‌ । 
ततस्तु कज्जलों क्षिप्तवा मनोह्वं तावतीं क्षिपेत ॥ 
ततो निरुध्य यरनेन परिशोष्य पुटेश्निशि। 
पुटेन गजसंशेन स्वतः शीर्ध विचूणणयेत्‌॥ 
तुगुणेन गन्धेन निर्मितां रसकज्जलीस । 
छिपा पूर्वरसे छुज्ञवारिणा परिमर्दयेव ॥ 
पच्ेत्क्रोडपुटेनेव.. दृशवारमतः . परस | 
एवं ताकककज्जल्या दुशवारं पुदेत्ततः ॥ 
ततश्च खझतवेक्रान्नमस्मना च॑ कछांशतः। 
ततो विचूण्य यरनेन करण्डान्तर्विनिद्धिपेत्‌ ॥ 
अय॑ पश्चाननो नाम देवराजेन कीतितः। 
श्रेष्ट.. सर्वरप्षेनन्द्रषु महारससमो गुणेः ॥ 
पथ्यासुरणशुण्दीसिः. सछतामिनिषेवितः । 
सर्वान्पाण्डुगदान्दन्ति कृतथ्न हव सतकृतिस्‌ ॥ 
यचमाण्ं जठरं हछीमकरुज वाततिविड्बन्धनं, 
कुष्ठ च गरहर्णी ज्वरातिसरणं श्वासं च कासा-रुची । 
श्लेषम््‌ व्याधिमशेषतों गछगदान्दुनभिमन्दाप्मिता, 
मेहं गुर्मरुजं च कीबहुगिरा हन्यादुगदान्दुस्तरान्‌ ॥ 
सेव्यमाने रसे चास्मिन्विद्वमेक च वजयेत्‌ । 
स्वस्थः सर्च॑ समश्नीयादुगदी पथ्यं गदापहम ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) 
कान्तछोह, स्वर्ण, ताम्र, चांदी और अभ्रकभस्स $।॥ तोछा। पारद गंधक 
१३ तोछा लेकर कज्जली बना लें और इस कज्जली में उपयुक्त अस्मों 5 को 
डालकर पुक दिछ कर लें तथा इसी में ३९॥ तोछा स्वणमादिकमस्म सी' 


















२२४ रह्न-विज्ञानं- * 
मिला लें। अब इस समस्त कप्जछी को पुक सृथा में ३० तोछा हरतांलभक् 
पर रखकर ऊपर १० तोछा मेनसिल्मस्म से ढक दें हे का झुख कर 
करके सन्धि लेप न करें और गजपुट में फूंक दें ॥ स्वोग शीतल होने प 
ओऔपध द्रव्य निकालकर उसमें पारद १। तोछा, गंधघक ५ तोछा की काम 
फिर मिकावें और जम्वीरी नीबू के रस की भाषना देकर गोला बना हें 
इस गोले को शरावसग्पुट में बन्द करके वराह घुट द्वारा १० बार पाक करें। 
इसके घाद्‌ $॥ तोछा हरताल भरम में ५ तोछा पारद मिलती हुईं कज्जली झ् 
उपयु क्त.औपध द्वव्य में मिछा दें और नीबू के रस की भावना देकर गोद 
बना ढें तथा इस गोले को शरावसस्पुट सें बन्द करके चराह पुट द्वारा १५ 
बार पाक करें । स्वांय शीतछ होनेपर औषध द्वव्य निकाले और इससें समस्त | 
ओऔषध हब्य का व ६ वां भाव वेक्रान्त भस्म ठीक तरह से मिलाकर सुरक्तित | 
रख ले । 
सेवन--इस रस को एक रत्ती की मात्रा में हरीतकी, सूरण, सोंठ जौ 
घृत के साय सेवन करने से समस्त पाण्ड, राजयच्मा, उद्र रोग, हृीमढ, 
घात रोग, विवन्ध, कुष्ठ संग्रहणी, ज्वरातिसार, श्वासकास, अरुचि, समस्त | 
कफ रोग, गछे के रोग, अश, अमेह, गुढ्म तथा इनके अछावा समस्त रोग 
नष्ट होते हैं। इस रस के सेवन काल में बेल के मुरव्बे आदि को छोड़ दें तश 
समस्त पथ्यकर आहार करें । इस रस का कथन देवराज इन्द्र ने किया है। 
नियोजयेत्‌ ध्यूपणचित्रयुक्त दोषत्रयोस्येडपि व सन्निपाते । 
चाताधिकत्वादिह सूतकोक्तः -॥ 


क्‍ ( रसराजसुन्द्र, भेषज्यरत्नावढी ) . 
यम पारद गन्धक समान मान्ना में लेकर कज्जली बना ऊें. और कास्त- 
छो हभस्म दरतालभस्म, ससुद्गफ्रेन, पांचो नमक, अंजन, सुत्थमस्म, रौध्यभस्म 
अवालूभस्म, कपदिका भस्म, वेक्रान्तभस्म, शस्बूकमस्म और शुक्तिभसत 
३-१३ भाग मिलाकर पुनः १२ चाॉ भाग पारद डाककर थूहर के दूध, मदार के 
दूध तथा चीते के क्वाथ की ३-३ दिन तक भावना देकर गोला बनालें और 
इस गोले को तांबे के पतले पन्न से ढककर कपड्मिददी करके घुटपाक करें। 
स्वांगशीतछ होनेपर औपध द्रव्य को निकार कर मीठा ,तेलिया ( सस् 
अन्य का 9 भाग ) चूर्ण और चीते के क्याथ मिलाकर घोर एवं सुखा लें। 


सेवन--ब्रिक्ुटा के क्वाथ के साथ इस रस के. सेवन से घात और कफ 


पान ज्वर नष्ट होते हैं। प्रिदोषज सह्निपात जिसमें हों इस रत 
के सेषन से छाम होता है। । हलक कप ' ५ । 


बेऋरान्त-सुरमत्ती 
( २१ ) बडवानलरस: 
कान्तश्व सूत हरितालगन्ध समुद्रफेन लव॒णानि पश्च। 
नीलाअनं.तुत्थकमेवद रौष्यभस्मप्रवालानि चराटकाश्व ॥| 
वेक्रान्तशम्बूकससुद्श॒क्ति: सर्वांणि चेतानि समानि कुर्यात्‌ । 
सुतं भवेद्‌ द्वाद्शभागिकनश्न स्लुद्कदुग्ेन विमर्ेयेघ्ठ ॥ 
. दिनन्नयं वहिरसेस्ततथ निवेशयेत्तान्रजसम्पुटे तत। 
सदा च संलिप्य रस॑ पुरेत्तदसस्ततः स्याहुडवदानलासुयः ॥ 
तत्पादभागेन विष नियोज्य कृशानुतोयेन पचेत्‌ करण तत्‌ । 
वातग्रधाने च कफप्रधाने ॥ 
( १३ ) अपूर्वमालिनीवसन्त:ः 
वेक्रान्तमअं रविताप्यरौष्यं बहू प्रवार॑ रसभस्म छोहम । 
सुट्क्कण कम्बुकभस्स सर्व समांशक पाच्य बरी-हरिद्रा-। 
दवेर्विभाव्यं सुनिसंडयया च झुगाड्डजाशीतकरेण . पश्चात्‌ । 
चल्नप्रमाणो मधुपिष्पलीमिर्जञीणज्वरे धातुगते नियोज्यः। 
गुद्डचिकासस्वसितायुतश्च॒- स्प्रमेहेष - नियोत्रनीयः । 
.. हष्कूश्मरीं निहन्त्याश मातुलझाभिजेद्रेवः। 
रसो वसन्तनामाव्यमपूर्वों . मालिनीपदः ॥ अं 
क्‍ ( योगरटनाकर--विषमज्वराधिकारः ) 


वेक्रान्त, अअ्रक, ताम्न, स्वणमाक्तिक, रौष्य, वंग, प्रवाछल, पारदू, छोह, 
सुहागा और शंखभस्म समान मात्रा में लेकर शतावर और हृढदी के फ्ाथ की 
७-७ भावना देकर चन्द्रमा की .चाँदनी में रख दे । पश्चात्‌. २-२ रक्ती की 
गोहियाँ बना रें। मद्य और पीपल चूण के लाथ सेवन करने से जीण ज्वर और 
धातुस्थ ज्वर नष्ट होते हैं । मिभ्री और गुद्चीसर्व के साथ छेने से समस्त भ्रमेह 
तथा विभऔरे नीबू के रस के साथ छेने से अश्मरी नष्ट होती दै। 


र२५ 








छा 


१५ २० बि० 


पुलक-तामड़ा 
(02776४ ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्‍क्ृत--पुरूक* । हिन्दी--छुनडी, तामढ़ा, तामरा। उद्‌-..संगे, महताद 
याकृत । सिछोनी--रव्वा, रबहस, ( 'रिफ़फ8, 7२४७०|॥5 ) । छर्सनी.... 
ग्रानट ( 078॥8/ ) । फ्रेघ्च--पेनट ( ०:४॥४४ ) । अग्रेजी-- गार्नेंट (00७ 
760 ) | लेटिन--प्रानेट्स्‌ ( 0787800० ) । ४ 

उद्बमस्थान !-- 

(१) भारतीय क्षेत्र-- 

पुण्येषु पबतवरेषु च निम्नयासु, स्थानान्तरेषु च तथोत्तरदेशगत्वात्‌ । 

संस्थापिताश्व नखरा सुजगेः प्रकाश, संपूज्य दानवपत्ति प्रथिते प्रद्ेशे ॥ 

दासाहंबाग़दवमेकछकन्यकादौ ( मणिमालछा ) | 

द्वारिकापुरी, बगदादं तथा मेकछ-नर्मंदा नदी, काछगाद्वि पर्वतों भ्रादि 
स्थानों में तथा इनके अछावां और भी जन्यान्य पर्व॑तों में पव॑ उत्तरदेश में | 
बहनेवाली नदियों में तामड़ा पाया जाता है। गरुढ़ पुराण में आया हैढ़े | 
झुजंग गण ने दानवपति की अच्छी प्रकार से पूजा करके राज्षसों के नखों क्रो | 


इण्यजनक पव॑तों पर स्थापित किया--इसोलिये इन स्थानों में पुछकमणि उप. | 
रूब्ध होता है। । ः 


५ है ) आधुनिक भूगर्भ-शासज्ञों ने भारत के बहुत से स्थानों में तामढ़ा 
की प्राप्ति का उल्लेख किया है। 


पजपूताना--राजपूताना प्रान्त से उपलब्ध तासड़ा उत्तम श्रेणी का 
दोता है। भ्रावल्ली पर्वत अश्चछ में प्रस्तर दु्कों (8०0808 ) एवं उस 
जवान से उद्भावित नदियों में तामड़ा उत्तम श्रेणी का एवं पर्याप्त मात्रा में उप" 


>ब्ध होता है। अजमेर, किसनगढ़ तथा जयपुर तामड़ा के लिये प्रपिद 
स्थान हैं । ल्‍ | 


३ ' से, फकत्पतरु, शरंबपुराण । २. 'दाशाणंब-? पाठ भी सिछता है। 


कल श्२७छ 


-अबपुर में तामड़े कें तराशने का अच्छा उच्चोण है। 

| जयपुर से दिल्ली भी चला जाता है। यहाँ पर भी 20 खड़ के 
होता है। इन स्थानों ,में तराशने पुव॑ उत्तम हार है कक 

बे बहुत सा मार डन्दन निर्यांत किया ज्ञाता है। दो 


हैंद्राबाद--हैदरावाद के समीप वरंगल भी एक असिद्ध स्थान है। यहाँ 
4 झह॒बित तासड़ा सद्गास के बाजार में आता है। यहाँ पर भी तराशने प॑ 
पलिशि का काम अच्छा होता है। यहाँ का माल यूरोप निर्यात किया जाता 
है। मद्रास प्रान्त में विजगापट्टम , गोदावरो, त्रिचनापल्ली और तिस्नेवेली 
भी वामड़ा के खास उद्भवस्थान हैं| तिन्‍्नेवेली-तामड़ा (7776एथ॥-४५००७) 
| उतना महत्त्वपूर्ण, र॒त्नों की कक्षा में आने छायक नहीं होता । | 





इन स्थानों के अलावा बर्मा, बिहार, उड़ीसा प्रान्त के हजारीबाग एवं 
4 हुटक के समीपचर्ती' स्थानों तथा महानदी के बाछुकणों के साथ तामड़ा 
पर्या उपलब्ध होता है। मध्यप्रान्त के मेंगनीज् खनिज स्थानों में स्वच्छ 
| बारंगीरंग का खूबसूरत तामड़ा प्रसिद्ध है 

विदेशीय क्षेत्र--वैसे तो तामड़ा विश्व के प्रायः सभी देशों में थोड़ी बहुत 
| मात्रा में पाया जाता दै । परन्तु मुख्यतः सीलोन, स्विटजरलेण्ड, स्पेन, स्वीडेन, 
| गावे आदि स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रीनलेण्ड, यू. एस. ए्‌., मेक्सिको, ब्राजीक 
। एवं आस्ट्रेलिया भी तामड़े के लिये प्रसिद्ध हैं। तामड़ा रूप रंग आदि भेदों 
| के कारण कई प्रकार का होता है। प्रत्येक प्रकार का - प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन 
| करते समय उनका कुछ विशद्‌ वर्णन जाये किया जायगा | 


रूप, रंग ओर लक्षण-- 
(१ ) गुंजाक्षनक्ौह्रस्णालवर्णा, गंधव॑-पहि-कद्की-सदशापभासः । 
शंखाब्जभ्टृंगाक-विचिन्न-वर्णा, एवे प्रशस्ताः पुछकाः प्रसूताः ॥ 
: शाद्वेरुपेताः' परसाः परित्ना), मज्जस्ययुक्ता. बहुमक्तिचित्राः । 
वृद्धिप्रदास्ते घपुछका भवन्ति, ( युक्तिकक्पतरु ) 
अथोत्‌--.गुंजा के सुख के समान कृष्णामायुक्त, मधु के रंग के समान, 
फेल मूल के समान हरित्‌ पीत वर्ण, कस्तूरी के वर्ण के समान, कद॒ली के तने 
समान पीतवर्ण, झंख, श्वेत कमल, भ्रमर एवं सूर्य के वर्ण के समान तामड़ा 
5०+२२५०००३५.२ कि 25 22042 लेट 


५ ). 'मणिमाछाकारने 'ग्रतैसपेताः के स्थान-में /स्वच्छः अविष्टए 














र्र्८ ' रक्न-विज्ञात् ' 


का रंग होता है। श्र वर्ण कृष्णाभायुक्त तामढ़ा को छोड़कर शेष रेत | 
पीत, नीलवर्ण तामढ़ा मंगछदायक होता दै * 
३) तामढ़ा अनारदाने (?०77०४7४४६८ ) के समान झत्तौ& | 
कर अर आकर्षक होता है। जो तामड़ा अनारदाने ( अब 
के समान श्वेत +- अरुण वर्णाभायुक्त होता है--बाजार में उसकी विशेष कीमर 
होती है । ( 072080० ) के सहश वर्ण होने के कारण ही इसका नाम ४ 
गार्नेंट पढ़ा है। यह प्रायः छाछ, छाछ बादामी, उज्ज्वक पीत, किंचित्‌ 
गुलाबी, हरित्‌ वर्ण, जासुनो, नीछछोद्दित एवं कृष्णाभायुक्त आदि कई रंगों ॥ | 
उपलब्ध होता है । कोई कोई तामढ़ा माणिक्य से किसी भी कदर से सुना | 
कम नहीं होता है परन्तु इसके मूक्य की कमी का कारण यही है कि ताम | 
: सुढुभ एवं अधिक मात्ना में प्राप्त दो जाता दे । किसी किसी तामड़े की कीम 
तो माणिक्य से भी अधिक हो जाती दै। प्राचीन भारतीयों ने इसके रुप | 
के आधार पर इसे माणिक्य अथवा कुरुविन्दुस्‌ का उपरत्न माना है जो ह।. 
स्थूछ दृष्टि से नितान्त युक्तियुक्त ही है । रूपरंग आदि की दृष्टि से तामदा३ 
जितने भेद हैं उतने और किसी भी रत्न के नहीं हैं । ' हा ह 
” - रासायनिक संगठन--( (०णांव्श 007ए०अंध०ा.) . | 
४ (५) तामड़ा अव्युग्यूनियम, लौह, सुधा (.776 ) मेगनीसिया बन 
सिलिकेट है इसका रासोयनिक' सूत्र अधोकिखित है । व | 
शा श,! (90, ), प्रथम "५ > मेगनीसिया, कैक्सियमं और | 
छोह का प्रतिनिधित्व करता दे । द्वितीय )(", ८ एल्यूम्यूनियम, छौह बोर | 
क्रोमियम का प्रतिनिधिव करता है।.. क्‍ ह 
( २ ) तामड़ा के खड़ के रवे ( 079४४) नियमित आकार के द्वाक 
फछक युक्त होते हैं । बहुधा पारदृ्शक अथवा पारभासक .होता है। अपाए' | 
पशेक तामदा ख़ड़ भी. बहुतायत से उपलछब्ध होते हैं परन्तु इस प्रकारक् | 
रत्नविज्ञान में समावेश नहीं किया जाता । 
कठोरता ( पर07688 )-६.५ से छेकर ७.५ तक द्वोती है। 
है आपेक्षिक, गुरुव्व( 8. ७. )-३.५ से लेकर ४.५ तक होता दै।._ 
६० भीचतेनांक ( 70॥, 00, )--१.७० से छेकर ३.४५ तक द्वोता है। . | 
..... प्ासड़ा के प्रकार--पैसे तो तामढ़ा -के कई प्रकार किये जा सकते ॥ 
.पर्ु सुबयंतः ३ प्रकार ही रतन वेज्ञानिकों नें-मोले हैं. 7 5 
(१ ) भद्मनदढाइन ( 4787076 )-प्लीनोी मद्दाशय ने इसके आप | 


जि चत्क कि : ३० ऋ्कह 7 
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उलके-्तामड़ा 
| व'कार्यड्ुझ्स अछाबंडिकस ( 0४ए०००एए७४४ ॥०७४४३०६ 
| पिया मांइनर मर अलबन्डा ( (/808॥08 ) शोक स्थाए हे | 
मे की कर्टिंग तथा बहुत उसकृष्ट श्रेणी की पालिश होती है। लेप पर 
क्क्मनडाइन ( /।7/070776 ) ही रखा शया का पर गा 
. बकिसकों। आजीक आदि स्थानों से आता है। इसका रंग श्रगांढ ५ 
50 7०4 ) अरुणाभायुक्त, नोछ छोहित या. बेगनी ( ए०«। ), के 
रवुष्ठ अथवा हरित पीताभा मिश्चित होता है। यह पारदृशंक या पारमासक 
होगा है । कृष्णांभायुक्त अपारदर्शक था .किरणामेद्य प्रकार भी बहुतायत से 
| प्रथा जाता दै। भारतवर्ष के राजपूताना भ्रान्त में यह श्रकार बहुतायत से 
| प्राबा जाता है। जयघुर और दिल्ली में इसके तराशने और पाछिश करने का 
| । ब्वास केन्द्र है। इसका रासायनिक सूत्र ( 7९६ पा, ( 80, ); है । इसकी 
॥ ढहोरता ७.७ और आपेक्तिक गुरुत्व ४७.३ से 9.३ तक है। जावतंनांक ( १० 
| 770, ) १.७७ से 3.८३ है। कत्निम प्रकाश ( &पीण ए8॥ ) मं धद 
| बारंगीम्रम ( 07808० ॥7० ) दिखाई देता है । अरुण वर्ण के नरम माणिक्य 
4 (8700 ) से इसका प्रायः श्रम हो जाया करता है। परन्तु साधारणतः 
| सेक्ट्रोसकोप ( 9962(705209० ) नामक यंत्र से ही प्रसेद ज्ञान हो जाता 
| है। इस प्रकार का अम प्रायः कभी कभी मार्णिक्य, कृत्रिममाणिक्य, नरम 
| माणिक्य ( 8974! ) कृत्रिम नरम माणिक्य, और एमेयिस्ट आदि रहध्नों के. 
| ताथ हो जाया करता है । परन्तु सावधानी से एवं अन्यान्य परीक्षण उपायों 
'से क्ीत्र ही तामड़े की परिज्ञान निश्चिति हो जाती है । 'पढेलेड माणिक्य! 
| ( 800४४०७ एप०ए ) नामक रध्न दक्षिण आस्ट्रेलिया से उपलब्ध होता है।, 
' यथार्थतः इसका नाम माजन्न माणिक्य है वैसे यह भी तामढ़े का जेट्मनढाइन 
| प्रदार ही है। । 


श्र 


| : आस्सुज्ञर ( 070४४प्रं४/ )--इसक्रा दूसरा नाम 'गूजबेरी स्टोन! भी: 
है। 'गूजबेरी? ( 6008० ७०८7४ ) को हिन्दी में करोंदा कद्दा जाता है।तामढ़े 
का यह प्रकार ठीक करोंदे के समान पीत-इरित्‌ ( ?8०-४7०८॥ ) . घर्ण का 

शेता है। पीत हरित्‌ वर्ण का आस्सुछर बहुत अधिक पसन्द किया जाता हट 
 'रन्‍्तु ठीक इसी वर्ण का रश्न प्रकृति में बहुत कम उपछब्ध होता है अतएव 
५ दपका मुक्य भी अधिक होता ह्दै | आस्सुलर' शब्द का अर्थ 'तुणप्रभ' होता हल | 
बिस प्रकार दरी घास सूख कर कुछ पीली और कुछ हरी गा है ठीक उसी 
“कर का वर्ण होने से 'ग्रास्सुकरः था 'तृणप्रभ' नाम है। इसी का तीसरा 


ह 
/ 


. गम 'हेस्सोनाइट' ( घ०४४०70७ ) भी है। इसका बर्ण कुछ बादामी रंग का. 


. 
[ 
॥ 
4 
पे 


; 


२३० रत्न-विज्ञान 
पीतारुण होता है। देसियन (7८४४0) जूड या टाट को कहते है। याद 
रंग बादामी रंग का ही दोता है, सम्मभवतः इसी कारग इसका नाम हेस्सोन 
पढ़ा है। इसका चौथा नाम 'सिनामोन स्डोन! ( (0770-80: ) 
है। सिनामोन दारचीनी को कद्दते हैं। दारचीनी का चरण पीत को 
(.२००६॥-ए७॥०७ ) होता है। दीक यही वण सिनामोन स्टोन का भी होता 
है। इसमें छोद्चित ( 7१००॥७४ ) वर्ण इसी कारण द्वोता है कि इससें रेसे 
प्रतिशत लौह आक्साईंड ( 7707-०:४0० ) अवश्य होता है। सिल्लोन डे 
जौहरी भारतीय जौहरियों को इसी 'स्रिनामोन स्टोन” को गोमेदं के स्थान 
बेंच जाते हैं। भारतवर्ष के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित जौद्दरियों को गोमेद के स्थाह 
पर तामड़े के इस 'सिनामोन स्टोन' प्रकार को वेंचते हुए देखा गया है। 
इसका वर्ण भी यथार्थतः गोमेद के वर्ण से ही मिलता-छुछता सा है। गोमेर 
जिसका कि वर्ण प्रज्वकछित अग्निवत्‌ पीत-प्रगाढ़ अरुण वर्ण ( 0000 ४ । 
760 2700॥ ) होता है। यह गोमेद 'सिननामोन स्टोन” की अपेक्षा सस्ता: 
पद॒ता है। बहुत से जौहरी अ्मवश्ञात्‌ इसे द्वी गोमेद समझते हैं'। सिनामोर | 
स्टोन विशेषकर सिलोन और केलिफोर्निया से आता है। यहाँ के छोग भी 
अभी ५० ब्ष पूर्व तक गोमेद ( 27००7 ) और सिनामोन रटोन हें 
कोई विशेष अन्तर नहीं समझते थे। यही कारण था कि इसी सिनामोन स्टोन " 
को 'हाइसिन्थ! ( प॥णा।। ) या 'जयसिन्थ! ( उध्थग। ) (जो ढि । 
योमेद ( 2००॥ ) छब्द के अंग्रेजी पर्यायवाची का पारिभाषिक शब्द है) 
समझा जाता था। वज्ञानिकों को आधुनिक अनुसन्धान से यह नितान्त सिदर 
हो चुका दे कि सिनामोन स्टोन. और गोमेद बिल्कुक अलग वस्तु है। 
ह.8 सिनामोन को खरोंच सकता है। गोमेद की कठोरता अधिड | 
ती है। 






इस तरह ओोस्सुरूर, गूंजबेरीस्टोन, हेस्सोनाइट एवं सिनामोन स्टोव द 
का ( 08776॥ ) बर्ग के ग्रोस्सुछर कच्च के अन्तर्गत एक ही वंस्तु है। 
जप रंग में कुछ अन्तर अवश्य है। इसका रासायनिक सूत्र 083 8 
( 80; ); है। कठोरता ( प्र्ा07088 )-७ है। आपेक्षिक गुरुत्व ( $. 0. ) 


३-५ से ३.६ तक आवत्तन्ांक ( 7२८॥,]7० )-१.७ ३५७ से १.७६५ तक द्ोता 


है। तामड़े के इस प्रकार का ः जे 
मी सम्भम पन्ना, ग्रोमेद, वेक्रान्त, पुखराज और 
कभी-कभी नीछम से भी हो सकता है। कल 


* अत एच ह्‌ का अग्निप्रभ-पुछकः कहा जा सकता न । इसका शी कषम्िि- 


4७ + # नया हा बा आम अर बी 


उलक-तामड़ा 


इ् अदण ( वित्त ) होंता है। यह तसामदे के प्रकारों में पक 
पर प्रिन्‍ः.आकपक प्रकार द्दे ! देशानुसार इसके अलग-अलग नाम है | जैसे 
पोहेशिषा में पाया जाने बाला 'वोहेमियन गार्मेट' कहलाता, है। दर्िण 
आर्किका में हीरक खानों से उपलब्ध कौर 'केपटाउन' नामक स्थान से 
शत दो ने के कारण 'केप माणिक्य! ( 0४96 7009 ) कहछाता है। इसी - 
कार 'किम्वरले से प्राख पाइरोप 'किम्बर छाइट' ( 70७7४ ) कहलाता 
। इसमें मेग्नीसियम की मान्ना अधिक दोने से इसे 'मैर्नीसियम गार्मेड 
भी कद्दा जाता दै : पाइरोप में मेग्नीसियम के अछावा २ से ४ प्रतिशत तक 
क्रोमिफ आक्साइड ( (70०7॥0 ०५06 ) और छगभग ३०-१२ प्रतिशत लौह 
आ्रकसाइड (7707-07006) पाया जाता है। इसके जरिनिप्रभ रंग का कारण भी 
| क्लोमियम और लोद् अंश का पाया जाना है| इसका रासायनिक सून्र 
| ॥, ( 8०; )8 है । इसकी कठोरता ७ट१्टे से ७.५ तक है। आपेक्तिक गुरुत्व 
| (5.0. ) ३.७ से ३.८ तक होती है। आवतनांक ( २०॥. [70. ) ३९७० 
| पे १७४ तक होता दै। भारतवर्ष में यह प्रकार बहुत ही अढुप मात्ना में 
॥ हपलब्ध दोता है । बोहेमिया से यह प्रकार आयः १४ यों छाताब्दी से 
| 'बोहेमियन माणिक्य” के नास से उपलब्ध होता जा रहा है। अंलमनडाइन' 
| भर पाइरोप के मध्य का एक और प्रकार होता दै जिसे 'रोडोछाइट” ( २80- 
| १0॥० ) कद्दा जाता दै। इसका गुलाबी रंग होता है । 'रोडोडेन्ड्रान 
| ( ॥0000८४०7०7 ) नामक एक प्रकार का पव॑तीय छुप दोता - दे जिसके 
| पृष्प गुलाब के पुष्प के समान वर्ण वाले होते हैं अतएृव तामढ़े के इस 
| प्रकार को भी 'रोडोलाइट” कह्दा जाता है। इसका उद्धवस्थान सुझ्यतः उत्तर 
| कारोलिना है । 


२३९: 





( ४ ) पन्डाडाइट ( 370790॥/6 ) तामड़े के 'एन्डराडाइट! प्रकार का 
सर्वप्रथम अनुसन्धान पुक पुतंगालीय खनिज वैज्ञानिक डाक्टर जे. बी. डी. 
एनड्राडा नामक व्यक्ति ने किया, अतएव एन्‍्ड्राडा ( /)007808 ) भद्दाशय के 
सामानाथ इस प्रकार का नाम भी 'एन्ड्राडाइट' रखा यया। बसे तो यह प्रायः 

भपारद्शंक दी होता है परन्तु कभी कभी पारदशक अथवा पारभासक भी 
 पपरूष्ध हो जाया करता है। यह अपारदरशंक द्ोते हुये भी इसमें सुचिक्रणता 
भोर दीप्ति पर्याप्त पाई जाती है। रंग के आधार पर यह तीन प्रकार झा होता 
।( १) टोपेजोछाइट ( "०982०॥(७ )--इसका पीत चर्ण होता है। यह 
भपराब से सम्भ्रमित हो जाता है। अतएुव इसका नाम भी इुखराजप्रभ हद 
्ीछाइट रखा गया है। यह प्रंकार पारदर्शक होता है| 


॥ 57 ;: के “विज्ञान! 
श्श्र ८! 


: (२) डेसेनटाइड ( [96णभ॥/00 )--यद्द 2 तृणबत्‌ हरित्‌ दे 
होता है। इसके रक् के कारण इसे बहुत दिनों तक “ओलिबाइन” हो सर 
जाता था। परन्तु अभी १५-२०घर्षों से ही इसका तामडे के एण्डाडाइट प्रकार 
अन्तर्गत समावेश किया गया है। यूराल पर्बतांचछ में घह उपलब्ध होता | 
अतएव यहाँ वाले इसे 'यूरालियन पन्ना ( एशशथ्ांधा धगशध[0 ) कहते है 
परन्तु वेशानिक और जानकार जौहरी इसे 'डेमेनटाइड गा्नेंट' ही कहते हैं। 
यह यूराल पव॑तांचल में एस्वेस्ट्स और जहरसुहरा ($4एथाधं॥०) की खातों 
से प्राप्त होता है। ( ३ ) मेडेनाइट ( /४०४7॥० ) यह प्रकार अपारदर; 
और कृष्ण वर्ण का होता है । इसका जोहरियों में बहुत ही कम सम्मान है। 
एण्ड्राडाइट एवं उसके प्रकारों का रासायनिक सूत्र प्रायः यह ९४, 8 
(80, )३ है। कठोरता ( प07655 ) ६३ है। तथा आपेक्षिक गुरुव, द 
(5. 0. ) ३.८ से ३.९ तक होता दै। आबतंनांक ( २००, ॥70 ) 5.० 
से १.८९ तक द्दोता है। : | । 





गुणधमं--तामढ़ा या पुछक के गरुणघर्म माणिक्यत्रत्‌ माने यये हैं- 
कारण कि यह माणिक्य का उपरत्न माना जाता है। इसका शोधन, मसी* 
करण जादि समस्त प्रक्रिया माणिक्य के समान ही करनी चाहिए । लेखक 5 
अनुभव के अनुसार तो तामड़ा भस्म ( बहुत से रोगों में जहां परढि 
भाणिक्य भस्म के देने का विधान है ) माणिक्य की अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध हुई 
है। तामड़े की भस्म की मात्ना भी माणिक्य के समान दहै। पाश्चात्य मताजुसार 
भी इसे रक्तज्राव का अवरोधक माना है। चाहे किसी भी स्थान से रक्तत्नाव 
होता हो तामढ़ा भस्म एवं उसका धारण सद्यः छामग्रदु माना जाता है। वाह्ष 
_ ।ता आस्यन्तरिक किसी भी स्थान के शोथ ( इन्फ्लेमेशन ) में भी प्लीनी 
ने इसे रामघाण औपध माना है। हकीमी मतानुसार खून को बन्द करने में. 


ब्रो बेजोड़ कहा ही गया है साथ ही पथरी रोग में भी इसे खास दवा माना 


कर है। हकीमी में तामढ़ा या संगये महताब की पिष्टी बनाने के छिये छिखा 
दै कि सिर्फ़ आग पर १० बार गरम करके उण्डे पानी में डुबाने से यह भुर" 
जज हो जाता है और फिर गुछाब जल में १० दिनों तक घोटने से उत्तम 
भकार की पिष्टी बन जाती है। हे 


' « पाश्चात्य ज्योतिष शास्र के अनुसार बताया गया है कि बिन व्यक्तियों का! 
शक व चरी से २३ फरवरी के बीच कुस्म राशि में हुआ हो तो उर्ें 


५ जा या यानेंट धारण करना चाहिये। इसके घारण करने से करोधी महव 


न्‍ॉ 


पुलक-तामंडा र्‌३३ 


वैयंवाव, और गम्भीर द्वो जाता है। उसकी गस्भीर आक्षति का दरों 
कक मभाव पढ़ता है। एक अंग्रेजी के कवि ने कहा है-- दूसरों पर 


[ ४०00० प्रणणत णाध्यंश 600४४ 00०, व दुबे । 
हर ॥ण्णा 900 ६0 शक फ्रांड एछ०॥ 0 शध्यपा०४0 #॥068--.6 


हु/70 


भर्धाव्‌ कुम्भराशि बाले व्यक्ति को अपनी मित्रता को स्थिर रखने के लिए 
उत्तम प्रकार के दीघ्ि युक्त तामढ़े को धारण करना चाहिये। 


(५ ) यूबरोबाइट. ( "एथ/०शं॥० )--इसका सर्वप्रथम अनुसन्धान 
| एड रसियन वेज्ञानिक 'एस. एस.” यूबरोव महाशय ने किया--अतएवं इसका 
| श्वाम भी 'यूबरोबाइट' ही पड़ गया दै। इस प्रकार में 'क्रोमियम' तत्व को प्रधा- 
। पता और एतज्जन्य हरीतिमा के कारण इसका दूसरा नाम 'क्रोमियम गारनेंट' 
| शी कहा जाता दै । यह यूराल पर्वतांचल के क्रोमाइट और जहरमोहरा की 
| ब्वार्नोंसे प्राप्त द्वोता दहै। अमी-अभी पूर्वीय फिनछेण्ड के ओटोकरपू ( 000- 
| ०८एणए०) नासक स्थान की खालों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि का 
| उल्हेख पाया जाता दे | इसका रासायनिक सूत्र 09, 0५, ( 90, )8 है। 
इसकी कठोरता ( ॥787076४७ )-७० और आपेष्षिक गुरुत्व ($. 0. ) ३-५ 
से ३.७ तक होता दै। जआावतंनांक ( रि८०. 770. ) १.८४ से १.८५ तक 


होता है । 


( ६ ) स्पेस्सरटाइन ( $9०88श07० )--इसका दूसरा नाम 'मैंगनीजू | 
गाने” भी कहलाता दै। इसका वर्ण प्रगाढ़ अरुण एवं प्रीतप्रभ होता है। यह 
सीछोन, मेडागास्कर की मैंगनीज की खानों से उद्धव होता दै। इसका 
रासायनिक सूत्र ॥४7, 8, ( ०, )४ है। इसकी कठोरता ( ेंआ९- 
7088 )-७ और आपपेक्षिक गुरुव ( $. 0. )-१५१ से ४.३ तक तथा आवतं- 
नांक ( २०१. [ग0, )-१५७९ से १.८१ तक होता ह्ै। 





गानेट बे 
( 0877० 87००९ ] ं 
डे त्ना का 
तामड़ा वर्ग (087०0 8700) में पाँच पका 5 हा अधघो- 
' समावेश होता है । उनकी वेज्ञानिक पद्धति में संक्षिप्त 


मामा जा यड कक काका कक मकान काम कम कक पक 
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उलक-तामड़ा 


स्फटिक--बिल्लोर ( 02 ) 


उत्पत्तिस्थान--विद्छोर का संसक्षत नाम स्फ 
के ७ जेसे 
$ उत्तरी अप में जसे काश्मीर, कुछ, शिमछा, 
पर्वत श्रेणी, विन्ध्याचछ पदंत श्रेणी के उत्तर एवं दक्षिण अंचछ में 
वाह है । काश्मीर और विन्ध्याचल से बहुत पुराने संमय से रिहली जा 
रा है। आदि काल से भारतवप ही बिहलोर का जन्मदाता माना गया है। 
पी से सभी स्तरयुक्त प्रस्तर का नाम 'प्राध्य अस्तर' या “भारतीय श्रस्तर! 
( 070704 97००००४ -50068 ) कहा जाता है। सभी भारतीय ब्िल्लोर 
वदियों के गर्भ में पाये जाते हैं। जो नदी चट्टानों के ऊपर से होकर बहती हैं 
उन्हीं नदियों में बिहकोर पाये जाते हैं। 'पेरिष्लस के अन्धकार ने छिखा हद 
| कि इस रत्न का अधान च्षेत्र गोदावरी नदी है। उन्होंने यह भी छिखा है कि 
॥ आजकल का ज्रोच नगर इस रत्न का प्रधान बाजार था | अभी भी राजपीपला 
॥ स्थान से अपरिशोधित बिह्लोर को सभी किसमें श्रोच और केम्बे के बाजारों में 
 ज्ञाकर शुद्ध किया जाता है। ढ 


२३२५ 


टिक मणि है। यह भारत 
स्पित्ती, एवं मध्य भारत के 


योरोप के नादह्दी ( ४४ ) नदी के तट पर 'ओवरस्टीनः के पाश्व॑वरत्तीं 
स्थान पसिद्ध हैं । नाही नदी विंजेन में राइबन नदी से मिल जाती दहै। ओवर- 
स्टीन से दो मील दूर पर इडर ( 708/ ) के समीप गालजेन वर्ग नामक एक 
पएवतीय स्थान है--यहाँ पर बिढ्लोर पर्याप्त पाये जाते हैं । ओवरस्टीन में 
परिशोधन और पालिश किये जाते हैं। इस मार को ब्राजीछक भेजकर इनको 
पुनः पाकिश किया जाता है तब इनका नाम 'ब्राजीलीयन एुगेट्स” कहलाकर 
समस्त देशों को भेजा जाता है । 


.._रह्ट रूप बनावट--बिर्छोर प्रायः कांचवत्‌ शुअ्न पारदृ्शक द्ोता है। 
जिन खानों से या जिन स्थानों से शुअ्॒ बिललोर मिछता है वहीं पर बिद्लोर 
के समस्त प्रकार दूधिया, रद्नदार, काछा, पीछा, गुलाबी, भूरा, धानी, हरा, 
देंगनी इत्यादि सभी भ्रकार पाये जाते हैं । प्रत्येक वर्ण के विरछोर की बनावट 
प्रायः पहलूदार होती: है । उन्‍नत भाग प्रायः षट्‌ पहल, अष्ट पहल, होता दे। 
विह्लोर के स्वच्छ श॒ुभ्र प्रकार को हीरे में अम हो जाता है परन्तु हीरे और 
विक्लोर को सावधानी से देखने पर स्पष्ट.फ्क मालूम हो जाता है। 
रासायनिक रचना--बिएछोर का संगठन सूत्र (3, ) है। अर्थात 
यह सिकिकन आक्साइड अथवा सिलिका का उुल्य ओपिद्‌ दे । गे हल 
तस्वों से पस्थर, चूना, बाद आदि इस पृथ्वी के सुष्य-सुक्य है डी 


र्३६ ... रक्ञविज्ञान .. 
तस्व के पृथ्वी गर्भ में भारी दुबाव और उत्ताप के कारण ओपजन नामक तह 


से संयोग पाकर बिद्छोर बना दे । । 
. प्रकार--बिर्कोर की मुण्यतः रवादार और रवाहीन दो किसमें है 


दार किस्म के मुख्यतः तीन प्रकार हैं--( १ ) 7२००८ णर४धा 00 
(२ ) 7२056 ०१४8४ ऐप (2. (३ ) 57०४४५४४, रचाही किस्म के 
कई प्रकार हैं जेसे-- 

(१ ) भकीक ( 8826 ) । 

(२) ( 00४0७८००४१ ) .। 

(३ ) रुधिराख्यमणि ( ८8770!87 ) । 

(४ ) सूयकान्त ( 38596: ) । 

(५ ) संगेयशव ( 0775 ) । 

(६ ) दुग्धप्रस्तर ( 078] ) 








अकीक 


( 884॥6 ) 
मुख्य-सुरूय भाषाओं के नाम 
उद्‌'--बस्ती, संगसुलेमानी, हिन्दी--अकीक, पंजादी-मंक, अंग्रेजी-- 
एगेट ( 886 )ी। 
स्थान-- 
भारतीय क्षेत्र--दक्षिण भारत में राजमहल के पर्व॑त्तीय स्थान से निकली 


हुईं नदियों में एवं कृष्णा, गोदाबरी और भीमा नदी के प्रस्तरों में पर्या्ठ मात्रा 

पे अकीक पाया जाता है। 

काश्मीर के रढ़ोक नामक स्थान .के पाश्वंवर्त्ती स्थानों में अकीक एवं 
' शोमेद या स्फटिक वर्गोय कार्नेलियन ( 0४770॥थ॥ ) नामक प्रकार पर्याप्त 
पाया जाता है । 

« « बिहार के संथाल परगने में एवं मद्गास प्रान्त के राजमहेन्द्री राज्य के 
। पाश्व॑वर्ती स्थानों में जकीक, जेस्पर, कार्नेलियन पर्याप्त पाये जाते हैं। गन्दूर 
| ज्ञामक स्थान की कृष्णा नदी में अकीक एवं ऑनिक्स ( 0795 ) पाया जाता 
| है। नम॑दा नदी में भेड़ा घाट एुवं जबलपुर के पास अकीक पर्याप्त मात्रा में 
पाया जाता है । अहमदाबाद मण्डलान्तगंत रामपुर के पास 'जाल्युक्त अकीक' 
( एशं।०० 8280० ) पाया जाता है। काठियाबाड के मोरबी राज्य में अकीक 
के प्रकार 'शेवाल अकीक' ( (०५४ 88966 ) और धघूसर वर्णीय' ( 00ण॥0० 
8890० ) पाये जाते हैं। पीपला राज्य के रतनपुर नामक स्थान के आस-पास 
भी अ्कीक काफी तादात में पाया जाता है। बीजापुर में भी इसकी पुरानी 
खान हैं । 


.. बिदेशीय क्षेन्न--अंग्रेजी में अकीक को एगेट ( 3880० ) कहा जाता 
है। 4890० शब्द एकेट्स ( 3०४०४(०४ ) शब्द का ही अपअंश रूप होता दे। 
पिस्ली प्रान्त में 'एुकेट' नामक नदी दै। इसी नदी के नाम पर इसका नाम 
भी 'एगेट! पड़ गया है। ह एकेट एवं इस नदी से मिलनेवाली अन्य नदियों सें 
एवं इन नदियों, के उद्गम स्थानों के पारववर्त्ी स्थानों में भकीक पर्याप्त मान्ना में 
पाया जाता है। ओवस्टीव, शाजीछ पर्व सतह. मं. गौर पर भोडिए 
करने के बहुत से कारखाने हैं। ; $ शक 


२१८ रह्न-विज्ञान 


व्यवसाय--खग्वाद, भड़ोंच में अकीक के पालिश करने का एथं निया 
का खास व्यवसाय दै। अरब के व्यापारी इन्हों स्थानों से ले जाते है जौर ३ 
अकीक पर पुनः पाछिश करते हैं । पालिश करने की कला में अरबियन 
अच्छे सुदत्त होते हैं। जबलपुर के पाश्वर्ती स्थानों से उपलब्ध अकीक पल 
भढ़ोंच और खग्बाद ही भेज दिये जाते हैं । ' 
अकार-- 

( १ ) भकीक ( 8886 ) । 

( २ ) जाल्युक्त अकोक ( ए९४7९० 88808 ) । 

(३ ) शेवालू अकीक ( (085 8246० ) | 

( ४ ) साधारण जकीक ( 007 707 82806 )। " 

रूप रंग ओर लक्षण--अकीक स्फटिक वर्गान्तर्गत गुप्त स्फटिकीय 
(87079778) प्रकार है। शेवाक अकीक ( ४055 82४0० ) का शंग बिर्कुछ 
'हरित्‌ वर्ण शेवाकव (काई) के समान होता है । अथवा हरित्‌ वर्ण की प्रधानता 
'ढिये हुये श्वेत-भूरापन युक्त भी हो सकता है। इसमें जब लौहांश होता है तब 
इसका रंग कुछ हरित्‌ कृष्णाभा युक्त भी हो सकता है। रोम नगर के श्राचीन 
'भग्नावशेष आसादों की प्राचीरों पर !(0६5 १880० की ही पदच्चीकारी पाई जाती ' 
है । अकीक ( 824० ) प्रकार का रंग छोहित वर्ण ( जिस प्रकार मानव श्री. 
रस्थ शिराओं में रक्त का रंग होता है। जाछयुक्त ( ए००७० ४2४0० ) अक्ीक 
का रंग शिराओं के जाछ के समान रेखायुक्त दोता है। साधारण अकीक ( 00. 


शणा०ए १8808 ) का रंग कुछ भूरापन छिये होता है। यह प्रकार ही अधिक 
मान्ना में उपछब्ध होता है। कर, 


कठोरता ( छ0॥088 ) ७ 
आपेक्षिक गुरुत्व ( $, 6, ) कहे २९६० 
आपतंनांक .(7२. ..) १"७५३ 


गुणधर्स--हकीमी मताहुसार अकीक हे गुणघर्म अधोलिखित हैं । अकीक 

दिक को कुब्बत देता है। बेहोशी और फिकर को दूर करता है। यक्वत्‌, प्लीहा, 

रक्तज्नाव और पथरी रोगों को नष्ट करता है। नेप्नरोग, शिररोग में सुफोद है। ' 
बीये को प्रगाढ़ करते हुये कामोत्तेजक होता है। न 

._शोधन--उत्तम जालूरहित अकोक को अक केवड़ा अथवा अरक बेद्सुश्क 

में तब तक बुझाते रहें जब तक कि अकीक के बारीक-बारीक हुकढ़े न हो 


जाता है । 








अकीक 
२३६ 


भस्मीक रण-- जिस अक केचड़े में अकोक को क्‍ 
जज चुझाया गया है-..उसी ५ 

क को खरल मे घोट और टिकिया- बनाकर शराब संपुट कि है- उसी में 

ये बर्फ ३ बार स उत्तम भस्म बन जाती है। 2 


#त्म की कपेज्ञा पिष्टी का हकीस छोग अधिक उपयोग करते हैं। 
| | कुछ न ऊुछ करकराहट रह ही जाती है। वारितर परीक्षा में हि 
ज्क में दूब जाती है--इसका तात्पर्य यह हुआ कि पिष्टी ठीक प्रकार से 
वही बनी ट्ठै! अतएच भस्म का ही उपयोग करना बाहिये। यदि अच्छी 
प्कार से खरल में कंचछ अक केवड़ा से ही घुटाई कर सकें थौर बार 
परोत्ता से उत्तम पिष्टी बन सके तो भस्म की अपेक्षा पिष्टो का अधिक और 
शीघ्र ही छाभ होता है। । 


कांबच-भीष्ममणि 
( रि००--शपअभ ) 
'मुख्य-सुख्य भाषाओं के नाम-- 
संस्कृत--का चमणिः, भीष्मरस्न, पिंगाण, सुकुर, हिन्दी--कांच, यंग... 
काच, गुजराती--काच, मराठी--कांच, तंजावर--बल्लम हिरे, पंजाबी--भ 
हिरे, वामिक--कन्नाति, तेलज्ञ-आज्ञमु, उदू--शीशा, आवरणीना, फारसी... 
मिट्रे, अरवी--खियज, अंग्रेजी--ग्लास ( 0]858 ), छेटिन--ग्लेसम्‌ (0. | 
४770 ) सेब्रास (_8॥०0728 ), चेज्ञानिक ( आधुनिक ) रॉक्‌ किस्टछ (३०७. | 
09४५ ) रसियन--स्टेक्डो (5900० ) स्पेन--मिद्रो (960) | 
इटली--मेड्री ( 8086९७070 ) रे 
उद्गम स्थान--आचीन समय में पर्याप्त काचमणि उपलब्ध होताया। । 
यक्तिकश्पतरु ( ६ ठीं शताब्दी ) में भघोकिखित स्थानों में काचमणि गा | | 
, भीष्ममणि का उद्भव स्थान माना गया है। 
कलिंगे मगधे चेव मलये च हिमालये । 
भीष्मरत्न-समुत्पत्तिः >०००:८००7०5४*४5८ ॥ ( यक्तिकल्पतरु ) । 
अथोत्‌--( + ) किंग ( छत्तीसगढ़, सम्बकपुर और गोदावरी नदी के 
मध्य का प्रदेश )। ( २) मगध (बिहार ), (३) सलय--मछयागिरि | 
पव॑ततांचछ, तथा ( ४ ) हिमाल्य--हन प्रदेशों में भीष्ममणि उत्पन्न दोता है। $ 
आधुनिक भूगभंशाखज्ञों ने भी भारत के प्रायः अचीन स्थानों को ही काच का | 
उपलब्धि स्थान माना है। है े 
(१) सम्बलपुर-यहाँ पर महानदी के सिकतामय प्रवाद्वित स्थानों 


हा उत्तम श्वेत रंग के एवं कहाँ कहीं घूसर वर्ण के भी काच.उपलब्ध 
दोते हैं। द 


8, छिंदवाड़ा, घत्तीसगढ़--दूधिया, गुछाबी, रवच्छ श्वेत एवं मोतीया 
"का काच इस अंचक् में पर्याप्त पाया जाता है । छुत्तीसगढ़ एवं सम्बल्पुर | 
_गर्भग महानदी रेंज में ही जा जाते हैं।.. 


..._$. भीष्सरत्न या भीष्ममणि शब्द, गरुढ़ श 
? गरुडपुराण, युक्तिकक्पतरु में काच था | 

/ रॉक किस्टक के छिये आया है। राजा सुरेन्द्र मोहन टेगोर ( १८८१ ई०) ने | 
अपने मणिमाछा अस्थ में भीष्मसणि से ही रॉक क्रिस्टछ को ही माना है। || 
डाक्टर बामन गणेश देसाई ने अपने अन्थ में राक क्रिस्टक को काच माना है! | 













् की, 






४ 


6 रखता हे। 


काच-भीष्ममणि २४१ 
३ ) गोवावरी अंचल के राजमहेन्दी के पश्चिम में पद हि 
की “बदलभहिरे! नामक 'रत्नों की उपलब्धि होती है कट कस 
॥। कहाँ का काच उत्तम और अ्रदीक्षियुक्त हीरे के समान होता है। हे 
(४) काठियावाढ़ के मोरबी नामक स्थान के पास टंकारा 
ते काच उत्तम श्रेणी का उपलब्ध होता है। जगबाद सें हनन पर पार 
#शर्ती दे । प्रतिवर्ष यहाँ से विदेशों को खड़ के रुप में: एवं पाछिश 
काव॒ गिर्यात किया जाता है। कर 


(५ ) पंजाव--के ओरंगपुर तथा मियानवाली स्थाओों में भी कांच 


.प्राघ होता द्दे। 


( ६) वारज्ञूक--हैद्रांबाद में भी उत्तम श्रेणी का काच प्राप्त होता है। 
विदेशीय क्षेत्र--विदेशीय च्ेन्रों में विशेषतः न्यूयाक, मेजिल, स्विद्ज्र- 


के ढेण्ठ, जापान और मेडागास्कर का काच उत्तम श्रेणी का होता है। 


१. भीष्ममणि उत्तेजनात्मक प्रभाव ( $प्षयाएा४४॥७ ॥7#060०७ ) 


२. अध निद्रा या तन्‍्द्वा में इसकी अंगूही से छाम पहुंचता दै। ै 
३. अतिनिद्वा या बेहोशी में भीष्ममणि के नामि के गत॑ में रखने से 


| वेहोशी दूर होती है । अतिनिव्वा रोग दूर होता है। । 


४. भायः कई व्यक्ति निद्रा में सोते हुये ही उठकर घर से बाहर निकल 


| कर कोसों दूर जाकर घर घापिस आकर पुनः सो जाते हैं और उन्हें यह 
॥ स्मरण ही नहीं रहता कि में क॒द्दीं बाहर गया था । इस रोग को अंग्रेज़ी में 
सबमनेम व्यूलिज्म! ( $09778॥70०४॥ ) कहते हैं--भीष्म मणि के घारण 
। करने से यह रोग शीघ्र ह्वी चला जाता है। रोग के प्रशमन होने पर भी छंगा- 
॥ वार कुछ दिनों तक प्रयोग में छाते रहना चाहिये। 727: (और 


५. मिरगी अथवा योपापस्मार रोग में यह आश्रयंजनक कांय करता है। ' 
६. इजिप्ट में छगभग णवीं-३टीं शताब्दी से ही' भीष्ममणि पर तरह तरह 
की आकृति खुद्बाकर और उसे गले में पद्चिनने का उद्लेख पाया जाता है। 


. आगे चढकर ऊँगूठी के रूप में भी उक्लेख पाया जाता है। । 


७, जापानी सैनिक अपने कोट में भीष्ममंणि कीं बदने लगाना शुभ 


| समझते हैं। अश्वारोही सेनिक अपने घोड़े के सिर पर सोने चाँदी में भीष्ममणि 
. की कन्दुक ( २०८८-०७४/४। 50॥ ) को कछगी में मढ़वाते हैं । अरवारोही 
. सैतिक अपने को सुरक्षित समझता दै। राजा के आगे आगे जो अंगरदक 'चलते 


वे अपने द्वाथ में रहने वाली स्वर्णमण्डित यष्टि के ऊपर भीष्ममणि कन्दुक 


को मढ़वाते हैं-.राजा अपने को सुरक्षित समझता दे । १ ७वीं शताब्दी तक के 


२ ् र्‌० बि० 








२४२ : रत्न-विज्ञान 


जापानी छेखकों ने इस मणि का आरम्मिक रूप बरफ माना है। पर 
जब ज्वाछामुख्सी पव॑तों के फटने पर पृथ्वी में समा जाता है यही 
'ऊष्मा पर कठोरावस्था में आकर फ़िर अव रूप नहीं हो पाता।ज्ञा.. | 
इसे 'पूर्ण रत्न! (2०६०५ 7०ए०) सानते हैं और इस रत्न पर अपार ( 
पृव॑ श्रद्धा रखते हैं । इस रत्न की तरह तरह का आक्वतियों में, । 
खिलोने, कप, जलपात्र, सुरापान्न बनाने में ईंसा घूव से ही बनाते चहेशन 
रहे हैं और आज भी वे दक्त हैं । 
वैसे तो जमनी, फ्रांस, एवं संयुक्त अमेरिका आदि स्थानों में भी भीष्म 

की उत्तमोत्तम वस्तुएँ निर्माण की जाती हैं परन्तु जो सफाई, सुचिक्षणता एवं | 
जाभा जापानी कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर आती है वह अल्य स्थातं । 
में नहीं। आजकछ जापानी कारीगर चौन में उन्भूत भीष्ममणि को अधिह | 
पसन्द करने छगे हें अतएवं अधिकांश कच्चामा चीन से खरीदते हैं। है 
. 4. अमेरिका की 'प्राकृतिक इति चृत्त-प्रदु्शनी! ( 005000 0 गण । 
॥8009 ) में तीन भीष्ममणि-कन्दुक रखे हुये हैं । इनका नाप थ॥ इंचपे | ; 
६ गा वृत्ताकार दै। इनका निर्माण 'कलाबरेस कापनी” केलिफोर्िया । 

किया है।. 57 आओ 


९. वर्मी छोग नवरश्न की थैगूठी में हीरे के स्थान में भीष्ममणि को ही 
से कहीं अधिक विश्वास और श्रद्धा से मढ़वाते हैं। ! 

१०. जापानी इसके ताबीज भी अपने बच्चों को पद्नाते हैं । भीप्ममणि के. | 
पाबीजू को जापानी भाषा में 'मायात्मा? ( ॥(४४४(४708 ) कहा जाता है। | 
डाक्टर बेब्ज ( 7)7. 96४]४ ) का कथन है कि भीष्ममणि के स्वस्तिक जमंद, है 
आपान, चीन, भारत आदि बहुत से देझों में अतीव प्राचीन समय से उपयोग | 
में आ रहे हैँ | “ न्‍ 

34. पाश्मात्य एवं प्राच्य ज्योति्विदों का कथन है कि सोसवार आध्या- | 
त्मिक शाज् एवं अजुसन्धानास्मक कार्यों में प्रवृत्त होने का दिन है. ( ॥(0००७ 
(0 6 ए़०75 ०९ १9 98007 ६0. पए४४९7ए ) आज के दिन सुक्ता 
अथवा भीष्ममणि की तीन छड़ियों की भाकछा पहननी चाहिये। 


काच-भीष्ममणि 
कि इस मस्तर की खोज में अपने लिये कई पर्वतीय रे हह३ 
मेने बहुत से ६०6ट्ा-67ए६ प्राप्त भी क्नियि > स्थानों मे छ्गा रह 
में से अधिकांश प्रस्तरों को चर्च की, खिदकियों के र “ 
मद डाले । उसका विश्वास था कि इन खिड़कियों जगाने के ढिये दान 
होकर प्रार्थियों को प्रार्थना करते समय घुछ पह दा संस्परशित चायु 
व. 5  ं लन्‍्दन में का हर 
की खोपड़ी की अस्थिपंजर आह डेग एक 
हैं; भर्थाव्‌ २५ पोंड ९६ जॉंस है के श कक 23 में ४७५३ 
। क्रीमत लगभग ३० छाख्र रुपया कूती गईं है | सह दस 
पाश्चाकत्यमतानु सार --< 
१४. इस भीष्ममणि का सरबन्ध 
| चन्द्रमा (१४००० ) से है। प्राच्य अ हि 8208 हर अहं 
थ शम्ाव. में माना जा सकता दे । 5 बोला के 
कक ५५, पुराणों सें ईश्वरीय माया के ताछाब' न्‍ 
इसी भीष्ममणि के द्वारा निर्मित बताया गया है हे दावा कक ४: के 
। ही में मोती बताये गये हैं । यथार्थत्ः इसमें पानी नहीं है परन्तु सर 
| के कारण द्वी यह तालाब पानी से भरा हुआ सार्म देता है। - 
क्‍ रुधिराख्यमणि ( घुनहला--९४77८7४7--कारनेलियन ) 
| उत्पत्तिस्थान--रुधिराख्यम्णि एक स्फटिक का ही प्रकार है। इस रत्न 
| के उपलब्धि सुरुयतः दक्षिणभारत के कृष्णा, गोदावरी और भीसा नदियों के 
।छ उद्मस्थानों में एवं हन नदियों की सिकताकर्णों तथा. बड़े प्रस्तरों में होती 
| है। जबलपुर के पाश्व॑वर्ती अन्च्ों में नमंदा के प्रस्तरों में भी उच्चकोदिका 
द रंपरास्य प्राप्त होता है। बम्बई.प्रान्त के राजपीपकछा स्थान से भी यह रश्न 
॥ भाप्त यदा-कदा हो जाया करते हैं । | 
|. इस रस्न का सुरूय बाजार केग्बे--बस्वई प्रान्त है। इसी. स्थान से यूरोप 
भोर चीन के लिये निर्यात होता है। | श्श्क 
: 'रस्नपरीक्षा! कार के कयनाजुसार अधोलिखित सुख्य स्थान माने गये हैं-- 
सिन्ध दिन्ध हिमले नदि सपरा, होत समेगत देस्‌हु अपरा। 
। 'सिन्धु नदी, विन्ध्याचंल पर्वत, हिमालय और दिंप्रा नदी में रुघिराख्य 
। सुनेछा ) मणि प्राप्त द्वोता है इसके अछावा दूसरे देश यानी बिदेशों में भी 
| ह रत्न प्राप्त होता है। हम ४ 
| 'युक्तिकद्पतर/कार राजा भोज ने रुघिराण्य का सुस्य उद्भंबस्थान-- 
'नमंदायों निचिक्षेप किंचिद्धीनादिं भूतके । ( अंग्बिपराणे ) 











नली 


रह्न-विज्ञान 


शर्थाव्‌ नर्मदा नदी से उपछब्ध रुधिराख्यमणि व है। दूसरे आयानों से 
यह रत्न कुछ हदीन कोटि का होता द्द | विदेशों से इजिप्ट, आयरलण्ड, 
छैण्ड, स्काटलेण्ड आदि स्थानों में भी पाया जाता दै। परन्तु उत्तम भेषो 
नहीं होता । 
रूप, रंग ओर लक्षण-- 62 
तच्चेन्द्रगोपफलित शुकवक्त्रवर्ण, संस्थानतः भकटपोड समानमात्रय । 
नांनाप्रकारविहितं रुघिराल्यरस्नं, उद्छत्य तस्य ख़लु सबसमानमेद ॥ 
मध्येन्दुपाण्डुरमतीव विशुद्धवर्ण » तच्चेन्द्रनीलसइर्ं पटलादिक स्यात्‌। 
पक्षल्च तत्‌ किक भवेत्‌ सुरवज्ञवणस्र , ( यु क्तिकर्पतर ) 
इन्द्रंगोप ( बीरबहूटी ) के समान अर्थात्‌ दीक्षियुक्त मखमली अरुणव 
या तोते की चोँंच के समान अर्थात्‌ फीका छालरंग ( प्रवाछ--मूंगे के रंग। | 
समान ), पीलृपुष्प ( 8]097-00927 ) के समान रंगवाला रुधिरात् || 
होता है। इसके अछावा अनेकों रंगों का भी हो सकता है। जिस रुघिरास्य है 
मध्य में चन्द्रमा के समान श्वेत पीताभायुक्त एवं आसपास इन्द्रनील के समान | 
रंग द्वो उसे उत्तम श्रेणी का मानना चाहिये। परिपक्क रुधिरास्य का का 
इन्द्रवज्ञ ( विद्यत्‌ ) के समान दीघ्ियुक्त होता है। । 
परग्मात्य वैज्ञानिक रुधिराख्यमणि को स्फटिकवर्ग ( 0७2 870) / 
के अन्तगंत मानते हैं। इसका रंग यकृत ( 7/४०० ) के समान कृष्णारुण 
लो हितारुण ( 9709750-]२८० ) अथवा श्वेत्तपीताम भी हो सकता है। 
यह धृम्नवत्‌ ( (70०0५ )या मधूच्छिष्ट ८ मोम---०/४१५ ) वण एवं भरप॑- 
पारदर्शक होता है। इसकी कठोरता रफटिक वर्ग के अन्तर्गत केक्सेडोनी कहा 
के अस्तरों से कुछ ही कम होती है। सूर्य की अखर रश्सियों में यदि इसे रखा . 
जावे तो इसका रंग थौर भी भ्रदीक्षिमयय हो उठता है। यदि इसे अग्नितप्त 
किया जाता है तो यह रवेतपीताभ हो जाता है। 
कण रत्नवेज्ञानिकों ने रुधिराण्य का वर्णाचुसार ६ भागों में विभाजन 







( १ ) (0(४86 ० 'एचण्प्शान्रा 0९ 00 80076--यह  श्रकार प्रगाढ़ 
अरुण ( 78॥:-.7२०0 ) द्ोता है। 


(२) [९7-९8 ए८ाक्षा--यह्‌ पीतारुण ( ?४]९-१२९० ) होता है। 
(३ ) 8067 ९४:76॥8॥... 

(४) 587007ए- (४70९॥६॥.-.... 

( ५) (४०४7 0795... 

(६) €धग्रशांधा 8०००... 


काच-भीष्ममणि 


शब्दात्मक व्याख्या--विश्वप्नसिद्ध इतिबृत्तवेत्ता प्लीनि के 
आह को प्राचीन समय में 8870/05 ( सारढियस ) हैं. 
( $४708 ) नामक स्थान था जो कि एप्लि !था। 


या भाइनर के अन्‍्तर्ग 
सा आम था--इस स्थान से यह उपरत्न सरल अरस्रन 
| 


है आएव इसका नाम भी 827005 रखा गया। अरबदियन भाषा में श्ध्त 
कक उपयोग पीत या पीतारुण ( ए९॥०ए४॥-२९० ) अर्थ में प्रयोग 
$ैग जाता दे । इस आधार पर विद्वानों का यह अजुमान है दि अर र 
हुए उपरत्न का विद्ञेप महर्व होने से इसी शब्द के आधार पर प्रचछन होता 
दा । आधुनिक वज्ञानिकों ने इसका नाम ऋच भाषा के आधार पर कारनेलियन 
| (॥70०787 रखा । इस शब्द का भी अथथ पोतारुण होतां है। पौराणिक काल 
| ह्ञा शब्द 'रघिराख्य” भी रक्त या प्रगाढ़ जरुण अर्थ का ही चयोतक है। भारतीय 
' ह्ौहरी प्रगाढ़ अरुण वर्ण के रुधिराख्यमणि को विशेष महत्व देते आ रहे हैं। 
ब्योतिषशासत्र और रुधिराख्य--भारतीय ज्योतिषी रुधिराब्य अर्थात 
'पंग सुनेछा को पुखराज का उपरत्न मानते हैं| पीतारुण घर्ण सुनेछा पुखराज 
| के अभाव में अंगूठी सें मढ़वाकर पद्नना बृहस्पति की अजुकूलता प्राप्त करने 
| के हेतु साधारणतः श्रेष्ठ समझा जावा है। सुनेछा के समान ही पुखराज के 
॥ पंग तृणकान्त (कहरुवा), संग घिया कपूर ( घृतकपूर ) और संग स्वणमाक्तिक 
॥ (सोनामाखी ) भी उपरत्न हैं । 

पाश्चात्य ज्योतिषी किरो ने भी कारनेलियन को बृहरंपति की अको पावस्था 
में धारण करने की सलाह दी दे । 

बेज्ञानिक सारिणी-- 

रासायनिक विश्छेषण--रुघिराए्य मणि मूलतः दो तत्तों का यौगिक 
है। छोहांश ( क्रोमियम ) की माज्ना भी यत्किंचित्‌ रहने के परिणाम स्वरूप 
उसमें अरुण वर्णाव्यता अढुप या प्रगाढ़ होती है। इसका रासायनिक सूत्र 
5 वर्ग के ही अनुसार 30, दै। अर्थात्‌ सिक्ता और ओपजन प्रमुख 
त्त्तहे। 
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कठोरता ( 8. ) कपः] ६.८ से ७.० 
आपेक्षिक गुरुव--( 5. 0.) _. हे 

वतनांक (7९, ।, ) . कक २6०6६ 
द्विवतनांक ( 70. 7२. !. ) ०.००९ से ०.०१३ 


प्रभाव और चिकित्सोपयोग-- 
( ३ ) रुधिराख्य मणि या कारनेलियन का उपयोग रा कप 
भपेज्ञा जमन तथा पोछेण्ड की जनता विशेष विश्वास के साथ 


२४६ र्न-पिज्ञान 
रही है.। छोद्ितारुण वर्ण ( 8]000-7260 ) के रुधिराख्य के प्रति 
अधिक होता है । पीतादण चर्ण ( 246-7२6९0 ) का उपयोग कम होता ै | 

(२ ) युक्ति कष्पतरु के रचयिता राजा भोज ने उल्लेख किया 
रुघिराक्य के - धारण .से-सेश्वय्य॑श्वत्यजनन कथित तदेव” अर्थात्‌ ऐसप 
और नौकर-चाकरों की वृद्धि होती है । ' 

(३ ) चिकित्सा शास्त्र में रुधिराख्य का प्रयोग सुख्यतः अ्ुंद (व 
0०8 ) के ढिये पूर्व छोहक्षद्मों द्वारा हुए तर स्थानों के लिये होता है। 
कैन्सर या त्षतस्थानों से बहते हुये रक्त को रोकने के लिये पक महत्त्वपूण 
55% 
के आधार पर कथन है कि राधिराख्य का उपयोग अस्म के रूप में छेते |. 
नासिका से रक्तत्नाव बन्द होता है। उसने लिखा हैकि ३१ चीं शताब्दी ४ द | 
इसका उपयोग निमञ्नोत्र अंथियों ( 0000 685-2408 ) के आश्यन्तरी३ | 
उद्देचन को ठीक-ठीक संतुलित रखने में होता था । इस “निद्नोतः अन्थियों | 
उद्देचन को सम्प्रति चिकित्सा विज्ञान में हवारमोन्सर श्योरी? कहा णाता है। 
रुधिराकय मणि भस्म का उपयोग संक्रामक व्याधियों में भी उत्कृष्ट मात. 
यया है । | 

डाक्टर डी. लेट ( 07. 00. 768/ ) का यह भी कथन है कि इस रत. 
की अंगूठी धारण करने से भी रक्तज्राव बन्द होता है। इृटालियन रचा 
बन्द करने के लिये ही जँगूठी पहनते हैं । ह 
(५ ) अदफोन्सा लेवेडिभोरो ने उम्र व्यक्तियों के छिये इस रल्न ज्षे 


धारण करने की सराह दी है जिनकी वकक्‍्तृत्व शक्ति कम था आवाज में. 
अस्पष्टता हो । । 


( ६ ) 'दी क्यूरियस छोर ऑफ दी भेसस्‌ स्टोन” के लेखक का कथन है 
कि 'इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सुनेछा ( कारनेछियन ) सर्वप्रथम 
आभूषणों में एवं इस प्रस्तर पर धार्मिक तथा आदश वाक्यों की खुदाई करढे 
दैजन करने का विधान सिश्र में पुराने जमाने से चछा आ रहा है। मिश्र 
. चासी सुनेछा को रक्त पर प्रभाव डालने वाछा रत्न मानते हैं । यदि इस रस 
को सतत पहना ज्ञाय तो स्वयं के क्रोघभय जीवन. को अथवा अपने उच्च अपि- 
कारी के क्रोध को.शान्त किया जा सकता है। 

(७ ) सुनेछा पर ग्रहों की आकृति खुदवाकर पहनने से सामाजिक 


सम्मान पा दोता है--यह घारणा औक और रोमन संस्कृति के अन्यों में 
] ० | 












है. 


हनन 





काच-भीष्ममणि 
(८) डा० दर हे कथन है कि सुनेछा पर स्वरितिर 
षा्‌ं तनु 
एहे का मं शाल्त होकर धार्मिक विश्वास बढ़ता है। रहा 
बाजार में आने से पूषें--रुधिरार्यमणि 
दशा य870५9 ) के अन्तगंत गुप्त मणिभ्ष॒प्रकार ( (7790-0० ५४४- 
॥00 ए४४०४०७ ) है। खनिजांस्था में यह धारीहीन मद अद्णार शड 
शक बादामी रंग लिये हुये अथवा किंचित्‌ पंकाभा ढिये हुए. होता है 
क्षयूप्ों के लिये एवं मन्दिर, मसजिद, महर्ों तथा : मूर्तियों के निर्माण में 
(प रन का बहुविध उपयोग प्राचीन समय से ही होता जा रहा है। इस 
(को समुज्ज्वल बनाने के लिये सर्वप्रथम प्रखर सू्य-करणों के नीचे लगभग 
(५-२० दिनों तक रखा जाता है। तस्पश्चात्‌ मिट्टी के बढ़े-वढ़े हण्डों में सदु 
॥ वन्धकार्ठ ( 9090प70 ४८० 0 ) में छुब्याकर सुश्ढ़ सन्‍्धान कर दिया 
॥ ज्ञाता है। एक सप्ताह वाद सनन्‍्धान हंटाकर मन्द॒मन्द्‌ आँच दी जाती है। 
। तश्॒श्चात्‌ निकाकर शीतोदुक और उष्णोदुक में क्रमशः एक-एक दिन भली- 
| भ्वाँति प्रच्चालन करके और फिर सूयरश्मियों में सुखाकर अधिकाधिक समुज्व- 
+ हता छाने के लिये चतुर हक्काक रुधिराख्यमणि की गुप्त मणिभता (077900- 
4 0ए४५॥॥6 ) का विचार रखते हुये पॉलिश करते हें ॥ इसके बाद वाज्ञार में 
| छाया जाता है । 
पोलिश किये गये रुधिरारुय मणियों को ही चिकित्सा कार्य में लेना उत्तम 
होता है। परन्तु पॉलिश्ड रत्न महंगे पढ़ते हैं। अतएवं चिकित्सक चाह तो 
स़निजावस्था के ही रत्नों का शोधन शास्त्रीय विधि से करके पश्चात्‌ पिष्ीकरण 
या भस्सीकरण करना भ्रत्येक दृष्टि से उपादेय होगा। 
शोधन-मारण--रुघिराश्यमणि का शोधन .पएुवं भस्मीकरण राजावत के 
पम्रान ही करना चाहिये । 
चिकित्सा्थ उपयोग--यह सफ़टिकमणि ( 0पथ/2 ) का पुक प्रकार ै 
भतएव इसके भी गुण स्फरटिक के समान हैं। सुख्यतः इसके प्रयोग रक्पिष 
रोग में एवं ज्वर विशेषतः पित्तज्वर में पिपासाधिक्य हो रुधिराख्यमणि की 
पिष्टो २ से ४ रत्ती की मान्ना में देना सद्य! छाम्ग्रद॑ है। 
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द्् 


( 0धागशाबा। ) स्फरिक बसे 


जन्‍न्‍>म्मवान्म्_्म्याआाद >> | ० 


दुस्घपापाण & इन्द्रवचुषप पाषाण 
(0/4 ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
ः. संस्हत--हुग्धपापाणिका, पीरी, माधवी और मेद्सब्रिभा । हिस्त 
बंगछा, मराठी--शिरंगोला । गुजराती--छुधियोपःणी । करनाटकी । रंगवालिय 
हरेहल । अंग्रेजी--भोपर ( 092४ )। 
उद्बमस्थान--इसका प्रधान उद्बमस्थान हँगरी है। जारवेनिजा, भौर 
'कास्क्ो भी प्रसिद्ध हैं। अधिक चमकदार और . कीमती दुग्धपापाण क्रेमनीय 
( एएथय/2 ) और डबनीक ( 707077: ) स्थानों से जाते हैं। दृष्दरप 
( स्रथा0ए795 ) के भी दुग्धपाषाण: कीमती होते हैं । यहाँ ज्वालामुखी परत. 
शिल्ाओं में अधिक पाये जाते हैं। अमेरिकन दुग्धपाषाणों की अपेक्षा हंगरी 
के दुग्धपाषाण अधिक चमकदार होते हैं। सबसे बढ़ा और वहुमूक्य दुख 
पाषाण अभी कुछ हो वर्ष पूर्व क्वीन्स लण्ड ( 0४८७॥९४ [थवा0 ) की पर्कत- 
शिल्ला में पाया गया है। 


.. एशण -डुग्धपापाण वह रत्न है जिसमें कि इन्द्रधलुष के समान बहु- 
.रज्ञ प्रतिभासित होते हैं। इसको एक स्थान से देखने से एक रज्ञ की किरण | 
और दूसरे स्थान से देखने से दूसरे रज्ञ की किरण तथा इसी प्रकार से द 
अन्यान्य स्थानों से देखने पर अन्यान्य रंगों की किरणें दिखाई देती हैं। यदि 
इसे जढदी जल्दी घुमाते हुये देखा जाय तो एक साथ बहुरंगिता दिखाई देती 
है। यह विशेषता इसकी मूक्ततः खनिज विशेषता नहीं है बक्कि इसकी प्राकृतिक 
बनावट में विशेषता है। चछु और प्रकाश के परस्पर सहयोग से जितने भी 
रंग दिखाई देते हैं उतने ही रंग इस रत्न से भी प्र तिभासित होते हैं । इसी 
विचित्नता के कारण लोग इसे बहुत अधिक पसन्द करते हैं। यूरोपियन एवं 
अमेरिकन महिलायें इसे अपने आशभूषणों में अधिक चाव से मढ़वाती हैं। 
गुणधमे-- 


उधपापाणको रुच्य ईपहुप्णो ज्वरापहः । 


अर्थात्‌--दुग्धपाषाण स्वादको बढ़ाने वाला, कुछ गरम और ज्वर को नष्ट 
करनेवाला होता है। 








दुग्ध पाषाण : 
है इन्द्रघनुष पाषाण २५६ 
रासायानक संगठन ( 6८ 
रासायनिक सूत्र--0, + ग्प, 0। 


भर्थाव्‌ दुग्ध पापाण सिलिका भाक्सा ह्ड ओ 
पु गौगिक अस्तर है। 3... अक८मिश्नित आया यु 


| ९०णए०४४०५७ ) 


प्रकार--रत्न-वेज्ञानिकों ने डुभ्धपाषाण को चार प्रकार का माना है। 
( १ 2) श्वेत दुगश्धपापाण ( ७७४०-०१ )। 

(२ ) कृष्ण दुग्धपापाण ( 9]80८-०/४] )। 

(३ ) अग्नि गर्म-दुग्धपाषाण ( स०-०७2 )। 

(४ ) नीरदुग्ध पापाण ( ए/०-०१७ )। 


3. श्वेत-दुग्धपाषाण ( ७/॥॥६-०७४॥ ) इसका रंग किंचित्‌ पीत- 
कृष्णाभायुक्त बहुरंगितामय श्वेत रंग प्रधानता लिये हुए होता है। यह पार- 
भासक द्ोता है। इसकी कठोरता ( पसथाता८४9 ) ६।' 

आपेक्षिक गुरुत्व ( 5, 0, ) २.३। * 

आवतंनांक ( २, ), ) १.४५ होता है। 

२. कृप्ण-दुग्ध-पाषाण ( 8]80:-098 )--इसका रंग किंचित्‌ कृष्णा- 
भायुक्त वहुरंगितामय होते हुये अधोष्ष्ठ कृष्णबर्ण प्रधानता छिये हुये होता 
है । इसकी कठोरता ( 778707658 )--६ । 

आपेक्तिक गुरुत्व ( 9. 0. ) २.१ और 

आवत्ंनांक ( २. ]. ) १.५५ होता है। 

३. अग्निगर्भ-दुग्धपाषाण ( [6-090। ) इसका रंग उज्ज्वमय प्रकाश 
युक्त अग्नि वर्ण-संतरे के रंग के समान पीतारुण जाभा लिये हुए होता है । 
जिसभी दुग्धपाषाण में स्प्टतः बहुरंगिता छिये हुये नीछ-लोहित, हरित 
भ्थवा श्वेताभायुक्त उद्ज्वलमय चमकदुमक होती है उसे बहुमूल्य-दुग्धपापाण 
( ?7९०४००६-०.७ ) कद्दते हैं । इसकी कठोरता ( प्रिधा0658 ) ६--- 

आपेक्षिक गुरुत्व ( 9. 0, ) २.०० । 

आधपतंनांक ( ९. , ) १.४० होता दै। 

8. नीर-दुग्ध-पाषाण ( /४(४7-००० ) इसका रंग बहुरंगिता के 
साथ साथ रंगरद्वित जलवत्‌ श्वेत आभा की प्रधानता रद्दते हुये प्रकाशयुक्त 
होता है । इसकी कठोरता ( सा 07888 )--६ 

आपेक्तिक गुरुत्व ( 9. 0. ) २.००। 

आवतंनांक ( 7२. . ) १.४५ होता दै। 


रत्न-विज्ञान 


गोमेद का विविध प्रकार 


( १ ) चन्द्रकान्त ( १४0०7 5/07० ) 
यह योमेद्‌ का प्रथम गुप्त-स्फटिकीय प्रकार है। इसका रंग चमकश्र 
पीताभायुक्त हरिव्‌ वर्ण होता है। इसकी कठोरता ७ भौर आपेक्षिक गुरुत 
२.६ है । आवतनांक १.५३ है। यह पारभासक होता दे । 
चन्द्रकान्तमणिः शीतः ट्निग्धः स्वच्छुः शिवः प्रियः । 
अख्रदाह - ग्रहारुचमी - नाशनोज्यं निरन्तरमस्‌ ॥ “ 
भर्थातू--चन्द्रकान्त रपश करने से शीतछ, सुचिक्तण और स्वच्छ होता 
है। यह शिव को प्रिय द्वोता दै। यह रक्तत्राव, दाद और दरित्रता का नाइ 
करता है । 

. (२ ) रक्तर्माण (8004 8007०)-यह गोमेद का द्वितीय गुप्त स्फटिकी, 
प्रकार है । इसका रंग काछा-दरा अथवा नीछवर्ण होता दै। या प्रगाढ़ नी | 
वर्ण भी होता दे। कभी-कभी दो-तीन रंगों की मिश्रित आभायुक्त भी होता 
है। इसमें विशेषता यद्दी होती है कि इसके वीच-बीच में छालछाह 
रंग की खून की बूँदों के समान बिन्दु रहती हैं । पालिश हो जाने पर ये रह- 
वर्ण बिन्दु बहुत ही सुन्दर माछ्म होती हैं। इसकी कठोरता ७ और श्रापेषिक 
गुरुत्व २.६ है। आवतंनांक १.५३ होता है। यह अर्ध पारभासक ह्वोता है। 

( ३ ) संगयशब-संगझुलेमानी ( 0095 )--यद्द ग्रोमेद का -तृतीष 
गुप्त-रफटिकीय प्रकार है। इसमें समानान्‍्तर रूप में कई एक रंग के कई एक 
स्तर नहीं होते। इस प्रकार में विशेपतः काले और सफ़ेद रंग के स्तर होते । 
हैं । यह अध पारभासक तथा पारभासक होता है। | 

हे ्ं कठोरता ७ और आपेक्तिक गुरुत्व २.६१ है। आवर्तनांक १५४१ 

 है। । 


२८०० 


कृष्ण-संगयशब ( 9]8९]८-०7 ५5 ) जब कृष्णाभायुक्त संगयशब होता है 
तो उसका नाम 'कृष्ण संगयशब' कहा जाता है। इसकी भी कठोरता, आपे- 
छिक गुरु एवं आवर्तनांक संगयशब के समान ही है! 

(४ ) अरुण संगयशब ( संगे सुल्लेमानी सुख ) ( 8870:00% ) 
यह गोमेद का चतुर्थ गुप्त स्फटिकीय प्रकार है । इसका रंग अरुणामा 
ढिए हुए | वादामी रहक्न मिश्रित होता है। इसका रह्ञ ठीक - उसी. प्रकार 
होता है जेसा कि भजुष्यों के मांसयुक्त नस्त का होता है अर्थाव, अरुणाभा 
3 बादामी सफेद रंग मिश्रित । जब किसी संगयशब में क्ृष्णाभा के साथ 
लाथ सफ़ेदी की भी एक छाइन दिखाई देती है तो उसका रंग कुछ. नीछिमा 
उफ भान द्वोता है। इसका नाम आजककछ के रन--बचेज्ञानिकों ने 'निकोलों 





हे आरोग्यसांगररस न 


( [३००० ) रखा है जो कि इटाल्ियन शब्द 'भोनिकोलो? ( 0900 

क्षा अपअंश मात्र दे। 'ओनिकोल्ो? का अर्थ होता है “'रघु संगयश्यव? ( ि 
आए ) ! न इसकी कठोरता, आपेक्षिक गुरुत्व एवं आवर्तनांक संगयशद के 
समान ही दे। यह अधेपारभासक तथा पारभासक भी हो सकता है। 


(५ ) सूयकान्त ( (_8भए० ) यह ग्रोमेद का पश्चम गुप्त रफटिकीय 
प्रकार दै | इसका रंग सूर्य के समान छछाईं लिये हुए वादामी रंग का होता 
है। अथवा केचछ अरुणाभा छिए हुये या फिर केवल बादामी रंग का दी होता 
है। भरुणाभायुक्त सूयकान्त सें छौह पेराक्साइड ( एश/ 00० ० 700 ) 
का अंश अंधिक होता है। तथा बादामी रंग वाले में छौद जआाक्साइड (0:0० 
0 7707 ) का अंश अधिक होता है। यदि रंग धारीदार हो तो उसे 'राइ 
वैण्ड जेस्पर” (्‌ शि08॥0 ७४४7८7 ) कहा जाता दे ओर यदि बादामी रंग 
विभिन्‍न दिशाओं में रेखायें हों तो उसे 'मिश्रदेशीय जेस्परः (7289एपंधा 
0288767 ) कद्दा आता है। इसकी कठोरता, जआपेत्षिक गुरु एवं आवतंनांक 
संग यशाब के समान ही दे । यह अध पारभाषक होता है । 


आरोग्यसागरो रस:-- 


एककपलगन्धाश्मरससंभवकज्जलीम । 
तस्य मध्ये द्विपलिक ताप्यं ताल पलोन्मितस्‌ ॥ 
पलमातन्नां मनोहां च पलमभ्रकभस्मकमस्‌ । 
सुखस्पशस्य कप च निक्तिप्य परिमद्य च ॥ 
मुपामध्ये विनित्तिप्य पिनद्धांतसुर्खी ततः । 
पत्नेण शुद्धतान्नस्य निर्मलेन प्रिकर्षिणा ॥ 
सूपां सद्धिः सवर््लाभिः परिरुष्य यथाहरुस्‌ । 
परिशोष्य पिरिण्डेश्व पुटेद्‌ गज्नपुटेन हि ॥ 
स्वाइशीतं समुद्र॒त्य खोठीमूत॑ विचूणयेत्‌। 
गन्धतालशिलाचूणें! सद्दितं खत्वचूणकम ॥ 
पुटेत्‌ क्रोडपुटे चेव दृशवारं ततः परम्‌ । 
तिपेद्विंशतिभागेन वेक्रान्तं भस्मतां गतम्‌ ॥ 
विभर्नय॑ गालितं कृश्वा दिपेद्रौप्यकरण्डके । 
आरोग्यसागरों नाम रसो$तिगुणघत्तरः ॥ 


हन्यात्पाण्डुमरोचक गुद्गद्‌ वातं च पित्त कफ 
गुरमाध्मानक्शो फरोगमथ च॒ श्वास शिरोति वमिम्‌ । 


र्न-विज्ञान 


अस्यर्थानछ्मन्दता गुरुप्दाबत विचित्रज्वरान्‌। 
रोगानप्यपरान्‌ द्विरक्तिप्रमितः सूतो मरीचाज्यवान्‌ ॥| । 
( रसरत्नसमुच्चय ) 
पारदगंधक ५-५ तोछा छेकर कप्जली तैयार कर रे ॥ इस कब्मली पे 
स्वर्णणाक्तिक भस्म १० तोछा, हरताछभस्म ५ तोछा, मनसिक् और 
भस्म ५-५ तोला, स्फ़टिक मणि भस्म | तोछा मिला और सबको एक दिहि 
करले तथा मृषा में बन्द करके मूषा का मुख बन्द करने के लिये ३॥ तोला 
तांबे के मोटे पन्न को काम में छाव । अब इस पन्न को कपड्मिट्टी करके गज्ञ. 
पुट में फूंक दूं । स्वांगशीतलछ होने पर ओऔषध द्वव्य निकालकर पीस ढे भौर 
इसमें गंधक, हरताछ और मेनतिछूमस्म ५-५ तोछा मिछाकर बराह पघुट मे 
१० बार फूंके । स्वांगशीतछ होने पर औषध _ बृच्य पीसकर इसमें समस्त 
ओऔषध ज्ब्य का रु भाग वेक्रान्त भस्म मिछा ले और खूब श्कचण चूर्ण बना. 
कर कपदुछुन कर ले तथा सुरक्षित रख दे । 


सेवन--इस रस को काली मिर्च और घृत के साथ सेघन करने से पाण्डु, 
अरुचि, गुदारोग, वात, पित्त और कफ सम्बन्धी समस्त रोग, गुढ्म, आध्मान, 
शोथ, श्वास, मस्तकशूछ, बमन, अग्नि;की मन्दता, उदावत, समस्त उ्वर ए६ं 
अन्यान्य समस्त रोग नष्ट होते हैं । 


नागररसायनम्‌-- 

एवं नागोझ्धवं भस्म ताप्यसस्याधभागिकम्‌ । 

पाए पादं ज्षिपेज्वस्म शुर्वस्थ विमलूस्यथ च ॥ 
कान्ताप्नसच््ययोश्रापि स्फ़टिकस्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

सर्वमेकन्न सन्चूण्य पुटेत्‌ न्रिफलवारिणा ॥ 
तिंशद्वनगिरिण्डेश्व त्रिंशद्वारं विचूण्य॑ च। 

व्योपवेज्ञकचूणेंश्व समांशेः सह मेलूयेच ॥ 
भध्याज्यसहित हन्ति प्रल्ीह॑ वल्लमातन्नया । 

अशीतिवातज्ञान्‌ रोगान्‌ घनुर्वातं विशेषतः ॥ 
कफ़रोगानशेपांश . मूत्नरोगांश्. सर्वजञः । 

श्वासं का क्षय पाण्डुं श्वयथु शीतकज्वरम्‌ ॥ 
अहणीमामदोषजब्च वहिमान्च सुदुजयम् । 

सर्वानुदकदोपांश् तत्तदोगानुपानतः ॥ 


४ । ५ रसरत्नसमुच्चय ) 
, सीखा भौर स्वण॑मात्षिक भर्मस २५२ भाग, ताम्र, रौष्यमाक्षिक, कान्तछोह 


श्श्र 
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२५३ 
अज्रक और स्फटिक सणिभस्स १-१ भाग--हन सर्वो को मिलाकर ब्रिफला 
क्षाथ की एक दिन तक भावना देकर टिक्षिया बना लें और शरावसस्पु में 


केय 
बन्द करके ३० उपलें सें फूंफ दें इस प्रकार ३० बार फुंडे। स्वांग-शीतल ' 
होने पर आषध द्रव्य निकालकर पीस ले और इसमें सॉट, मिरच, पीपल 

तथा वॉयविडंग का चूण ( सम्मिलित ) समस्त औषध ब्रच्य के 

आर सुरकित रख, मे । बरावर मिक्का 


सेवन--३ रत्ती की मात्रा में इस रस को मधु और घृत के साथ सेवन 
करने से 4० प्रकार बात रोग, 


सुखुयतः घनुर्वात ( 7688705 ) रोग नष्ट होता 
है। इसके अलावा समस्त कफरोग, मृन्न रोग, कास, श्वास, ज्ञय, पाण्ड, शोथ, 
बीतज्वर, संगृहणी, आमदोष, अग्निमांच तथा जलोद्रादि रोग नष्ट होते हैं। 
दृष्टिपद्मझ्लनमू-- 
सौदीरं सोसक॑ ताम्नरभर्म बंगं च मौक्तिकम्‌ । 
कार्च च रसक॑ शद्भुनाभिस्यन्दं कुछत्थिका ॥ 
मेहदीबीजकस्तूरीकपूंर च सम॑ समस्‌ | 
अअञन नेन्नरोगेष॒ दृष्टिरोगेघु सवेधः ॥ ( रसकामघेनु ) 
सौवीरांजन, सीसा, ताम्न, बंग, मोती, काच, खप्‌र और शंख, नामिभरम, 
कुलथी, सेंहदी के बीज, कस्तूरी और कर्पूर समान मात्रा में लेकर अक्षन 
बना ले । 
सेवन--नेन्न-सम्बन्धी समस्त रोगों में इस अक्ष॑ंव का उपयोग किया ज्ञा 
सकता है । 


पाथ्रात्य बिचारानुसार-स्फटिक (0४५४2) 


के कुछ ओर भी प्रकार 
जेड ( 72906 ) 

पारभासक अथवा अपारदर्शक होते हुए भी जेड तथा उसके प्रकार चहुत 
ही सुन्द्र तथा आभायुक्त होते हैं । आधुनिक खनिज वेज्ञानिकों ने जेड के 
दो प्रकार माने हैं । प्रथम 'जेडाइट” (780॥॥9 ) जिसे “चायनीज' _जेड भी 
कहा जाता है और द्वितोयं 'नेफ्राइ”' ( ९००॥7६४ ) जिसे 'न्यूज़ीलेण्ड जेड? 
भी कहा जाता है। जेड विशेषकर चीनी लोगों का बहुत ही प्रिय रतन दे। 
इस प्रस्तर पर त्रे लोग तरह-तरह की नक्काशी करते हें। छोटे-घोटे प्याले 
वनवाकर उन्हें शराव व .अन्य पेय पदार्थों के पान करने के व्यवद्दार में छाते 
हैं। श्वियों के लिये माला के दाने वतवाकर जाभूषण रूप में बढ़े ही चाद के 
साथ उपयोग में आता है। चीन में बहुत प्राचीन समय तक जेड की माला 


२५४ रज्न-विज्ञान': 


वही पहन सकता था जो कि राजा होता था। अन्य व्यक्ति चाहे जितना 
आर्थिक दृष्टि से चाहे जितना भी साधन सम्पन्न हो डसे जेड को मे 
'पहनने का अधिकार नहीं होता था परन्तु यह बात छगरभग धर शत्ताव्दी से 
नहीं है। जेड का चीनी नाम 'शआं8एं' है जिसका कि अर्थ एक प्रकार थी 
हरित वर्ण की सुन्दर चिड़िया का पंख ( [£78 2 लधहक ८$ ) द्वोता है। 
इसका एक और 'इग्पीरियल जेड' नाम भी है ! चीन में जेड के विषय में पक 
पेसी धारणा अथवा विश्वास है कि जेंड की माछा अथवा सुद्विका 
पहन कर विवाह से पूर्व अपनी प्रेमिका से बातचीत करने से वह 
अवश्य ही आकर्षित द्वोकर विवाह कर लेती है। दाम्पत्य सुख अभिल्पा से 
स्री-पुरुष जेड का उपयोग करते हैं । द्वियों 'मशुमज्षिका? की आकृति का जेह 
वनवाकर सेफ्टीपिन के रूप में साड़ियों अथवा बालों में लूगातो हैं। बच्चों को 
जेड के ताबीज गले में पहनाने से उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी का भय 
नहीं रहता । बौद्ध धर्मावछम्बी छोग जेड को महात्मा चुद्ध-प्रदृत एक थाशी- 
वांदास्मक_रत्न समझते हैं। जेड की महात्मा छुद्ध की मूर्तियाँ काफ़ी पाई जाती 
हैं। बीमारी के समय जेंड के हुकड़े या दाने को पानी के पात्र सें डा दिया 
जाता है और उस पानी को रोगी को पिछाया जाता है। चीनी छोयों की यह 
घरुव धारणा रहती है कि स्वयं बुद्ध रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं और वह 
निश्चित छाभ प्राप्त केगा। 

चीनी छोग अपने नेताओं की स्टेच्यु प्राचीन समय जेड का ही बचनवाते 
थे। न्यूयाक के 76 रध०ए० [वा प्राएष्थ्या ०६ ४788 में ज्ेड के कु 
चेल्य एवं अन्यान्य सामग्री संगृहीत हैं। अभी छगभग ५०-५५ वर्ष ही हुए-- 
मिस्टर सेम्युअल एफ पेटंस ने उपरोक्त म्यूजियम को जेड की निर्मित वस्तु 
( छगभग २८० ) समर्पित की हैं । इनमें कुछ तो बहुत ही कीमती जाकर्पित 
'वस्तुयें हैं और कुछ साधारण नीछाभायुक्त अथवा लोहितवर्ण लिए हुए श्वेतवर्ण 
की कम कीमती वस्तुएं हैं। पुरातरव वेत्ताओं का कथन है कि यह सामग्री 
बहुत दी प्राचीन और इतिवृत्त की परग्परा को सिद्ध करने वाली हैं । उपयुक्त 
संस्था से 77०॥५४8४॥४07 3706 8[700॥68 95 ]806 नामक सचित्न पत्रक 


६९०६ सें प्रकाशित हुआ है भौर द भय 
में सेज दिया गया है। है प्रस्येक माननीय प्रामाणिक प्रदर्शिनि 


जेड के मुख्यतः दो भेद हैं। १. नेफाइट और २. जेडाइट। वैसे तो ये 
दोनों ऊपरी तरह से देखने पर रूप रंग में सामान्यतः समान ही प्रतीत होते 
हं। परन्तु रासायनिक तस्‍्तों की दृष्टि से इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है। नेफ्रा" 
'इट--भंगनेसियम और केशसियम तथा ऊुछ्ठ अंश छोहे को छेते हुए सिलिकेट 
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है। और जेडाइट केषछ सोडियम और अल्युमीनियम का सिलिकेट है। 
;. तेक्राइट | ००४७ )--यह एक एस्फरोवौर बर् ( 879//00७ 
6/000 ) की शिल्लाओं, सें पाया जानेवाछा खनिज है। नेफ्राइट के रे 
धो, मत और सघनावस्था ( (०798८[ ) में होते ड्ड | नेफ्राइट के रचे ओर 
इल्लेटस के रवों में प्रायः भ्रम हो सकता है परन्तु एस्वेस्टस के रवे लम्बे 
और पतले बालों के समान सीधे समुदाय बद्धावस्था ( ?एशथाल 5पा065 ) 
में पाये जाते हैं। यह कोई अधिक कठोरता चाहा खनिज नहीं है। चारू से 
आसानी से खरोंचा जा सकता है। परन्तु हथोड़े से आसानी से तोडा भी 
नहीं जा सकता । इसका रंग प्रायः हरित वर्ण क्वी प्रधानता लिये हुये ः बहुत 
प्रकार की भाभामयत्ता किये हुए हो सकता है। यह रवेत, पीत अथवा जरुण 
वर्ण भी हो सकता है। यह पारभासक अथवा अपारदर्शक होता है परन्तु 


इस पर पाछिश एव॑ नक्काशी होने पर ऐसा आभास होता है कि यह पार- 
भासक ही है। 


चीन से नेफ्राइट के बहुत बढ़े घढ़े संग्रह ( 70०70भ५ ) पृथ्दी सें दे पढ़े 

हैं। परन्तु वहाँ का राजकीय खनिनज्न दिसाग इस दिशा में कोई खास दृष्टि 
नहीं देता । पूब सुर्किस्तान में भी इसके वहुत से स्थान हैं। काश्मीर की सीमा 
पर अवस्थित यारकण्ड के दक्षिण में व्यूनलन ( (ए८॥-।ए० ) पर्व॑तांचल में 
भी पर्याप्त मात्रा पाया जाता है। सायबेरिया में ग्रेफ़ाइट की खानियों के पास 
रेफ़ाइट भी पाया जाता है। सायवेरिया की खनियों से उपलब्ध पक प्रगाढ 
हरित्‌ वर्ण नेफ़राइट जिसका कि वजन छगभग थभाघा टन है-.. ब्रिटिश स्यूजि- 
यम! के संग्रहालय संग्रहीत है । सायबोरिया का एक और नेफ्राइट जिसका 
कि चज्नन लगभग २ टन दे जर्मन म्यूजियम में भी है। सिल्ेसिया . की 
ख़नियों से प्राप्त एक भूरा-हरित्‌ वर्ण नेफ्राइट जिसका की घजन ४७०४ पोंड 
है--न्यूयाक के अमेरिकन म्यूजियम में हैं । मेक्सिको और सध्य अमेरिका में 
फाफी समय से नेफ्राइट एवं जेढाइट पाया जाता है। 

: नेफ्ाइट के रवे एक नत ( |(४०॥००॥०१० ) होते हैं। इसका रासायनिक 
पूत्र ( प्र, 28, 78६ ( 80, ); है। अर्थात्‌ यह केल्सियम और मेग्नीसियम 
फा सिलिकेट है। इसके अछावा कुछ छोहांश भी पाया जाता है। कुछ जलांश 


पाय। जाता है। | 
कठोरता ( प्र॥07685 ) ३"० से ३'३ तक द्वोता है। 


आपेक्षिक गुरु ( 5. 0. ) ६५ है। 

आवतंनांक ( 7२. , ) ११६० से १९६५ तक होता दे । 

इसका रंग मुख्यतः श्वेत एवं हरितवर्ण होता है । यह खासकर पूर्वी 
पुकिस्तान, सायबेरिया और स्यूजीलेण्ड में पाया जाता है। 


२५५ 


बही पहन सकता था जो कि राजा होता था। अन्य व्यक्ति चाहे जितना जे 
श्ार्थिक दृष्टि से चाहे जितना भी साधन सम्पन्‍न दो डसे जेड क्यो माला 
'पहनने का अधिकार नहीं होता था परन्ठु यह वात छग्भग ४-५ शताब्दी से 
नहीं है। जेड का चीनी नाम आर | है जिसका कि अर्थ एक्क भकार हे 
हरित वर्ण की सुन्दर चिड़िया का पंख ( 7९78 हर ता 65 ) होता है। 
इसका एक और 'इस्पीरियल जेंड' नाम भी है । चीन में जेड के दिषय मे पक 
ऐसी धारणा अथवा विश्वास है कि जेंड की मारा अथवा मुद्विका 
पहन कर विवाह से पूर्व अपनी प्रेमिका से बातचीत करने से 
अवश्य ही आकर्पित होकर विवाह कर लेती है। दाम्पत्य सुख अभिलापा से 
स्री-पुरुष जेड का उपयोग करते हैं । ल्वियों 'मधुमज्षिका? की आकृति का जेह 
वनवाकर सेफ्टीपिन के रूप में साड़ियों अथवा बालों में छगातो हैं । बच्चों हो 
जेड के ताबीज गले में पहनाने से उन्हें किसी भी अकार की बीमारी का भय 
नहीं रहता । बौद्ध धर्मावडग्बी छोग जेड को महात्मा चुद्ध-परदत्त एक आशी- 
ादास्मक_रस्न समझते हैं। जेढ की महात्मा छुद्ध की मू्तियाँ काफ़ी पाई जाती 
हैं। बीमारी के समय जेड के टुकड़े या दाने को पानी के पान्न सें डाल दिया 
जाता है और उस पानी को रोगी को पिछाया जाता है। चीनी लोगों की यह 
भुव धारणा रहती है कि स्वयं बुद्ध रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं और यह 
निश्चित छाभ प्राप्त करेगा।. 

चीनी छोग़ अपने नेताओं की स्टेच्यु प्राचीन समय जेड का ही बनवाते 
थे। न्यूयाक के "6 प्राधा०एणाया एए5९पए ० 870 सें जेंड के कुछ 
चेश्य एवं अन्यान्य सामग्री संग्रह्दीत हैं । अभी छगभग ५०-णण बष ही हुए-- 
मिस्टर सेम्युअल एफ पेटंस ने उपरोक्त म्यूजियम को जेड की निर्मित वस्तु 
( छगभग २८० ) समर्पित की हैं। इनमें कुछ तो बहुत ही कीमती आकर्पित 
'वस्तुये हैं और कुछ साधारण नीलाभायुक्त अथवा लोहितवर्ण लिए हुए श्वेतवर्ण 
की कम कीमती वस्तुएं हैं। पुरातत्व वेत्ताओं का कथन है कि यह सामग्री 
बहुत ही प्राचीन और इतिब्ृत्त की परम्परा को सिद्ध करने वाली हैं। उपयुक्त 
संस्था से 077७॥४४४॥४०॥ 870 8000॥68 पा 7406 नामक सचितन्न पतन्नक 


६९०६ सें प्रकाशित हुआ है और द नियाँ 
में भेज दिया गया है। ह प्रत्येक माननीय प्रामाणिक प्रदर्शि 


"| जेंड के मुख्यतः दो मेद हैं । १. नेफ्राइट और २. जेडाइट | वैसे तो थे 
नों ऊपरी तरह से देखने पर रूप रंग में सामान्यतः समान ही प्रतीत होते 
हैं। परन्तु रासायनिक तर्तों की दृष्टि से इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है। नेफा 
इट--भंगनेसियम और केसियम तथा कुछ्ठ अंश छोहे को छेते हुए सिलिकेद 





स्फटिक का प्रकार २४४ 


मकार की भाभामयत्ता छिये हुए हो 


९ 
वर्ण भी हो सकता है। यह पारभास्क्त अथवा अपारदर्शक होता है परनू 


इस पर पाछिश एवं नक्काशी होने पर पैसा आभास होता है कि यह पार- 
भासक ही है। 


चीन में नेफ्राइट के बहुत चढ़े घड़े संग्रह ( 7)८9०४(5 ) एथ्दी से दवे पड़े 
! परन्तु वहाँ का राजकीय खनिन्न पिभार इस दिल्ला सें कोई खास दृष्टि 
नहीं देता । पूर्व तुर्किस्तान में भी इसके बहुत से स्थान हैं । काश्मीर की सीमा 


नेफ्राइट भी पाया जाता है। सायवेरिया की खनियों से उपलब्ध एक प्रगाढ 
दरित्‌ वर्ण नेफ्राइट जिसका कि वजन छगभग आधा टन है-..'त्रिरिश स्यूजि- 
यम! के संग्रहालय संग्रहीत है। सायबोरिया का एक और नेफ्राइट बिश्चका 
कि चञ्नन लगभग २ टन है जर्मन. स्यूजियम में भी है। सिलेसिया की 
खनियों से प्राप्त एक भूरा-हरित वर्ण नेफ्राइट जिसका को धजन ४७०४ पॉड 


है-न्यूयाक के अमेरिकन य्यूजियम में हैं। मक्सिको और मध्य अमेरिका में 
काफी समय से नेफ्राइट एवं जेडाइट पाया जाता है। 


: नेफ्ाइट के रवे पक नत ( ॥(०॥००॥०३० ) होते हैं । इसका रासायनिक 
सूत्र ( छ, ०४, 78६ ( 0, ), है। अर्थात्‌ यह केह्सियम और मेग्नीसियम 


फा सिलिकेट है। इसके अछावा कुछ छोहांश भी पाया जाता है। कुछ जलांश 
भी पाया जाता है। 


कठोरता ( प्र॥07655 ) ३"० से ३९३ तक होता है। 

आपेक्षिक गुरुस्व ( 5. 0, )६ब है। 

आवतरनांक ( 7९. ], ) ११६० से ५-६५ तद् होता है। 

इसका रंग सुख्यतः श्वेत एवं हरितवर्ण होता है । यह खासकर पूवीं 
पर्किस्तान, सायबेरिया और स्थूजीडैण्ड सें पाया जाता है। 


२१६ रब्न-विज्ञान 


रूप रह में यद्द अधोलिखित खनिकों से अमित हो सकता है। ३ है 
एमोजोनाइट, जेडाहट, ग्रासुलराहट, आइडोक्रेन खडिया मिट्टी ( पथ-रा् ँ 
जवाहरमोहरा ( सरपेन्टाइन ) स्फटिक ( क्वाट ज » इत्यादि । 


जेडाइट (2280०(७ )--यह एक पायरोक्जीन वर्ग ( एग्र०डश३ 
87०7० ) की क्िलाओं में पाया जाने वाला खनिज है। ३८वों शताब्दी ३ 
मध्य समय तक इस खनिज के लिये 'जेड” ( /४0० ) शब्द ही भ्रयुक्त होता था 
परन्तु जब जेड और नेफ्राइट की रासायनिक परीक्षाओं द्वारा चास्विक बिरहे. 
पण हुआ तब जेड को पक खनिज वर्ग मानकर उसके अन्तर्गत जेडाइट और 
नेफ्राइट का समावेश किया गया । जेडाइट नितान्‍्त श्वेत पीताभायुक्त हरिद्‌ 
अथवा पन्‍नावत्‌ प्रयाढ हरित होता है। चीनी छोग जेडाइटड की रूप रंग भौर 
आभा को देखकर बड़े प्रसन्‍न होते हैं भौर वे इसकी ऊँची से ऊँची कीमत 
देकर शीघ्र ही खरीद छेते हैं । चीन में इसकी बहुत अधिक खपत होती है। 
जेडाइट की खनियों चीन में बहुत कम द्वोने के कारण उत्तर वर्मा की खनियें.. 
से इसका नियांत होता है । इसके अछावा पूर्वीय तुर्किस्तान से पर्याप्त मात्रा : 
में जेडाइट का नियांत होता रहता है। बर्मीज और तुर्की छोग इस पर अच्छी 
नककाशी करना जानते हैं। चीन के होशियार व्यापारी बर्मा और ढर्की से जेढा- 
इट की सालाये, सूर्तियाँ, कप, गिछास और उत्तम उत्तस अंगूठी के नग खरीद 
कर प्रतिवर्ष छे जाया करते हैं । "९०७ 060086480 5ए7ए९ए 0 बाग 
सुना जाता है कि आजकछ वही अपनी पुरानी सनन्‍द गति से काम कर रहा 
है। तथा स्विट्जूरलेण्ड, इजिप्ट, एसियामायनर, मेक्सिगो, मध्य अमेरिका में. 
भी जेडाइट पाया जाता है। परन्तु अधिक परिमाण में निर्यात करने का माह. 
वर्मा ही रखता है। वर्मा के उरु पर्वत अंचल एवं उर नदी तथा पाश्व॑वर्ती 
स्थानों में पर्याप्त मान्ना निकाला जाता है । जेडाइट और नेफ्राइट का पालिश 
और किंग माण्डले में होकर रंगून से निर्यात होता है। जेडाइट के रवे एक 
नत ( ॥40॥००॥॥० ) होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र ।५७ /॥, (80, ) 
होता है। अर्थीत्‌ यह सोडियम और अस्युसीनियम का सिल्िकेट है | साथ दी 
भायः कुछ अलबाइट ( 59706 ) का भी अंश होता है । कठोरता ( प॥0॥- 
559 ) ६.५ से ७ तक । आपेक्षिक गुरुत्व ($, 6, ) ३.३ होता है। जावर्त- 
नाक ( २. [, ) १.६५ से १.६७ तक | 


प्रायः नेफ्राइट व जेडाइट में तथा समान रूपरंग वाले खनिज्ञों में पररपर 


अम हो जाया करता है। अधोडिखित सारिणी सुनिश्चित निर्णय कराने में 
विशेष उपादेय सिद्ध हो सकती है। के । 








आपेक्षिक 
5६5 थे (8.) गुरुत्व (5.0.) (॥२.].) 
१२ नफ्राइट , पकरापंगो क्त कफ था न्यूजी- 
ण्ड जेड ( “5->-ड ( ]प९ए-288 [870 


जेडाइट ( 787न् ) था चायनोज 
हू 


जड ( (॥7९४७ ॥20० ) ६०-00 5 ) जा 

स्यूडो फाइट ( ?४९०००१० का )या 

_.. स्टीरियन जेड ( 890४7) ०366 ) 
४| आसुलूर (07०४४०४०) था ट्रांसवाल 


डए( “77-5६ 74789%8] ॥ ४०8 ) . 
प्रेनाइट ( क्या टिक ७) 
. केराइन काइज पक 86 
(५४:४८ ) या इण्डियन जेड 
00४7 7806 ) 
. क्लेग्सोढोनी (८ ( 0४68० ०३ )या 
स्विस जेडः ( 59/4६9 72806 ) 
«| एमाजोन स्टोन (छत (877820॥ ४009८ ) 
जेड (:07082076-]806 ) 
___केल्फोर्नाइड / व्गाद्ः ( 0०॥६#97707(6 | प्छ् 
_स्मिथसोनाइड (६ ( 90(7॥50770 या 
'बोनामाइटः तह नामाइट” ( 80080776 ) 
एग्लामेटोछाइट [ 238887/800]86 ] 
या फिगर स्टोन! ( एा8००७ 86076 _+ 8076 86008 ) | 
28:27 0:25/. 


ससस्‍्युराइट ( 3 मकर शक लिकाश रह हर गड ) 


































, फेल्स्पार बर्ग ( 8005987 6700७ ) 
' यह खनिज परिवार प्रधानतः पोटाशियम, सोडियम, 
धातु से समन्वित सिलिकेटों का यौगिक रूप है। रत्नवे 
सुख्यतः चार प्रकार माने हैं। _ 
* ( १ ) आशर्थोक्‍्लेज (:070800०६६ ) या चन्द्रमणि (४०007 >काउ )। 
( २ ) माइक्रोहकाइन (0/(070०॥7०) या एमाजोनाइट (4708207 0०) ! 
: (३) प्लेजियोल्केज (?॥8800068०) या 'हेब्राडो राइट? (7.80780076) 
४ ; गा 906 )। 2 | 
; ; 3 ( 070006४० )--पह खनिन्न ओनाइट ( 078- 
) शिछ्ला का एंक विशेष प्रकार का अंश है। प्रायः आरनेय एवं कक 
शि्ताकषों में भी पाया जाता है। इसका रंग श्वेत अरुणाभायुक्त अथवा श्वेत- 
१७ २० बि० 


एवं अल्युमीनियम 
शानिकों ने इसके 


॥॥ 
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, गुलाबी अथवा भूरा तथा पीताभायुक्त श्वेत होता है। - 
हनन भी आर्थोक्‍्केज पाया जा स 3 है। इसकी सरोच 
श्वेत रंग की होती है। रंगविद्दीन श्वेत आर्थोल्केज को 'पृडडुलेरियाः ( 400, 
[8778 ) कद्दते हैं | श्वेत-अरुणाभायुक्त अथवा श्वेत-ताम्राभायुक्त आायो्केज 
को “चुन्दमणि ( 0000 ४०0० ) कहा भाता है। एक सुन्दर आकर्षक 
स्वर्णाभायुक्त आर्थोल्केज को 'मचिसोनाइट' ( १॥०7०0॥7507(6 ) कहते ह | 
इस आर्थोल्केज एवं इसके अन्तर्गत रूप रंग के भेदाजुसार अकारों की कठोरता 
( छ8707०85 ) -६ और आपेछ्षिक गुरुत्व (5. 0. ) २५६ तथा आवर्त॑नांक 
( ?. 7., ) १$.५२५ एवं द्विवततनांक ( 70. 7९. ) ..००७ होता है । चन्द्रमा 
(१४0०० 8000० ) की कठोरता ६ और भापेक्षिक गुरुवव ( 5. 05. ) २-५७ 
तथा आवतनांक ( . !. ) १५३ एवं द्विवर्तनॉंक (70. २, ) “००८ होता 
है। भआर्थोक्‍्लेज एवं उसके अन्तगंत अन्य प्रभेदों का रासायनिक सूत्न-- 
(८, 0. 5, 0, 6 80, ) जथवा ( & ७६ 0,) है। 
इसके रथों की जाकृति 'एकनत!ः ( ४००८०।ए०ं० ) होती है। तड़क दो 
दिशाओं में होती है एवं एक दूसरे के समकोण बनाती है। वेसे तो समस्त 
फेक्स्पार के रवे रफटिक या गोमेद्‌ ( ९०४:४८ ) के समान ही होते हैं। कठो- 
रता और तड़क की विशेषताओं के कारण फेदस्पार और स्फटिक में सरलता- 


पूर्वक अन्तर किया जा सकता है। साधारण जस्छों में अघुलनशीछ है। पीत- 
बण प्रधान आर्थोल्केज मेडायास्कर से आता है। 


आरथोल्क्रेज के अन्तगंत चन्द्रमणि ( ](००750076 ) की ही जवाहरात 
विक्रेताओं में प्रधानता है। चन्द्रमंणि मुख्यतः सीछोन से आता है । श्वेतारुण 
आभा के साथ कुछ नीलवर्णाभावाले चन्द्रमणि वर्मा से भी जाते हैं। 


( २ ) माइक्रो क्लाइन (॥४०००॥४०) या 'एमाज़ोनाइट' ( 47782- 
00४४ )--इसका रंग हरित्‌ वर्ण तथा श्वेत्त गुछाथी या भूरा सटियाला वर्ण- 
उक्त भी पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आर्थोक्केज के समान ही है। 
कठोरता ( प्र. ) ६ और आपेक्धिक गुरुत्व (9. 0. ) २५६ तथा आदवतंनांक 
( ९. 7. ) १५३ एवं द्विवतंनांक ( 0. 7९. ) .००८ होता है। एमाजोनाइट 
छगभग निम्नश्रेणी के फिरोजा ( 'ए7५४०६० )से मिलता ज्ुछता सा है। 
य आपेक्षिक गुरुत्व प्रायः समान हो हैं तथा रवों की आकृति भी 

न त समकोण ( "शाह 
आदि के भन्‍्तर से रद भा खाक 38 5 3 रचा ड 
(३) प्लीजियोक्लेज ( ?]8280068७ या लेत्राडोराइट ( [.89780-, 


0१७०७ )--इसका रंग नशा अथवा श्वेत रंग के साथ यहुरंगिता रेखा या: 





रत सके, 
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या बिन्दुब॒त्‌ होता है। इसके रवे भी बत्रिनत समकोण ( "शंणा॥गं० इ्ोते 
हैं। इसके रवों की विशेषता सूच्म रेखांकन होने से आर्थोक्‍लछेज तथा माइक्रो- 
क्छाइन से प्रथककरण किया जा सकता है। इसकी कठोरता ( प्श07655 ) 
६ और आपेक्षिक गुरुत्व (5. 0, ) २७० तथा आवतंनांक ( 7२, 7. ) 
3.५३५ एवं ट्विवर्तनांक (0. ॥2.) ,०१० द्वोता है । यह रासायनिक संयोजन 
((॥९०४आ०४) (०79०शंधं००) रूप से सोडियम, अल्युमीनियम सिलिक्रेट तथा 
केकक्‍्सीयम-अल्युमी नियम सिलिक्वेट का संयुक्त यौगिक है। इसका रासायनिक 
सूत्र (7९६ 8 8५ 0,--0४-८. 8६ 0, ) है । इसके अछावा प्लीजियो- 
क्लेज के अन्तर्गत अर्बाइट, आलियोक्लेजू, पृण्डेसाइन, बाइटोनाइट तथा 
अनार्थाइट आदि खनिज भी आ जाते हैं। परन्तु आनिगोक्लेज वो रत्न वेज्ञा- 


पर 


निकों ने र॒त्न-विज्ञाऩ विषय में उपजुक्त ५ खनि्जो से अधिक महत्व दिया हे 
फेल्स्पार खनिज वर्ण के यावत्‌ प्रकार जल और वायु की अतिक्रिया से 


केओलीन नामक म्तत्तिका में परिणत होते रहते हैं । केओडीन को ही. 'चीनी 
मिट्टी” कहा जाता है। 

(४ ) सूयमणि (307-8800०)--यहद भी प्लीजियोक्लेज के ही अन्त- 
गत आता दै। यह चमकदार अरुणवर्ण होता है। इसका रासायनिक सूत्न, 
कठोरता. प्छीजियोक्लेज के समान ही है। आपेक्षिक गुरु ( 5. 5. ) २९६४ 
और आवतनांक (२, .) ३५४ एवं द्वि-वर्तनांक (0. २.) “००९, होता है। 

(१) एन्डेल्यूसाइट ( 4708] 7»08 )--यह उपरत्न हरित्‌ वण अथवा 
लोहित-बें गनी चण का होता ह्वै । विशेषतः यह्‌ बेजिल की खानों में पाया 
जाता है। इस रत्न पर खासकर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 


इृढ़ बहु चणत्व ( 57008 ?60०77०ं57४ ) होता है। जो अपारद्शक भ्रापन 
लिये एन्डेल्यूसाइट होता है उसमें कुछ कृष्णाभायुक्त रेखायें रहती हैं तब उसे 
क्रास प्रस्तर ( (४088 80076 ) के नाम से कहा जाता है। उत्तम प्रकार से 


प्ालिश हो जाने पर यह उपररन बहुत सुन्दर साल्म होता है। इसका. दूसरा... 
नाम “चाहस्टोलाइट' ( (४980॥06 ) भी है। इस का वेक्कान्त ( 0पएा78- 


॥06 ) से अम हो रूकता दे। परस्तु वेक्रान्त का द्विवततनांक ( 0. (९, ) कम 
और आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) अधिक्न होता है । इसका रासायनिक संयोजन 
अल्युस्यूनियम और सिकता योगिक है। सूत्र 8., 80०, है । कठोरता 
(प्रथात7०5४)--७३ दे और आपेक्धिक गुरुत्व (5. 0.) ३.३५ है । आवतनांक 
१.६४ और द्वि-वर्तनांक ०.०१० होता है। उत्तम पुन्डेक्यूसाइट--पारदर्शक 
दोता है। यह पीत हरित्‌ , अरुण नीछ लोहित वर्ण मिश्रित भी हो सकता है। 

( २ ) काइनाइट ( ए०॥0७ )--यह एक नीछ रंग का उपरत्न है। 
कभी-कभी हरित्‌ वर्ण और कभी रंगरहित श्वेत भी पाया जाता है.। यह पार- 
दशक तथा अर्धपारदर्शक अथवा अपारदर्शक भी हो सकता है। इसके रवे 


२६० .. शह्ष-विज्ञान : 


( 07798॥8 ) त्रिकोण असमावस्था ( 777070 ) में उभरे दवते हैं । 
एण्डेक्यूसाइट के समान अश्यूमीनियम ” और सिकता का यौगिक ह्वै। इसका 
रासायनिक सूत्र 8., 380; है । कठोरता ( पिध्ा0॥९55 | ४ से ७ 
होती है । आपेक्तिकगुरुवव (5. 0. ) ३.६९ और आवर्तनांक ( एप 
१.७२ तथा द्वि-बतनांक (7. 7९. ) .०१६ | होता है। पाछिश हो जाने 
के बाद कभी-कभी यद्द सुन्दर, आकर्षक और जभा-प्रभा युक्त हो ज्ञाता 
है कि नीछम को भी मात कर देता है । इसका नीलम, कारनेलियन तथा 
स्पिनल से अम हो सकता है। “ ' #क 

(३ ) फाइन्रोलाइट ( 77070॥0० )--इसके रवे ( (7५४४४ ) शुद्ध 
चतुसुज ( 00700-7९॥0779 ) प्रणाीं ( $95४८० ) के दवोते हैं । परन्तु 
कोण ( 878।68 ) विभिन्न दिज्ञाओं में होते हैं। इसके सूत्र सम॒दाय ( ७८ 
008 7785865 ) इतने सघन होते हैं कि प्रायः जेड ( 72४५९ ) नामक उपरत्न 
से संभ्रम हो जाना मामूली बात है। इसके रबों की तंदकन सरलतापूर्वक हे 
सकती द्वै । इसका रंग पीत-नीछ मिश्चिंत होता है अथवा केवल पीत या नील 
ही हो सकता है। यह प्रायः वर्मा और सीछोन की खानों में पायां जाता 
है । इसकी कठोरता ( प्रश्मा07९55, ) ७छहढ और आपेज्षिक गुरुत्त ( $, 09..) 
३*२५ होता है। आवर्तनांक ( !२. 7. ) १,६६३ और द्वि-वर्तंनांक (0. ९, ) 
"००९ होता है। यह भी अल्युम्यूनियम और सिकता का यौगिक है.। इसका 
रासायनिक सूत्र 5., 80, है। .. 


एन्डेल्यूसाइट, काइनाइट और फाइब्रोलाइट का “7-2 इट और फाइन्ोलाइट का प्रथक्‌ निर्देशक-सारिणी निर्देशक-सारिणी 
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ओलिवाइन ( 07ए॥6 ) या पेरिडोट (?९८४००५)---ऋ्च खनिज्ञ शास्त्र- 
वेत्ता इसे 'पेरिडोटः (९८४००) कहते हैं। अंग्रेजी शब्द्कोप में "0८008 
शब्द १३वीं शत्ताब्दी में आया। इसके वाद ?600068 शब्द के स्थान पर 
५90४70०(७ शब्द हो गया । फ्रेन्च भाषा में 'पेरिडोटः शब्द का अर्थ 'कीमती 
रटन! होता है। अमेरिकन खनिज शार्ध वेत्ताओं ने इसका नाम अपनी ओऔक 
भाषा के आधार पर -काइसोछाइट' ( 0॥7४४०६६ ) रखा। ग्रीक भाषा सें 
क्राइसस? स्वर्ण को कह्दते हैं। यह रत्न पीताभायुक्त होने के कारण प्‌व॑ स्वर्ण 
के समान अरुणाभायुक्त झाई फेकने के कारण. “क्राइसोलाइट' झब्द ही प्रयुक्त 
होता चछा आ रहा था। सन्‌ ३५९० ईं० में डा० ए्‌. जी. वरनर (.0:. 8. 
0. ४०7८ ) ने इसका रंग पके अंगूर के समान पीतारुण पुत्र दरित्‌ वर्ण की 
आभा युक्त देखकर “ओलिवाइन! (027०) नाम रखा । 'ओलिव कलर! का 
अथ अंगूरी रह होता है। अंग्रेज और जमंन खनिज शास्रवेत्ता 'ओलिवाइन! 
शब्द ही अ्रयोग में लाते हैं । ै 


इसके रचे शुद्ध दानेदारः ( (07000०770790 ) द्वोते हैं । इसका राखसाय- 
निक संगठन मेगनेसियम पुव॑ लौह का सिलेकेट दे 4 छोह् अंश अधिक नहीं है। 
लौह छगभग १० प्र० शत पाया जाता है। रासायनिक सूत्न--( 08 7७ ), 
80; द्वै। क़ठोरता ( प्रधात0658 -) - ६-५ और आपेज्षिक गुरुस्व (५.0. ) 
औै-३ से ३.४ तक होती है। आवर्तनांक ( 7२. ], ) ३-६५ से ३.७२ तक 


द्ोता दै। :: 
. इसका रंग प्रायः पीत-हरित्‌ , पीतारुणहरित्‌ , हरित्‌ ,, प्रगाढ़ : हरित्‌ 


अथचा लोह्वित-हरित्सम्मिश्रित दोता, है । यह पारद्शंक अथवा पारभासक या 
अपारदुशक भी हो सकता है । इसका. तामड़ा, पना, चेक्रान्त, गोमेदक, 
नीलम के साथ भ्रम हो सकता है | यह 50 ॥0॥775 89700 ( २९०३९४.), 
मोगाक ( ॥॥ एएएथ 80778 ) तथा भारतदर्ष के गिरनार प्॑त की आग्नेय 
शिल्ाओं में पाया जाता है। कक फेर द जिफ़ड़। ऊँ 
एपीटाइट ( 879४० )--यह एक पीतवर्ण अथवा नीलूवर्ण का खनिज 
रतन होता है। कभी कभी नीछ-हरित वर्ण मिश्रित भी उपलब्ध होता है। 
कभी रप्गरहित श्वेत वर्ण भी प्राप्त 'होता है। यह पारद्शक अथवा अपारदशक 
होता है। इसका रासायनिक संयोजन केक्सीयम का फ़ास्फेट और फ्लोराइड 
( ?#059780९ ४0 400906 0९ ८४००्प ) है । इसका रासायनिक सूत्र 
<०८ ( ए४? ). (९०, )३ हैं । त्ीकूवर्ण एपीटाइट वर्मा को माणिक्य 
६.०9 ) की खानों में- पाया: ज्ञाता है। कभी कभी >यहाँ से आकाशीय 


रदर रत्न-विज्ञान 


नीछवर्ण ( 5:7-076 ) या पीतवर्ण के एपीडाइट भी प्राप्त हो जाते है। 
इसकी कठोरता ( प्रिधा97058 )फ और आपेकज्षिक गुरुरव ; ( $. 6, ) ३, ; 
होती है। आवर्तनांक (7९. [. ) १.६७८ और द्ृविवतनांक ( 9), ६. ) 
,००३ होता है। इसका वक्रान्त, पुखराज, पन्ना या स्फटिक से भ्रम हो 


सकता है । 

एक्सीनाइट (457770०)--यह एक छूबंगवल भूरा (2707७ ०7०७४) 
लोहितवर्ण, हरिदाभायुक्त पीतवर्ण, अथवा नील वर्ण का खनिज रत्न होता है 
यह प्रायः पारद्शक ही होता है। इसका रासायनिक संयोजन केद्सीयम, 
पएल्यूमीनिया तथा मेगनीसियम से सम्मिश्रित बोरों सिलिकेट ( 0०० 
00०-शं॥०8४४ ० ००, 57., 778. ) है । हाइड्रोजन ( छए070१ढ०ा )भी 
कुछ विद्यमान रहता है। इसकी कठोरता ( प्र00०5$ ) ६३ से ७ तक और 
आपेक्षिक गुरुवव ( 5. 0. ) ३ २८ तथा आचतंनांक ( 7२ 7. ) १.६८५ एवं 
द्विवर्तनांक ( 0. 7९. ) "०११ होता है। सर्वप्रथम यह रत्न फ्रांस की 
खानों से पाया गया था। फ्रांस के राजकुमार ने रूंवगवत्‌ भूरे ( 0॥0४6- 
07097 ) वर्ण के सुचिक्कण. चमकदार एवजीनांइट को रत्न के रूप में इसे सर्व 
प्रथम अहण किया था अत्पृब इसका नाम डाफिन ( 70809॥776 ) पड़ा है। 
डाफिन ( [08079|77 ) फ्रांस के राजकुमार को कद्दा जाता है । इसके रवे 
बहुत ही सुन्दर 'कुठारचत (476--४४० ) होते हैं: अतपव इसका नाम 
8576 पड़ा है । 


बेनिटाइट ( 8०0॥0० ० )-यह् एक नीलूमचत्‌ नीलवर्ण ( 8879/76 
706 ) अथवा कुछ पीताभा लिये हुये प्रगाढ़ नीलवर्ण का खनिज रत्न होता 
है। यह पारदर्शक होता है। इसका रासायनिक संयोजन बेरियम का सिलि- 
कट और टिटानेट का सम्मिश्रण ( ध086 ० 80466 ० ए94सणा ) 
है। इसका रासायनिक सत्र 980, 70, 3 80, क्थवा 88 7४ ( 80, ); 

। इसकी कठोरता ( ७0768 ) & से ६३ तक और आपेक्षिक गुरुत्व 
(9. 0. ) ३.७२ तथा आवदवर्तनांक ( ९. [. ) १.७८ एवं द्वि-बतनांक 
( 70. 8. ) .०४७ होता है ।. इसका मुख्य उद्गमस्थान सेन बेनिटो 
( 58-867700 ०७:४५ ) अ्रदेश है। बेनिदो खास उद्गम स्थान होने से 
हो इसका नाम “बेनियॉइट' रखा गया है। केलिफोर्निया से यह रत्न निर्यात 
किया जाता है। इसका नीलम और स्पीनेछल से भ्रम हो सकता है। 


ब्लेण्डे ( 90006)--यह एक पीत, छोह्वित, नारंगी अथवा कृष्णाभायुक्त 


] 


खनिज है। यह पारदर्शक या अपारदशक भी दो सकता है। इसकी सुचिक्ष- 
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णता एवं रंग सौन्दर्य को देखकर ही इसका 'रत्न-विज्ञान' में समावेश है। 
इसका रासायनिक संयोजन जिंक सदफेट है । रासायनिक सूत्र 275 है। 

कठोरता ( पछ707९5४ ) ३३ और आपेक्षिक गुरुत्व (95.0, ) 9.०९ 
है | आवर्तनांक ( २. ।. ) ३.२७ होता है। इसका रत्नों में बहुत समक तक 
इसीलिये समावेश नहीं किया जा सका था कि यह अन्यान्य रत्नों की अपेक्षा 
कोमल होता है। इसका दूसरा नाम 'स्फेलेराइट ( 859॥8००(० )भीहे। 

डायोपसाइड ( 0४०9भ१७ )--.यह पीताभायुक्तहरित्‌ अथवा श्रगाढ़ 
दरित्‌ वर्ण का खनिजरत्न होता है। कभी-कभी रंगरहित श्वेतवर्ण का भी 
उपलब्ध हो जाया करता है। यह्द पारदृर्शक अथवा अपारदर्शक भी होता है। 
इसका रासायनिक सूनत्न--०४0. 720, 2 80, है। इसकी कठोरता ५ और 
आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) ३-२९ तथा आवतंनांक (7२. [. ) १,६५९ एवं - 
द्वि-वतनांक ( 0. ४.) .०२६ होता है । इसका पन्‍ना, नीलम, स्पिनलछ एवं 
पेरिडोट से भ्रम हो सकता है । क्‍ 

इन्स्टाटाइट ( 275(8४0४४९ )--यह एक चमकदार हरित्‌ वर्ण का खनिज 
रत्न होता दे । यह पारदुर्शक अथवा अर्धपारदर्शक द्ोता है। इसका रासाय- 
निक सूत्र 780, 80, है। इसमें प्रायः किश्नचित्‌ छौह्ांश भी पाया जाता 
है तब इसका रासायनिक सूत्र ( 08, 7० ) $8708 होता है। यह दक्षिण 
अफ्रीका के किम्बरले की हीरकखानों से उपलब्ध होता है अतपुव इसका नाम 
'किम्बरछाइट! ( (700]० ) भी कट्दा जाता है। इसकी अच्छी प्रकार से 
कटिग भौर पालिश हो जाने पर यह पन्ना एवं आओलियवाइन के समान दिखाई 
देता है | इसकी कठोरता ( पधा07९55 ) ५३ होती दै। आपेत्तिकगुरुत्व 
( $. 0. ) ३१२७ और आवतंनांक (7२. 7,) १६७ तथा द्विवर्तनांक 
( 0. ९. ) .००९ होता है। इन्स्टाटाइट से ही मिलते-जुछते खनिज्ञ ररन दो 
और भी हैं, जिनका नाम “ब्रोन्‍्जाइट” ( 870720७ ) और 'हाइपरस्थीन! 
( छए०७॥०॥७ ) दै। इन दोनों में छौद्दांश की कमी वेशी के कारण ही 
“इन्स्टाटाइट' से अछग किये गये हैं। 


यूकलेजू ( 200४8० )--यह पीताभायुक्त दरित्‌ वर्ण, अथवा पन्‍ना के 
समान हरितृवण या नीम के समान नीलवर्ण का एक खनिज रत्न होता है। 
यह विशेषतः यूरात्स ( 0788 ) पव॑त श्रेणियों. से प॒व॑ ब्रेज़िक से आता है। 
अभी कुछ ही बष पूर्व टंगानिका ( 72॥8०7५॥८४ ) राज्य की अभ्रक की खानों 
से भी पर्याप्त मान्ना में उपलब्ध होने लग गया है। यह मूलतः बेरिलियम 
का यौगिक दै। इसका रासायनिक सूत्र ँ8०४॥.७0, है। इसके रवे एक 
दी दिशा में आश्वयंजनक रीति से प्थक्‌ हो जाते हैं । इसकी कठोरता (प्र. ) 


२६५० र्न-विज्ञान ग््रः 


६३ से ७४ तक और आपेज्षिक गुरुव (5. 0. )- .३.३५ तथा आचतनांक 
(7२, 7. ) १:६६५ एवं द्विवतनांक ( 0. २. ) "०१९ होता है। यह पारद्‌. 
शंक होता है। इसका -एकामेरिन, पुखराज, पन्‍ना अथवा नीलम से भ्रम हो 
सकता है। ः | ; 
आइडोकेज ( 700072888 ) (९४एशं०॥0७, (90 70९-.यह्‌ पीत 
हरित्‌ बंणं अथवा भूरे रंग का खनिज रतन टहोता है। इसका उद्धव स्थान 
विशेषकर केलिफोर्निया है अतएव इसे 'केलीफोरनाइट! ( 0४॥(०7० ) भी 
कहा जाता है। केलिफोनिया का 'भाइडोक्रोज' प्रगाढ़ हरित वर्ण ( (४५४४७ 
87००0 ) का होता है । केलिफोनिया के आइडोक्रेज़ की कठोरता (9070. 
7685 ) ५३ और आपेक्षिक शुरुत्व ( 5. 0, ) ३.४ तथा आवतर्नांक (रे, ],] 
* ३७२ होता है। अन्य स्थानों के.'आइडोक्रेज! की कठोंरता ६३ तथा आपेद्दिद 
गुरुत्व ( 5. 6. ) ३.३८ एवं आधतंनांक ( 7२. , ). १७ और दिवतंनांढ 
(70. 7९. ) “००५ होता दे। यद्द पारदर्शक द्ोता दै प॒व॑ केलिफोर्निया का 
आहइडोक्रेज अधपारभासक होता है। इसका जेडे के प्रकार जेडाइट - तथा 
नेफ्राइट से भ्रम हो सकता है । ; ई. ३ हर 


. अम्बर 
( 5०587 ) 
मुख्य-मुर्य भाषाओं के नाम 

संसक्ृत--अग्निजार, बह्िजार, अम्बरसुगन्ध, जम्बरम । हिन्दी, बंगला, 
गुजराती, सराठी-- जम्वर । तामिल--मिनम्बर । सिन्धी--मुसम्बर । बरसी--- 
पर्येन्‌-अम्भर । फारसी---शालबू । लेटिन---अस्ब्राग्नसया ( 8०७7४ 07568 )। 
अंग्रेजी--अमरझस / &7०८४75 )। 43302 2 

प्राप्तिस्थान--अमेरिका के दक्षिण सम्ुद्रों में, द्िन्द्मद्यासागर, बंगाल. की 
खाड़ी, छालसागंर, ब्रेजिल और अफ्रीका के समुद्व-त्ों पर, निकोबार आदि 
आदि समुद्-स्थानों में अम्बर पाया जाता है। 

: प्राचीन काल में अरवियन और यूनानी छोग अम्बर को भारतवर्ष 
से ले जाते थे । जद्दोंगीर के दरबार में अम्बर भारतवर्ष का ही उपयोग में 
आता था । न कल कप 
. व्यारूया एवं इतिवृत्तर--अस्बर एक प्रसिद्ध मूल्यवान्‌ सुगन्धिपूर्ण पदार्थ 
है । यह अपांरद्शक श्वेत,.श्याम, घूसर अथवा ग्ुलग्बी बर्ण का होता है। 
इसकी कस्तूरी के समान एक विशेप प्रकार की गंध होती है और स्वाद्रहित 
पदाथ है। द 
 हकीसी--विब्बी ग्रन्थों के प्रसिद लेखक शेख, मुन्ना नफ़ोस, समुर्छा सदीद 
गोजूरानी, हकीस उलवीखाँ, मीर मुहम्मद हुसेन एवं कतिपय इतिब्बा ने 
अस्बर के विषय में अपने विचारों को कुछ-कुछ और कह्टीं कहीं काफी मतभेद 
के साथ प्रगट किया दै | मिन्‍न मिन्‍न विचार अधोलिखित हैं। 

( १ ) सामुद्विक चत॒ष्पद प्राणी का गोबर अम्बर कहलाता है। 

(२) एक प्रकार की सासुद्विक वनस्पति जिसे समुद्र के प्राणी खा छेते 
हैं और वह अपचन होने के कारण वमन हो जाती है । इसी घमन को अस्बर 
कहते हैं । ै 
(३ ) सासुद्रिक तक से उद्रेचितः जोश या रतूवत--अरबर कह- 
छाता है। 
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(४ ) एक प्रकार का मधु जो कि मधुमछ्तिकाओं द्वारा प्वेततों पर संण,. 
हीत होता है । वर्षाधिक्य में पानी के साथ बहकर सझुद्ततक पहुंचता है। 
रास्ते में जल के सग्पक में भाकर मधु का जलांश एवं का जल में मिश्रित 
हो जाता है और केघल मोम का अंश अवशिष्ट रह जाता । समुद्र में तरंगों 
द्वारा ससुद्न-लट पर आकर रुक जाता है ।.इस प्रकार के सुगंधित मोम को है 


अग्बर कहा जाता है। 
आयुर्वेदीय--भायुवंद में भी अम्बर के विषय में काफी अम है। 


(१ ) अम्बर एक सामुद्विक फल है । 

(१ ) अम्बर एक प्रकार की सामुद्विक छता का निर्यास है। 

(३ ) अम्बर का पर्यायवाची शब्द अग्निजार आया है और अग्निजार 
को एक वानस्पतिक द्रव्य माना है। 


( ४ ) रसरत्नसमुंच्चचकार ने अम्बर को प्राणिज द्ृब्य माना है, 
जले-- 


समुद्देणारिनिनक्रस्य जरायुबंदिरुक्ितः । 
: संशुष्को भाजुतापेन सो5ग्निजार इति स्सृत्ः ॥ 


अथोत्‌--अग्निनक्र नामक सामुद्विक ्राणी का जरायु जब अग्निनक्र के 
शरीर से बाहर आ जाता है और धीरे २ समुद्र के किनारे लग जांता है तब । 
यह सूय ताप के प्रभाव के कारण सूख जाता है। इसे ही अम्बर वा अप्निजार 
कहते हैं।._ के 

नूतन विचार--आधुनिकतम शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि अम्बर 
स्पम छ्वेल ( 9९70 ए]8७ ) नामक मछुली के उदर से निकरा हुआ एक 
पदार्थ विशेष है। स्परस ह्वेल के आंतच्र ग्रा मछाशय में मल एकत्रित हो जाता 
है या कुछ लेखकों के मत मे आंत्र पुर्छठ (499०705) में एकन्नित दूषित मल 
को द्दी अम्बर कहा ज्ञाता | यह मछुली २० फीट से लेकर < ०-५९ ० फीट तक 
छम्बी होती है। आाजकछ इसका शिकार अम्बर एवं विशेषतः उसके सिर में 
भरे हुये तेल की भ्राप्ति के लिये होता है। अनुभवी छोगों का कहना है कि 
स्पम हल के शिकार के वाद जो अम्बर प्राप्त किया जाता है, उसकी अपेक्षा 
पह अम्बर जो कि मत्स्य स्वय॑ ही जब मलोत्सजन अथवा बमन करता दे और 
पार कभी-कभी बाहर निकल जाता है' तथा जछ-तरंगों के साथ समुद्गतट 
+ थआ छगता है--उत्तम श्रेणी का पं ओऔषध प्रयोग के छायक द्वोता है। 
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असली और नकली की परीक्षा--अंबर को तोड़ने से यदि ठोस हो तो 
श्रेष्ठ और यदि भीतर से पोछा निकले तो उसे नकली समझें । 

( २ ) एक चम्मच में रखकर तेज अप्ि पर रखें--यदि द्ववित द्ोकर 
वाप्प रूप में आकर उड़ने छगे तो उसे असछी समझ । 

( दे ) अग्नि पर १४५“ फारनद्वाइट में पीछे रंग का तरलरू बन जाता 
है और २३२" फारनहाइट पर सफेद बाष्प होकर उड़ जाता है और शेष रूप 
में कुछ भस्म रह जाती है। 

( ४ ) सूखे हुए असवर का विशिष्ट गुरुव .७८० से लेकर .९२६ तक 
होता है| 

(५ ) शीतल जछ में अम्बर घुलनशील नहीं है परन्तु ऊष्ण जल, ईथर 
एवं स्पिरिट में घुलनशील है । अम्छों ( 4००५ ) में भी घलनशील नहीं दै। 

( ६ ) जम्बर का टुकड़ा लेकर चवार्षे--यदि दांतों में चिपट जाय और 
सुख सुगन्धयुक्त हो जाय तो उत्तम है। 


( ७ ) अग्नि के अंगारे पर डालने से घुँआ निक्रले और सुगन्धयुक्त 
वातावरण हो जाय तो असली है । 

( ८ ) अम्बर को एक शीशी में रखें और उसे आँच पर रखें। अम्बर 
पिघलकर तेलवत्‌ हो जाय तो असली है । 


रासायनिक-- 
संगठन ( 0॥०णां८४। ९०००7०५४४07 ) 
अस्त्रीन ( 67र0पथंत ) <५ प्रतिशत 
शोष पदाथ ७५ ५ 
गुणधम-- 


अग्निजारस्निदोषष्नो धर्जुर्वातादिधातनुत्‌ | 
वर्धनो रसवीयस्थ -दीपनो जारणस्तथा॥ ( रसरस्नसमुच्चय ) 
अर्थात्‌-त्रिदोषनाशक एवं धजुस्तम्भ आदि वायु रोगों को नष्ट करता है। 
रसवीय को बढ़ानेवाछा तथा अग्निदीपक है। 
स्थादग्निजारः कट्ुरुण्णवीयों गरुदामये वातकफामयध्नः | 
पित्तप्रदः सोडघिकसन्निपात-शूछातिशीतामयनाशकश्च ॥ 
( राजनिधण्ट ) 
अर्थात--अम्बर कट्ठ रसयुक्त, ऊष्णबीय॑, रूघुपाकी तथा कफ, बायु, सन्नि- 
पात्त एवं शूछ रोग नाशक ओर पित्तोत्मेरक है। . »:/7$ परहुंकक 
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विधेषतः अग्बर पुक कामोत्तेजक औषध .है । 


हकीमी मताहुसार गुणधर्म--भम्बर स्वभाव में उष्ण व रू है, स्वाद 
में किंचित्‌ कढ़, गंध--अत्यन्त सुगन्धिमय । अम्बर की तेजी को कंपूर नष्ट 
कर देता है अतएवं जिस स्थान पर अम्बर रखा हो वहाँ कपूर नहीं रखना 
चाहिये । अम्बर. के सेवन से यदि रोगी को विशेष उच्णता बढ़ जाय तो कपूर 
का सेवन कराना चाहिये। विशेषतः इसका गुण रूक्ष, शक्ति एवं हृदय दो 
बलदायक है वातरोगों में सद्यः फलप्रद्‌ है | वृद्ध पुरुषों के लिये अत्यन्त 
उपयोगी--मस्तिष्क, हृदय और यक्कत्‌ रोगों में अस्यन्त छाभदायक है। 
शिश्नेन्द्रिय पर अलेप करने से हर्षोत्पादन होता है । मखजन उछ मुफरदात के 
छेखकः ने अम्बर के गुणघर्म इस प्रकार लिखे हैं । 


बेज्ञानिक नवीनतम अनुसन्धान--अम्बरं का आदि उद्धव चानस्पतिक 
है। परन्तु रयभग १० छाख वर्ष पूर्व की परिकक्पना की गई है कि किसी 
जाति के ध्त्त भूकग्पादि कारणों से पृथ्वी के गर्भ में समा गये । ये वृक्ष . पृथ्वी 
गर्भस्थ ऊष्मा पाकर भ्रस्वेदित हो राल ( ए८श। ) के रूप में परिणत हुये। 
तद्नन्तर पृथ्वीस्थ जीवाणुओं की रांसायनिक संक्रिया द्वारा कोछरतार. जनित 
विशेष प्रकार के रंगों की परिणति हुईं और पश्चात्‌ शिक्मामय कठोर आऊक्षति में 
निर्माण हुआ । 


आधुनिक वेज्षानिकों ने अमबर को था नस्पतिक और भूगर्भ के कुछ तरवों से 
संमिश्चित नामीकरण-'मिनरलाइड्स' ( (०05 ) शब्द द्वारा की है। 
सारांश में अरब एक भूगर्भस्थ राछ विशेष है ( 70 45 ७ 66580 7697 ) 
रत्न विज्ञान ( 06०770089 ) के विशेषज्ञों ने अम्बर को एक प्रकार का 
रतन माना है। पाश्चास्य देशों में रत्न के रूप में अम्चर पर्याप्त रूप से व्यवहार 
में भाता है। देशाजुसार इसके रूप रंग शथक्‌-प्थक्‌ द्वोते हैं। . 


( ३ ) वाक्टिक जग्बर ( 988० 008४7 ) . पीतवर्णाभांयुक्त 

(२) सिसीकियन अरबर ( धला० (: ) अहणाभायुक्त पीत 
( ३ ) रूमेनियन अम्बर ( रपशध्रांधा ,, ) नीललोहित (चंगनी) 
(६ ४ ) बर्मीज . ([ फप्रप्रालटइ6 गो) पीतनीलछ लोहित 


र का अन्याय कई भ्रकार के पदार्थों से एवं कृत्रिम अरबर-से अम हो 
सकता है। एतदर्थ आपेक्तिक निदर्शन अधोलिखित दिया जाता है। 


अम्बर - २६६ 
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कष्छप-पृष्ठास्थि 





रूह को छाभदायक दे और तीनों कुब्बतों को कबी करता है। तबियत को 
फरदहत देता है और असली हरारत व हवास को कबी देता है। बुढ़ढ़ों को 
बहुत फायदेमन्द है । दिमाग, दिल व जिगर के भर्जों को बहुत ही फायदा पहुँ- 
चाताहै। खफकान व बबा को दूर करता है। सुद्दा खोलता है, बाह छाता है। 
अजूमखसूस यानि लिंग पर इसका लेप करने से बाह ज्यादा छाता है और 
छजत देता दे । 


एलोपेथिक मतानुसार गुणधमं--इण्डियन मेटेरिया मेडिका' के लेखक 
डाक्टर के. एम. नादकरणी के मतानुसार अरबर--- 
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अपस्मार, धनुस्तस्भ, आक्षेपकरोंग, सावदेहिक निबलता, स्नायुदौव॑ल्य 
( ए७ए००४ 46०॥॥9 ), उन्माद, विषूचिकाजन्य हृदयावसाद पृव॑ बन्द 
संक्रामक रोगों में आबर एक उत्तम औषध है। 

होमियोपैथिक मताजुसार गुणधर्म--होमियोपेथिक मेटेरिया मेढिका' 
+ लेखक डा० लिप्पे ( 7/976 ) ४. 0. के मताचुसार अम्बर जिसे &ग0वद् 
675०० कहते हैं--इस प्रकार दे-- 

अत्यन्त थकावट, बातचीत करने में झेंप, जीवन में निरुत्साह, शिरःशरू 
सुबह के समय शिर का भारीपन, सुखाकृति का पीलापन, झरुख से दुर्गन्ध 
आना, यार-बार पानी पीने की इच्छा, दूध पीने के बाद हृद्य स्थान पर जरून 
प्लीहा में मन्द-मन्द्‌ पीड़ा, गुदकण्डू, बहुमुन्नता, प्रातःकाल शिश्नेन्द्रिय-प्रहर्ष 
बिना मेंथुनेच्छा के, गले में खुजलाहट, थायराड ग्रन्थि में खुजलाहट, 
वृद्धों व बच्चों का दमा, हथेछियों में खुजलाहट इत्यादि छक्षणों में अम्बर 
देना चाहिये । 


तृणकान्त ( कहरुवा ) 


( 57८थंएएण ) 
सुख्य-मुरुय भाषाओं के नाम 

संस्क्ृत--ठणकान्त, हिन्दी--कहरवा, उद्‌-फ़ारसी--क्ह रुवा, कहरुबा- 
शमई, अरबी-कतुलूबदर, समगुरू घहरु, अंग्रेजी-सक्सीनियम ( $पटथाएण ) 

व्याख्या-- संस्कृत अन्थों में अर्थात्‌ प्राचीन अथवा अर्वाचीन निघण्दुओं 
में तृणकान्त शब्द नहों पाया जाता है। केवछ चेशेविक दर्शन में ही अधो- 
लिखित रूप से पाया जाता है । 

तथा चायस्कान्ताभिमु्ख यत्‌ सूच्यादेगमनस । तृणकान्तासिमुख॑ यत्‌ 
इगस्थ गसनस्‌ । तन्न सूच्यादि समवायिकारणस्‌ ” 

अर्थातू--चुम्बक के अभिम्नुख्त सूचिका का गमन होता है तथा इसी तृण- 
कान्त के अभिमुख तृण या घास का गमन द्वोता है। यहाँ पर चुम्बक और 
तृणकान्त के साथ सूचिका एवं तृण का सम्बन्ध समवायि कारण है। 


अगर साप्नाज्यकालीन हकोमों ने एवं आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी कह- 
सेब या सक्‍सीनम का प्रभाव “घास, रुई या पंखों को अपने तरफ आकर्षित 
करता दै” उद्लेख किया है। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि 'चेशे- 
षिक दृशनकार? का उह्छिखित तृणकान्त और कहरुषा एवं सकक्‍सीनसम एक ही 
प्रस्तर है । ' 


उत्पत्ति स्थान--कहरुवा का सुख्य उत्पत्ति स्थान बर्मा है। उत्तर बर्मा 
के हुकांग के पास एक पुरानी खान है। चिदृविन, पाक्कोकु श्वेबो इश्यादि 
स्थानों में भी कहरुषा पाया जाता है। कच्छु और वाल्टिक समुद्रों के तदों 
की जमीन खोदकर काफी मात्रा में कहरुवा निकाछा जाता है। त्रावनकोर 
ओर निकोबार के पाश्व॑वर्ती अद्वल में भी कहरुवा पाया जाता है। 


रूप रंग लक्षण प्रभाव--कह्दरुबा का रंग पीताभायुक्त होता है। वंसे 
यह देखने से राल के समान दिखाई देता है। यह गोंद के समान स्वच्छ, 
चमकदार और पीताभायुक्त होता है.। इसका मुख्यतः प्रधान छक्तण यह है 
कि कहरुषा को किसी भी वस्र से रगड़कर घास, रूई इत्यादि दृके पदार्थों के 
पास रखे तो बद्द पदार्थ चुग्बक के समान जाकर चिपक जाते हैं । 
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विद्वानों के मत-- 
हे ) हकीमी प्न्थकारों ने जेसे शेख, अली भादि श्रसिद्ध विद्वानों थे 
कद्दरुवा को हौर नामक पक ऊँचे बृत्त का गोंद माना है। यह गोंद सुगन्धित 


होता है । 

( २ ) हकीस जाम 
है कि यह एक खनिज हृव्य दे तथा निगन्ध होता है। । 

(३ ) हकीम गाफिकी ने कह्ररुवा दो प्रकार का माना है एक वह जो 
कि रोम देश से आता दै और दूसरा स्पेन से आने वाला द्वोता दे । इन महा- 
शय ने इसे 'दोम” नामक एक छुप की जड़ों से प्राप्त एक प्रकार का निर्यात 
( राल ) पदाथ माना है । 

(४ ) गंज वादाबद के छेखक ने कहररुवा को पीताभायुक्त,' रक्ताभायुक्त 
एव॑ श्वेताभायुक्त तीन प्रकार का माना है । इसकी पह्विचान के लिये लिखा है 
कि कहरुषा को किसी कपड़े से या हाथ से इतना रगड़े कि वह गरम हो जाय 
और फिर घास के पास रखें। घास क्षाकर चिपक जावे तो समझें कि यह 
असली कहरुबा है अन्यथा संदरुस ( चन्द्ररस ) मिश्रित नकछी कहरुषा है । 

,( ५ ) एक प्राच्चीन हकीस थेढ्स जो कि छऊयग॒भग ७०० वर्ष पूर्व के हैं-. 
उन्होंने कहरुच्रा के विषय में इसी छुस्वकस्व शक्ति का उदरलेख किया है। 

« (६ ) महारानी पुललीजाबेथ के समकालीन विलियम गिलय्ट महोदय ने 
सर्वप्रथम ( चुम्बक के अतिरिक्त ) कददरुवा में ही विद्युत्‌ शक्ति का स्वयंमेव 
अनुसन्धान किया और इसके बाद उन्द्दोंने अनेक खनिज पदार्थों, रतन, उप- 
रत्नों पुवं अन्यान्य धान्‍्यों को पररपर में घषण, करने एवं अन्यान्य वसस्‍्तुर्भों के 
परस्पर में घण से विधुत्‌ शक्ति उत्पन्न होकर अपने से हढके पदार्थों को 
आाकपण करती हैं---यह प्रत्यक्ष क्रियाव्मक रुप से सिद्ध कर दिखाया। 


,_ (७ ) इन्साहक्छोपीडिया में कहरुवा को एक कठिन, श्वेताभायुक्त चम- 
कदार एवं स्वाद्रहित निर्गंध पदार्थ माना है। अशिया के पाश्व॑वर्ती अद्वछ 

में एक खान द्वारा उपलब्ध एक विशेष प्रकार का अधकाए्रमय पदार्थ है- यह 
डा० फिलिपि का कथन है। द 4... 

( ८ ) आयुर्वेदीय विश्वकोषकार--ठाकुर दुरूजीतसिंह ने . असछी .और 
नकछी कद्दरुवा के परिचयाथ अधोलिखित उद्लेख किया द्दे। 

( क ) कुछ छोग संदरुस ( चन्द्रस) और कहरुवा एक दी पदार्थ दे 
परन्तु इन दोनों.पदार्थों में पर्याप्त अन्तर है। डक 

( ख ) संदरुस अदपधर्षण ; से ही उच्ण द्रो. जाता है और तृणादिक को 


साहब ने इस बात का ख़ण्डन किया दै और बताया 


तृणकान्त ( कहरुबा ) | २७३ 


आकर्षित कर लेता है। कहरुत्ा का कुछ अधिक घर्षण करना पड़ता है तब 
उसमें चुम्बकरव शक्ति आती है। 

( ग ) कहरुबा की अपेक्षा संदरुस हल्का द्वोता हैं । 

( घ ) कहरुवा नीयू की सुगन्धि के समान सुगन्धित द्ोता है परन्तु 
संदरुस निर्गध होता दै । 

( च ) कहरुबा पीताभायुक्त होता दे । संदरुस अरुणाभा युक्त होता है। 

( छ ) कहरुषा और संदरुस को प्रथर-पुथक अग्नि पर रखकर जलाने से 
अलग-अछग प्रकार की गन्ध आती है । संदरुस की गन्ध हॉंग की गन्ध के 
समान आती है और कहरुबा की मस्तगी के समान.गन्ध जाती है। 

रासायनिक विश्लेषण-- 

कहरुबा कोयले की जाति का एक खनिज दै। यह कोनिफरी ( 00परं- 
धिधां ) नामक गोंद-राल ( रेसीन ) मय बृक्त के छाखों वर्ष पूर्व से ही जमीन 
में गड़े रहने के परिणामस्वरूप उष्णता के प्रभाव से वृत्त द्वारा निर्यास निक- 
छता रद्दा और वह निर्यास धीरे-धीरे कठिनावस्था में आता गया। 


१८ २० बि० 


. गोमेद 
(27००7 ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
संस्कृत--गोमेदक, गोमेद्‌, राहुरस्न, पिंगर्फटिक, स्वर्भानु ( राजनिधंदु ), 
पीतरक्त ( व्ब्यरत्नाकर ), तृणवर ( मदनपाछ ), अगस्तिसत्व, तमोमणि 
(मावप्रकाश) । हिन्दी--गोमेद्मणि, राहुरत्न। बंगछा--गोमेद्मणि, छोह्ित- 
मणि । गुजराती--गोमून्न जेडुँ। मराठी-- गोमेद्मणि | तेल्यू---कर्णाटकीगोमेद- 
कम । अरबी--हजार यसनी । अंगरेजी---जेंसिन्थ ( 79०70 ), हायसिन्ध 
( 792८०॥४॥ ), जिरकॉन ( ट्0णा ) | लेटिन--जारगून ( 28०० )। 
विंहली--गोमेद्‌ । वर्मी--गोमौक ( 0070८ ) | चीनी--पी-सी (2-8) | 
द प्राप्तिस्थान 
(१ ) भारतीय क्षेत्र--( क ) 'हिसालये सिन्धो वा गोमेद्मणिसस्भवः। 
( सुक्तिकष्पतरु )--क्थातू--प्राचीन सिद्धान्ताजुसार योमेद का मुख्य उद्धवं- 
स्थान द्विमाछय पंत और सिन्धु नदी का पाश्व॑वर्ती अंचछ है। आधुनिक 
भूगरभ-शास्त्रानुसार गोमेद के मुख्य उज्भधवस्थान-काश्मीर, कुल्छ, शिमला एवं 
सिन्धु नदी के उद्वमस्थान एवं उसके पचताश्चल है। 
( ख ) बिद्दार प्रान्त के हजारीबाग जिले के अभ्रकीय क्षेत्रों में पर्याप्त 
गोमेद्‌ पाया जाता है। 
( ग ) न्रावनकोर की “त्रावनकोर मिनरल कंपनी? द्वारा पर्याप्त गोमेद 
निकाछा जाता है। यह कम्पनी प्रतिवर्ष जमनी, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया को 
ओऔद्योगिक कार्यों के लिये गोमेद्‌ कां पर्याप्त निर्यात करती है। ब्रावनकोर फ्े 


पाश्व॑वर्ती अंचलों में यदा-कदा पन्द्रह पॉंड परिसाण के गोमेद्‌-प्रस्तर उपलब्ध 
हो जाया करते हैं । 


( घ ) कोयरबटूर के पास भी गोमेद के छघु कण और कभी-कभी बढ़े 
. खण्ड भरी प्राप्त हो जाया करते हैं। 


( छ ) विजयापइम्‌ क्षेत्र में मी पीतारुण वर्ण के गोमेद्‌ अनेक बार मिल 
जाया करते हैं । 


( २ ) विदेशीय क्षेत्र-- । 

( क ) सीलोन के मदुरा नामक स्थान से बहुत प्राचीन समय में गोमेद 
आता रहा है। अभी-अभी रूगभग २५ वर्ष पूं तक मदुरा के गोसेद को 
'मदुरा-हीरक? ( )(॥ए7४ ध॥070 ) हो कद्दा जाता था। सर्वप्रथम सन्‌ 
१९१४ सें 'महुरा हीरक' के विषय में रतनवेज्ञानिकों में वादविवाद छिंड़ा। 
अन्ततोगत्वा यद्दी सिद्ध हुआ कि यह श्वेत जाति का दीपछ्तिमान गोमेद 
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( 277००॥ ) ही दहै। अमेरिका, यूरोप, रूस, जमनी आदि देशों में सीछोनी 
गोमेद्‌ की पर्याप्त खपत है। 

( ख > बर्मा में 'बर्मा रूबी माइन कम्पनी! भी माणिक्य के साथ-साथ 
गोमेद निकाछती है । यहाँ उद्भूत गोमेद का रंग अरुण-पीत, पीतारुण, श्वेता- 
रुण-पीत अथवा भूरे रंग का होता है। पारदुशंकता भी उत्तम प्रकार की 
'दोती है । भारतीय णोहरीबर्ग चिशेषतः ज्यौतिष शास्राइसार भारतीय जनता 
“की प्रसन्‍नता के छिये अरुण-पीत या पीतारुण वर्ण के गोमेद ही खरीदता हैं। 
ओऔषध प्रयोगार्थ सीछोनी गोमेद्‌ अथवा वर्मी गोमेद कोई भी लिये जा सकते 
हैं। परन्तु भारतीय वेच्य भी गोमेद का प्रसिद्ध चर्ण अरुण-पीताम ही निःशंक 
होकर खरीदते हैं। । 

( ग ) स्थास, इण्डोचायना, ठासमानिया, न्यू साउथ चेढ्स, न्यूजीलेण्ड 
आदि स्थान भी गोमेद के प्रसिद्ध उद्धव स्थान हैं । इन स्थानों के गोमेंद विशे- 
'बतः आभूषणोपयोगी समझे जाते हैं । इण्डोचायना का नीछाभ वर्ण गोमेंद्‌ भी 
अय अधिक पसन्द किया जाने छूगा है। सम्प्रति गोमेद घटिका-यंद्रों के पुर्जों के 
सुदृढ़ीकरणाथ पुव॑ आभूपणार्थ प्रायः समस्त संसार की आवश्यकता को पूरी 
“करने सें पर्याप्त अंश से समर्थ होता जा रहा है। 

रूप-रंग ओर लक्षण 
गोसेद: समरागर्वादू गोमेदं रश्नमुच्यतते । 
गोमेदः प्रियक्ृद्राहोरीषत्‌ पीतारुणप्रभः ॥ रसजलनिधि 
गोमून्नाभ सदगुरुस्निग्धशुक्क शुरूच्छायं गौरवं यज्य बसे । 

हेमारक्त श्रीमर्ता योग्यमेतद्‌ योमेदारूयं चेव शंसन्ति समन्‍्तः ॥ 

--नि० र॒तनाकर 
स्वच्छुकान्तिगुरुः स्निग्धो वर्णाब्यो दीप्तिमानपि । 
वलूक्षः पिश्षरों धनन्‍्यः 'गोमेदःइति कीतितः ॥--थुक्तिकक्पत रु 

अर्थात्‌ गौ के मेद ( 0०७१४ ६8६ ) के रंग के समान इस रत्न का वर्ण 
दोने के कारण इसे 'गोमेदमणि' कहते हैं । गोमेद का रंग जो कि विशेषरूप से 
कुछ पीलापन छिये हुये छाछ रंग का होता दै, यही रंग राहु-अह के छिए प्रिय 
दोता दै। अत्रएवं इस रत्न को 'राहु-रंनः भी कहते हैं । 

निघण्टुरश्नाकरकार ने गोमेद का रंग यौ के मूत्र की आभाचाछा भी बताया 
है। गोमून्न भी पीतारुणवर्ण होता है। विद्दानों की राय है कि जिस गोमेद का 
रंग देमारक्त यानी सोने के समान पीलापन छिये हुए छालिमायुक्त हो वह 
भोमन्त व्यक्तियों के लिये धारणीय है। गोमेद स्वच्छ, कान्तियुक्त श्वेत रंग का 


'पीतवण भी होता है। 


बह रत्न-विज्ञान 


छाया 
गोमेद॑ पीतरक्ता् प्राधान्येन प्रदृश्यतते ! 
छाया चतुर्विधा तस्मिन्‌ दृश्यते नान्न संशयः ॥--रसजलनिधि 
छाया चतुर्विधा श्वेता रक्ता पीताउसिता तथा--युक्तिकल्पतर 
जाति 
अर्थात्‌ गोम्रेद में प्रधान रूप से पीतरक्ताभा ही प्रदर्शित होती है, फिर 
भी उसमें से किसी गोमेद से सफेद ओर किसी से छाछ तथा किसी से पीली 
एवं किसी से काली छाईं या आभा छिटकती है । 
चतुर्घा जातिभेदास्तु गोमेदेडपि प्रकाश्यते । 
ब्राह्मण: शुक्लवणः स्यात्‌ ज्ञत्रियो रक्त उच्यते ॥ 
आपीतो वेश्यजातिस्तु शूद्रश्वानील उच्यते ।--युक्तिकरपतरु 
अर्थात्‌ गोमेद्‌ में जाध्यानुस्तार किसी गोमेद्‌ से सफेद रंग प्रधानरूप से 
प्रस्कुटित है भौर किसी प्रकार छाछ, पीछा या  काछा रंग भी भ्रस्फुटित होता 
है। श्वेत को आाह्मण, छाल को क्षत्रिय, पीत को चेश्य तथा काले को शूद्र 
जाति का गोमेद कहते हैं । 
उत्कृष्ट गोमे द्‌ 
गुरु: प्रभाव्यः सितवर्णरूपः स्निग्धों स॒धुर्वाति महापुराणः । 
स्वच्छुस्तु गोमेद्मणिए्टतो5यं करोति लचमीं धन-धान्यवृद्धिम ॥ 
---युक्तिकरपतरु 
गोमूत्रा्भ चदू गरस्निग्वशुक्क शुद्धच्छायं गौरवं] यत्र घत्ते 
हेमारक्त श्रीमतां योग्यमेतद्‌ गोमेद्ाख्य॑ चेच्‌ शंसन्ति सबन्‍्तः ॥ 


ज ---नि० रत्नाकर 
सुस्वच्छुगोजछच्छायं स्वच्छ स्निग्ध॑ सम॑ गुरु । 


निदंल॑ मसणं दीएं गोमेद शुभमष्टधा ॥--रसजलनिधि 

अर्थात्‌ बह गोमेद उस्क्ृष्ट ेणी का समझा जाता है जो गुरु ( प्र०४ए५ ) 
स्वच्छ या पारदशंक ( 'एव8एध/०४ ) गोसूत्र के समान पीतारुणवर्ण, 
समस्त तलप्रान्त समान ( (.०ए०४७४४०७० ), झुचिक्तण ($7000 ), 
दीक्षिमान्‌ ( 9082॥06$5 ), निदेछ ( 20५०० ०६ ]४५८४$ ), देखने में मंज्ुल, 
सुन्दर, मन को आकर्षक ( 407४०४४८ « तथा पुरानी खानियों से निकाछा 


गया एवं प्रथ्वीस्थ निम्नतम गतों से निष्कासित हो--वही गोमेद उत्तम 
फलप्रदायक होता है। 


निकृष्ट गोमेद 
रूघुविरूपोइतिखरो हन्यमान: स्नेहोपलिप्तो मर्तिनः खरो5पि । 
करोति गोमेदमणिविनाहं सम्पत्तिभोगाखिलकोतराशेः ॥--थुक्तिकलपतरु 
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कुरंगे श्वेतक्ृष्णाज रेखान्रासान्वितं लघु | 
विच्छायं शकरारंगं योमेदं विद्युधस्व्यजेत्‌ ॥--नि० रत्नाकर 
विष्छायं लघु रूक्षांग चिपिट पटलान्वितम । 
निष्प्रभ पीतकाचार्भ गोमेद॑ न शुभावहस्‌ ॥---रसजछनिधि 
अर्थात्‌ बह गोमेद निक्ृष्ट श्रेणी का समझा जाता है--जो लघु (800, 
खुरद्रापन ( ॥२००/। 8०:४०९० ) डिये होते हैं | छायारद्वित ( (0८7०० ० 
8९००70879 ००००४ ), दलयुक्त* ( ए7 [8९7 ), विपमत्तलप्रान्त ( £|8॥ 
8789०0 ), प्रभारहित ( 70:7०0 ० 808#06९७७ ), रेखा एवं ब्रास युक्त 
( शाप ॥765 & 7००7०४(४:४८४४९८ ) पीछे कांच के समान ( 7॥06 & 
५थ]०ए७ 2855 )) सफेद और काले दागवाछा ( जाता 66 & 0७8०८ 
59003 ) हो--बह गोमेद अशुभ और द्वानिकारक होता है। 
दोष ( 06७८४ ) 
ये दोषा हीरके ज्षेयास्ते गोमेद्मणाचपि । 
मलो विन्दुस्तथा रेखा न्नासः काकपदस्तथा | 
एते दोषा: समाख्याताः पन्च गोमेदेयु यदबुधेः ॥--युक्तिकल्पतरु 
भस्मार्भ काकपदश्न रेखाक्रान्तं व वर्तुंल्म । 
आधारमछिन बिन्दुमान्नयुक स्फुटितं तथा ॥ 
नीलासं विपिटं रूक्ष तद्‌ गोमेदं दोपल व्यजेत्‌ ॥---रसजलनिधि 
अर्थात्‌ गोमेद में भी वही दोप पाये जा सकते हैं जो हीरे के दोप गिनाये 
गये हैं । गोमेद में मुख्यतः दोप मल ( 7)707655 ), ( गारः कस मरू- 
मित्यथः गार, कदम ौर सर शब्द पक ही अर्थ के दयोतक हैं), बिन्दु 
( 5000४ ), रेखा ( 4960 590॥8 ); न्ञास ( ए०7-8६८४०४४०७ ) भयावह 
( (.780]:728$ -), भस्मास ( 8५9४-०० ०ाए ) कौचे के पेर के समान चिह्धित 
( ८7०४४ &8८९-४००७ ), चतुंछाकृति ( 2जांघत्तंव्श 5॥8960 ), 
मलिनतायुक्त अधस्तरकू ( [907|०॥ ७४६० ), स्फुटित ( 07४०८८० ) नीछामा- 
युक्त ( 30ं५॥ (८०००7 ) भादि पाये जाते हैं । इन दोषों से युक्त गोमेद का 
किसी भी रीति से उपयोग नहीं करना चाहिये । 
सस्प्रति जयपुर, वाराणसी, बंबई और कलकत्ता जादि के जौहिरीबर्ग में 
रत्नों के दोषों के विषय में अनेक पारिभाषिक शब्द व्यवहार में जाते हैं।ये 
समस्त पारिभाषिक शब्द हिन्दी भाषा के ही हैं। भारत के प्रायः बढ़े नगरों में 
जयपुर के जौद्रियों के ही व्यवह्वार में आने वाले शब्दों का व्यवहार होता है। 
गोसेद के अधोछिखित दोष भौर उनका फल निरन प्रकार है-- 
( १ ) रूखा--रूक्त और खुरद्रा गोमेद धारण करने से मनुष्य पथअञ्रष्ट 
हो जाता है । 


न्ज८ .  रह्न-विज्ञान . 


(२ ) छाल--गोमेद यदि स्तर या परतयुक्त हो और उसे घारण न 
जाय तो समस्त शरीर में चकत्ते पढ़ जाते हैं । 

(३ ) अबरखी--यदि गोमेद में जबरख के समान ध्ाभासय दोष हो 
तो वह चोरों के द्वारा धन हरण करवा देता है । 

(४ ) गढ़ा--यदि किसी प्रकार का गढ़ा हो तो वह पशु-धन का नाव 


| 0... 
अ ५ ) चीर--यदि चीरे के समान चिह्द द्वो तो वह शरीर में रक्त संदंधी 


व्याधियाँ उत्पन्न करता हैं । 

(६ ) धव्बा--यदि किसी भी प्रकार का धब्वा ( 59005 ) हो तो चह 
अपने निवासस्थान को छुड़वा देता है। क्‍ 

( ७ ) दुरंगा-यदि गोमेद सें दुरंगाएन हो तो वह पिता के लिये दुःख- 
' कारक दह्वोता है । 

( 4 ) श्याम--यदि गोमेद में काला बिन्दु हो तो वह स्त्री के हिये 
दुःखदायी होता है । 


हे े ) रक्तबिन्दु--भदि छाल बिन्दु हो तो बह पुत्र के लिये दुःख़द 
ताहे। 
प (१० ) सफेद बिन्दु--यदि सफेद बिन्दु के हो तो वह स्वयं के अंग में 
कोई न कोई रोग उत्पन्न करता है। 

( ११ ) जाज्न--यदि जाल ( (०४ ) के समान कोई चिह्न दो तो वह 
बहुत-सी व्याधियों उत्पन्न करता है। 

(१२ ) सुनन--यदि गोमेद में सुज्न या शल्य के समान आकृति बनी 
पायी जाय तो वह शरीर में पंगुरोग उत्पन्न करता है। 

पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार गोमेद 

( $ ) रासायनिक संगठन ( 0०॥८०॥८थ। ००777०५४०४ )--गोमेद 
जिरकोनियम्‌ ( 200०7रंणय ) नामक त्तत््त का सिलिकेट ( 0०४४४ ) है। 
इसका रासायनिक सूत्र ( 2780, ) है। कुछ या कोई-कोई गोमेद का रासा- 
यनिक संगठन ( “70,»0, ) भी पाया गया हैजो कि रासायनिक हृष्टथा 


एक ही बात है। कृष्णाभा युक्त - गोमेद में किंचि # हौहां 
पाया जाता है । डे ढ़ त्‌ अहप मातन्ना में छोहांश भी 


(२ ) कठोरता ( प्र॥47658 ) ओर आपेक्षिक गुरुत्व ( 82, 0/'8* 
शं४ )--कठोरता एवं आपेध्िक गुरुत्व के आधार पर गोमेद तीन श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता ह्टै। 

( भ ) प्रथम गोमेद की कठोरता ७. ५ और आपेक्षिक गुरुत्व 9.९ है। 


45 हट 2 पी गोमेद की कठोरता ६.५ और आपेश्षिक गुरुपव ४ से लेकर 





गोसेद ( जिरकॉन ) २७६ 
( स ) तृतीय ग्रोमेद के आँकड़े इन दोनों प्रकारों के बीच के होते हैं | 


प्छ 


यदि इस प्रकार को सूर्यरश्मियों में अथवा आग्निस्ताप में रखा जाता है तो 
वह पृथक प्रकार का आपेक्षिक गुरुत्व धारण कर लेता है । 


(३ ) रूप-रंग ओर लक्षण--गोमेद्‌ के मणिभ ( (४५५४४) ) त्रिपार्खा- 
कृति के द्ोते हैं । इन मणिभों को तोड़ा जाय तो भी ये त्रिपाश्वांकृति में ही 
हृटकर अपूर्ण मणिमों में दूटते हैं । रंग में गोमेद नील, नीछास, अरुण, अरुण- 
पोत, पीतारुण, रक्त, रक्ताभ, श्वेत एवं भूरे होते हैं। गोमेद पारदर्शक, पार- 
भासक अथवा अपारदश्क दोते हैं । पारदर्शक गोमेद्‌ आभूषणों के लिए उत्तम 
श्रेणी के होते हैं । गोमेद की दीघिमत्ता पुवं॑ कठोरता की दृष्टि से यह रत्न 
माणिक्य, नीलम अथवा हीरक के पश्चात्‌ अपनी श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
महुरा ( सीछोन ) के गोमेद, जो कि सूर्यताप अथवा अप्निताप के द्वारा 
श्वेतवर्ण के बना लिये जाते हैं, कभी-कभी द्वीरक-य्ति के समान दिखाई देते 
हैं । व्यावसायिक चातुय्य से इनका नाम भी “मदुरा दवीरक' पड़ गया है । 
सीलोनी व्यापारी श्वेत गोमेद्‌ को साधारण ग्राहकों के हाथ श्वेत पुखराज या 
कभी-कभी ह्दीरा कहकर बेच देते हैं । भारतीय ज्योतिषशञास्त्रानुसार गोमेद का 
रंग पीतारुण वर्ण ही माना गया है । अतएुव भारतीय जौहरी अनज्ञान आहकों 
को इस कीमती गोमेद्‌ के स्थान पर इसके रूप-रंग से मिलते-जुरूते रंगवाले 
'सिनामोन स्टोन! का विक्रय कर देते हैं । 'सिनोमोन स्टोन” आधुनिक दृष्टि से 
उपरत्न माना जाता है एवं यह स्फटिक के अनेक सेदों में से एक भेद है। 
यह कठोरता आदि की दृष्टि से बहुत द्वी निम्न श्रेणी का उपरत्न है। गोमेद 
केवल रत्न ही नहीं अपितु मह्दारत्न माना जाता है। 


( ४ ) औद्योगिक महत्व--गोमेद का उपयोग आशमूषणों एवं औषधोप- 
चार में तो होता ही है, परन्तु सब से अधिक परिमाण में इसका उपयोग 
ओऔद्योगिक रूप में होता है। 'जिरकोनियम आक्साइड” नामक द्रव पदाथ के 
रूप में यह छौह्द की तरलावस्था में मिलाकर लोहे को परमोस्क्ृष्ट बनाने के 
लिये उपयोग क्िया जाता दे । अनेक धातुओं को तरलावस्था में लाने के छिये 
अत्यधिक तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है | साधारण भहियाँ अधिक 
तापक्रम सह्द सकने में असमथ द्ोती हैं, अतएवं इन भट्ठियों के उपादान छौह 
एवं सीमेण्ट के साथ जिरकोनियम आक्साइड ८ अर्थात्‌ गोमेद यौगिक ) को 
मिलाकर सह्वियाँ बनाते हैं । ये भद्वियों अत्यधिक तापक्रम-सहिष्णु होती है। 
उच्चभ्रेणी की घड़ियों के पुर्जों के सेयोजन-स्थान पर गोमेद्रत्न की छोटी-छोटी 


७ 


'कणिकाएं जड़ाव के रूप में काम आती हैं | घढ़ियों का जीवन गोमेद जैसे 


ह शक रह्न-विज्ञान 


रत्नों के सहयोग के कारण ही बहुवर्षायु होता है। पुज आपस में शीघ्र 


नहीं घिस पाते । 
(५) कृत्रिम गोमेद--डा० पुच० सेन्टक्लेयर ( 07. सर. 887(6०]६. 


॥० /0०श॥० ) नामक वैज्ञानिक ने एक पोसंलीन की ट्यूब में खनिजात्मक 
सृत्तिकामय जिरको नियम (स०:४॥ 27०078) के साथ सिलीसियम पलोराइड 
( भाभंणण ग070० ) का सम्मिछन कर उष्णता प्रदान करके भमणिभाक्ृत्ति 
के कृत्रिम गोमेंद का निर्माण किया । तदनन्तर अक्टाहेड्रछ क्रिस्टछ ( 000४॥.. 
८०४ लए४09॥$ ) के रूप में विशिष्ट तापक्रम प्रदान करके सुन्दर मणिभाकृति- 
भय योमेद्‌ प्रस्तुत किये । इस अकार के भ्रस्तुत गोमेद अतीब सुन्दर, आकपक, 
मंझुल, नयनाभिराम, यहाँ तक कि प्राकृतिक गोमेद को भी मात कर देनेवाले 


थे। परन्तु प्राकृतिक योमेद्‌ के बराबर कठोरता, .आपेकज्षिक गुरुत्व आदि प्रमुख 
लक्षणावछधी अनेक प्रयरन करने पर भी नहीं आ पाई । 


( ६ ) गोमेद्‌ (27०००) का आपेक्षिक निदशन--निम्नो झिखित सारणी । 


के आधार पर निम्नरत्नों के समान एक ही रूपरंग होने पर भी 'वेज्ञानिक 
साधनों द्वारा गोमेंद का हम सरलतापूवंक पथक्‌ निर्णय कर सकते हैं--.. 
रननाम कठो- आपेक्तिक आदवतं- द्वि-वतं- द्विवर्णत्व 


रता . गुरुव नाडू नाहू 
(8). (.9.)) . (8.7.) (0.७..)  (एक्राणंजा) 


साधारण गोमेद छणष. ४६९ २.९३ से “०५९ निर्वेल, ( नौल 
( 2४0777७]! 27007 ) १.९९ सुदृढ़ ) 
एछमेनडाइन 

( 37४०१ं॥९ ) ७५ ४.२० १.८१ नहीं नहीं 
निम्नश्रेणीय गोमेद.. ६-५ ३.९६ १.७९ नहीं अत्यन्त निबल 
( 7फ्र 4७०7 ) | 
नीलम ' ९०० ४.०० १.७६ "००८ 4)577४ 
डेमेनटाइड ५ 

(एवणथाा00 ६.५. ३.८५ १.८९ नहीं नहीं 

स्पिनल छालड़ी 

( 8908 ) €.० ३.६३ २,७२७ नहों नहीं 

इवेत पुखराज | ः 

(पक) ८०. कब शबश. -० १ नहीं 

48 (जिश्राशा8) ५.०... ३.५१ १.९० से २.०२ *श्२ ])8 87% 

गन १०.० ३.५२ २.४२ नहीं नहीं 
बे (एशग006) ६.५... ३.३४. १.६५. -७ ३६ निव॑ल 

( +णणाशाा82) ७.० ३.०८ १.६२ से १.६४ .०१८ सुदृढ़ 


गोमेद ( जिरकॉन ) र८१ 


गोमेद और ज्योतिष-शास््र 
( १ ) गोमेदः प्रियक्र॒द्वाहो रीपत्पीतारुणप्रभः । 
राहुअद्द की और गोमेद र॒रन की ज्योतिष शाख्राजुसार परस्पर में सेत्री है । 
'राहु की कुदष्टि होने पर मानव दारीर में अनेक शारीरिक एवं मानसिक 


- व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । विशेषतः मानसिक व्याधियों अथवा ऊध्वजचुज 


६ ओऔवा से ऊपर के रोग ) व्याधियाँ अवश्य होती हैं । उन व्याधियों के अश- 
मनार्थ गोमेद का धारण, दान अथवा औषधिरूप में सेवन करने का विधान 


'बताया गया ह्द [ 


( २ ) सुन्दर आभामय योमेंद घारण करने से प्रबल शन्नु भी सामने थाने 
में द्चिचकता है । इसका अंगूठी आदि आशभूषणों में पहिने रहने से अन्न, धन, 
सुत, सम्पत्ति अथवा वेभव की समुपरब्धि होती है। लिन व्यक्तियों की जन्म- 


पत्रिका में नीचराक्षि का राहु लग्नस्थान में स्थित हो तो गोमेद्‌ का आभूषणों 


में घारण करना विशेष लाभप्रद या शुभदायक होता है। श्वेत आभामय 


'गोसेद्‌ ब्राह्मण को, अरुण क्ाभामय गोसेद क्षत्रिय एव पीताभायुक्त वेश्य को 


तथा कृष्णाभामय योमेद शूद्ध को धारण करने का विधान द्दे। 

( ३ ) कतिपय अनुभवी ज्योतिषियों की राय है कि यदि जन्‍्म-पत्रिका में 
राहु के साथ सूर्य, चन्द्र अथवा मंगल को युक्ति हो तो दोषयुक्त गोमेद भी 
अपना कुफछ न देकर शुभफल-प्रदायक दी होगा । 

( ४ ) ज्योतिष शाख्राजुसार यह निर्देश किया गया है कि जब नवरत्नों 
की अंगूठी बनवायी जाय तो उसमें गोमेद का नगीना दृक्षिण-पश्चिम ( $0078- 
श०5६ ) दिशा में मढ़वाना चाहिये। 

( ५ ) पाश्चात्य ज्योतिषी किरो ( (४॥7० ) महोदय के कथनानुसार 
गोमेद्‌ को धारण करने से मनुष्य स्वस्थ रहता दे, सम्पत्ति जाती है और - 
मनुष्य भदव्बतामय जीवन-यापन करते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध 


"करते हैं । 


( ६ ) गोसेद्‌ पहिंच कर जो छोग शिकार खेलने जाते हैं उन्हें वन्य 
हिंख्रक-पशुओं से किसी भी प्रकार का शारीरिक भय नहीं ग्राप्त होता । 
( ७ ) गोमेद को धारण करने से दास्पत्य-जीवन सुखमय व्यतीत होता 
। स्नेह-यन्धन वना रहता है और दिनोदिन स्नेहबन्धन प्रगाढ़ होता 
जाता है। 
( 4 ) युद्धछ्षेत्र में गोमेद अचश्य धारण करना चाहिये। अंग्रेजों का 
विश्वास है कि युद्धक्षेत्र में यदि आहत होकर किसी स्थान से खून यह रहा 


“हो तो गोमेद मुख में रखकर चुगछने से खून बन्द हो जाता है। 


श्पर रत्न-विज्ञान 


(९) यदि किसी प्रेयसी का प्रिवतम युद्ध में गया हो तो वह गोमेद को 
प्रातःकाल निस्य सुख में रखकर चूसती दे एवं बराबर चुर्वन करती है, 
प्रेयसी को यह विश्वास रद्दता दे कि ऐसा करने से उसका प्रियतम सकुशलू 


घर लौोटेगा । हक न 
गोसेद के विषय में विद्वानों का भ्रम 


अथववेद्‌ तथा गरुद्द पुराण में 'गोमेद” शब्द अथवा गोमेद का परिचय 
नहीं पाया जाता । ऋग्वेद, अथवंवेद में मणिसुक्ता-वज्नादिक रत्नों के विपय क्षें 
अनेक स्थर्ों पर प्रकीर्णावस्था में जिक्र आया है, परन्तु गोमेद का नहीं। 
रामायण पुव॑ महाभारत में भी गोमेंद का जिक्र नहीं पाया जाता । गहदू. 
पुराण के अनेक अध्यायों में केवछ रत्नों को लेकर ही उनकी उपादेयता 
उल्लिखित है, परन्तु योमेंद की गणना न तो रत्नों में की गई हे और न उपरल्नों . 
में ही । इसके बाद कतिपय पुराणों में कर्पब्क्ष का वर्णन करते समय उसकी' 
शाखाएं, पन्न, पुष्प, तना आदि रत्नों द्वारा बने हैं--ऐसा उदलेख पाया ज्ञाता. 
है। कस्पवृक्त के नवीन किसलय गोमेद से बने हैं। इस दृक्त के किसलय 
पीतारुण, सुचिक्कण, दीप्तिमान्‌ होते हें---गोमेद्‌ का रूप-रंग भी ठीक किसलय 
के समान ही होता है। अप्नि पुराण, बृदस्संह्िता ( वराहमिद्दिर ), युक्ति- 
कर्पतरु ( राजाभोजकृत ) आदि ग्रन्थों में गोमेंद की रश्नों में परिगणना की 
गयी है। आचाय वाग्भटकृत 'रसरत्नसमुच्चय” में भी गोमेद्‌ की गणना रघ्नोंः 
में ही की गयी है । राजा सुरेन्द्रमोहन टंगोर कृत 'मणिमारछा? नामक अन्य में 
गोमेद का अच्छा वर्णन मिछतता है, हालांकि राजा. स्राहव ने राजासोजकृतः 
'थुक्तिकल्पतर' के समस्त श्छोकों का उद्धण करके उसका अंग्रेजी, संस्क्ृतादि: 
में अनुवाद किया है| राजाभोज ( ६ वीं शताब्दी ) के बाद का छिखा गया 
राजनिघण्दु” नामक निघण्द शासत्र में भी गोमेद रत्न माना गया है, साथ ही 
गोमेद के अनेक पर्यायवाची शब्द लिखते हुए एक पर्याय 'पिंगरुफटिक! भी. 
लिखा है। राजनिघण्डु के बाद के भी निघण्दुओं में प्रायः 'पिंगस्फटिक! पर्याय 
आता गया है। सस्भवतः इसी 'पिंगस्फरिकः छाब्द को लेकर आधुनिक अंग्रेजी 
में टीका करनेवाले विद्वानों ने गोमेद को स्फटिक ( (०४78 ) का एक भेद 
मान कर 83829[८ एवं 0795 जादि छब्दों में अनुचादु कर दिया । 382० एवं 
0०7५% स्फटिक के अनेक प्रकारों में से एक प्रकार हैं। आधुनिक रत्न-वैज्ञानिकों' 
ने एवं प्राचीन भारतीय वेज्ञानिक्रों ने भी. स्फटिक को उपरत्न माना है तथा 
गोमेद को आधुनिक एवं प्राचीन भारतीय वेज्ञानिक दोनों ने रत्न और कहीं" 
कह्दीं पक तक मान लिया है। १४८ दो शताब्दी के प्रथम पाद में जमंन 
भाषा सें लिखे. गये अन्थ “० ०0०08 ॥076 0/ (6 97800 785 5६0॥68'में 
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गोमेद ( जिरकॉन ) र्८पश्‌ 


योमेद का पर्याय जारगून ( 2872००॥ ) छिखा पाया जाता है । आज से ८० 
वर्ष पू् इस ग्रन्थ छा जन भापा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है । 
जारगून लेटिन शब्दु दे । इस दाब्द का अंग्रेजी रुपान्तर जिरकॉन ( 27८०7 ) 
हुआ है । 'रसजलछनिधि' के रचयिता महोदय ने ग्रोमेद्‌ का अनुवाद श7०0०7 
करते हुए भी 'पिंगरफटिक! शब्द की व्याण्या में ( & ४70 6 तप्ध7(2 ) 
लिख दिया दे जो कि नितान्त असोत्पादक है। वेज्ञानिकों के रासायनिक 
विश्लेपण की. दात्तिक दृष्टि से (0ण्थ7/2 और 2/7०07 में नितान्द पार्थक्य है। 
आचाय॑ कुछकर्णी महोदय ने 'रसरत्नसपझुच्चब' की टीका में और डा० बामन 
गणेश देसाई मद्दोदय ने अपने अन्थ 'सारतीय रसशास्त्रः ( मराठी ) में गोसेद 
को 888० लिखकर विशेष अम फेलाया है। वाद के 'सभावप्रकाश निघण्डु' के 


अजुवादकों ने सी इसी परम्परा को चछाते हुए किन्हीं मद्दाशय ने&४४० और: 
किसी महोदय ने 07५5 लिख दिया है । ह 


यथार्थंतः पिंगस्फटिक” शब्द गोमेद्‌ का पर्याय रूप में गोमेंद का रंगः 
निर्देशक शब्द है, न कि स्फटिक का एक पिंगलवर्णीय प्रकार । रासायनिक सूक्र- 
के आधार पर इतना अवश्य है कि गोमेद्‌ में 27००० तत्व के यौगिक: 
रूप में सिलिका ( सिकता ) का भी अंश है भ्वश्य, परन्तु सिकता रहने मात्र 
से द्वी 'योमेंद” को स्फटिक प्रकार समझ लेना नितान्त अममूलक है। 

पिंगछवर्णीय स्फटिक एवं गोमेद की पहिचान करते समय जौहरियों तथा 
वेचों सें समानंबर्णता के नाते आान्ति अवश्य पैदा हो सकती है। इसी बात को 
ध्यान सें रखते हुए जोहरियों पुद्व॑ वेच्चों को राजाभोज ने अपने धयुक्तिकल्पतरु! 
नामक अन्थ से यह कहकर सावधान किया है-- 

परीक्षा वह्नितः कार्या शाणे वा रत्नकोविदेः । 
स्फटिकेनेव कुघेन्ति गोमेद प्रतिरूपिणस्‌ ॥ 
“अलंकार--छ तियु क्ति:--यु क्तिकल्प तरू 

बादशाह अकबर के समय में छिखे गये 'आइने अकबरी! अच्थ में भी 
गोसेद को रत्न मान कर उसके दो प्रसुख्च उपरत्न माने गये हैं । यही परम्परा 
जयधुर आदि नगरों के जोहरियों में अभी तक चली था रही है । गोमेद के दो 
प्रसुख उपरत्न हें--संगे तुरसावा और संगे साफी । तुरसावा और साफी में 
गोमेद्‌ के कुछ लक्षण तो अवश्य हैं परन्तु गोमेद के समान ही दीप्ति आदि 
उत्तण न होकर साधारण छक्षण द्वोते हैं अथवा योमेद के छक्षणों में से भिन्न 
भी होते हैं । तुरसावा एवं साफी का शाजकलू घढ़ियों व भट्ठियों आदि की 
उपादेयता को विशेषरूप से बढ़ाने के लिये प्रयोग होता है। लोहरी वर्ग में 
उरसावा और साफी जिन उपरतनों को कहा जाता है उनमें 2॥00ए|प७ 


"९८९ रत्न-विज्ञान 


नामक तस्व नहीं पाया जाता । यथार्थतः यह दोनों उपरत्न स्फंटिक ( 0७- 
72 ) के ही प्रकार हैं। इन दोनों उपरस्नों में सिकता ( थ। 548) की भात्रा 
की ही प्रधानता है । सिनामोन स्टोन्स ( (एएथश॥०07 8/0708 ) में हन दोनों 
'को आधुनिक रस्न विज्ञान के अनुसार सम्मिलित कर लेना चाहिये। 
गोमेद्‌ का सूल्य 
ईसा पूर्व ३०० बर्ष में चन्द्रयुप्त मौय के प्रधानमंत्री चाणक्य विरचित 
कौटिक्य अर्थशास्त्र में सराफा बाजार और जोह्दरी बाजार पर नियंत्रण रखने का 
उकलेख मिलता है। तीसरी शताब्दी के अन्थ बराहमिहिर कृत “बुदस्संहिता' में 
भी रत्नों के मूल्य-निर्धारण उद्लेख है| ६ दीं-शताब्दी के राज्ञाभोज के द्वारा 
लिखित 'युक्तिकर्पत्तरु! में प्रत्येक रत्न के समूहय का निर्धारण राज्य-नियमाजुसार 


होने का वर्णन है । र हा 
शुद्धस्यगोमेद्मणेस्तु मूढ्यं, सुब्णतो ह्ुगुणमाहुरेके । 


अन्ये तथा विव्रुमतुल्यमूल्यं, तथापरे चासरतुल्यमाहुः ॥ 

--अर्थांत्‌ कोई विद्वान उर्क्ृष्ट श्रेणी के गोमेद्मणि का मूल्य द्विंगुण स्वर्ण 
'के बराबर बताते हैं यानी ५ रत्ती गोमेद्‌ को १० रक्ती स्वर्ण से दिनिलय किया 
जाना चाहिये । कोई विद्वान प्रवाल या मूँगा के बराबर और कोई चामरी गाय 

'के पुच्छु केशों ( चँचर ) के बरावर होना चाहिये--ऐसा कहते हैं । । 
राजा भोज के पश्चात्‌ राजा सोमेश्वर ( १३ वीं शताब्दी ) के समय में भी 
रत्नों का मूल्य निर्धारित था। अकवरकाछीन ( १६ वीं शताब्दी ) 'आइने 
अकबरी' ग्रन्थ में भी नियंत्रित मूहय का उढलेख दे । ब्रिटिशकाल पुव॑ आज के 
'स्वतन्त्र भारत में अमेरिका के मूह्य-निर्धाण पर संसार का समस्त जौहरी 
बाजार नियंत्रित द्वे, फिर भी जिस प्रकार स्वर्ण के सूहय का निश्चितिकरण और 
तदनुसार समस्त व्यवप्तायिक विनिमय होता है--रस्नों के सूल्यों पर व्यव- 
'हारतः कोई भी नियन्त्रण नहीं है । आज जाप जयपुर या बम्बई बाजार से 
गोमेद नगीना १०० ) में खरीद कर ३५ दिन बाद ही बाजार में बेचने जाय॑ 
'तो प्रत्येक जौहरी उसका मूल्य अपनी मनमुख्तारी से चाहे जो कुछ भी छगा 
'सकता है | इस बात नी सुनवायी राज्य के किसी भी कोने में नहीं हो 
सकती । आज के भारत में भारतीय जौह्रियों के पतन का यद्द भी पुक प्रसुख 
कारण है। इस समय उत्क्ृष्ठ श्रेणी के गोमेंद का मूल्य ७) रक्तो के भाव से 
छेकर ३००) रत्ती तक का है । विशिष्ट गुणलक्षणावक्लीमय गोमेद्‌ू ३०००) 
से ३५००) रत्ती के भाव से भी बिकता है। रत्नों के विषय में तो इस समय 


विशेष . ] 
कर भारत में 'जंसा आहक वैसा सूल्य”ः वाली कट्ावत चरिताथ होती 


देखी जा रही है। 


गोमेद ( जिरकॉन ) रश्८५- 


गोमेद के गुणघ् 
गोमेदं॑ कफ-पित्तप्न॑ क्षयपाण्डुत्तयइ्रस । 
दीपन॑ पाचन रुच्यं त्वच्यं बुद्धिप्रवोधनम ॥--रसरत्नसमुच्चय : 
गोसेदकोस्लश्रोष्णश्ष. बातकोपविकारनुतत्‌ । 
दीपनः पाचनश्रेव एतोड्यं पापनाशनः ॥--राजनिधण्टु 
अर्थात्‌-गोसेद की भस्म कफ, पित्त एव वायु-विकार नाशक है। यह 
पाण्डरोग और शरीरस्थ-धातुओं के क्ुय को नष्ट करती है। यद्द दीपन, पाचन 
रुचिवधक, व्दचारोगनाझक एवं मन्द, निप्क्रिय अथवा अव्यवस्थितबुद्धि को जाग- 
रित कर बुद्धिवर्धन करती है। गोमेद के धारण करने से पूर्चकृत पाप का नाश 
होता है एवं आगे जीवन में पाप-कर्मों की ओर श्रवृत्ति नहीं जाती । बुद्धि को 
बढ़ाने में गोमेंद्‌ सरम एक प्रसिद्ध द्वव्य माना जाता है। 
हकीसी मताजुसार गोमेद पिष्ठी ( कुश्ता 2 दिछ को कुब्बत देती है। मुँह. 
से खून आने में व खासकर हैजे के खून में इसका इस्तेमाछ बहुत ही मुफीद 
है। गोमेद अपने पास रखने या अँगूठी में मढ़वाकर पहिनने से गुस्से की 
हिद्त व तेजी को तस्कीन देता है । गम को दूर करता है। गोमेद का सुर्मा - 
बयाजे 'चश्स ( आँखकी सफेदी फूला-मोंडा ) से अंजन करने से बहुत छाभ- 
दायक होता दे । बच्चों को तावीज में गोमेंद बाँधकर पहनाने से बच्चों का. 
नींद में चौकना बन्द द्ोता है। 
शोधन 
नीथू के रस में दोलाय*्न्र विधि से १ २ घण्टे तक परिस्वथिन्न करने से - 
बहुत दह्वी उत्तम प्रकार से गोमेद की शुद्धि हो जाती है। ४ 


सा 
विशोधित गोमेद को अच्छी कार से विचूर्णित करके मनःशिल्ठा, हरताल 
और गन्धक गोमेद्चूण के वराबर परिणाम में लेकर सात दिनों तक नीबू के - 
स्वरस में घोंट और चक्रिका बनाकर गजपुट में फूंक दे । इस प्रकार से आढ 
.. बार ऐुँके। इस विधि से उत्तम प्रकार की गोमेद भस्म तैयार डी जायगी। 
सात्रा 
चौथाई रत्ती से लेकर १ रत्ती- पर्यन्त बल, काल और आयु को देखकर - 
प्रयोग सें छाना चाहिये । ५ ४ 
आमयिक्त प्रयोग 
भायः समस्त रसपन्थों में केवछ गोमेद के स्वतन्त्र रूप से उपयोग नहीं 
पाये जाते । कलकंत्ते के कुछ बंगाछी कविराजों से बातचीत के सिलसिले में 
यह एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बात मालूम हुई कि गोमेद की भस्म का - 
प्रयोग उन रोगियों पर सफलताप्रदायक है जिनको यह अजन्ुुभव द्ोता हो और - 


5-८ - शह्न-विज्ञान 


रोगी यद्द कहता द्वो कि मुझे ऐसा मालूस होता दे कि मानो मेरा ; सिर 
नहीं दे । मेरा सिर नितान्त खोखला हो गया है--पोछा पढ़ गया है। बे 
कुछ जँची और मैंने सोचा फिन्यथार्थतः राहु अह जब प्रकुपितावस्था में होता 
है तो सर्वप्रथम उसका प्रभाव मस्तिष्क पर अवश्य पड़ना चाहिये । परिणाम- 


स्वरूप मैंने योपापस्मार, अपस्मार, उन्माद, अनिद्वा भादि रोगों पर आजसा- ' 


यश करना प्रारम्भ किया। कुछ रोगियों की जन्मपन्नी भी देखी गयी। जिन 
रोगियों की जन्मपत्रिका में राहु की स्थिति ठीक नहीं थी--गोमेद धारण पद 
भस्म का भी प्रयोग किया गया। क्षण तक में ६ रोगियों को, जिनमें २ 
अनिद्रा के, * मिरगी का और ३ योपषापस्मार की रोगिणियाँ थौं-- स्थायी छाम 
पहुँचा चुका हूँ । अनेक रोगियों में असफलता भी मिली है । असफलता के 


कारणों में मुख्यतः कुछ रोगी अधैयंवान, निम्नश्रेणी के नितान्त दरिद्र और: 


कुछ ख्त्रियाँ नितानत प्रमादी एवं विधवा होने के कारण जीवन से निराश तथा 
,चिकित्साजुरागिणी न होने से नियमित मेरे सम्पक में नहों आ पाती थीं। 


शास्त्रीय योग 
(१ ) राजसगांक रस ( नवरत्न राजसगांक )--यह 'योग-रसराज- 
. सुन्दर! एवं 'योगररनाकर” नामक ग्रन्थों में उ्छिलित दै। इसमें अन्यान्य 
-रश्नों के अछावा गोमेद भी पढ़ता है। इस योग का उपयोग सोपद्रव बात- 
रोगों में, २० प्रकार के प्रमेह, दुजंय बातरक्त, अपस्मार एवं कामशक्ति विवर्ध- 
"नार्थ होता है । द क्‍ 

(२ ) दिव्य खेचरी शुटिका ( रसरस्नसमुच्चय )--इस योग में भी 

ग्रोमेद पड़ता है। 

(३ ) सर्वेश्वर पपंटो रस ( रसरत्नसमुच्चय )--इस योग में भी 
“गोमेद पड़ता है । इसका प्रयोग अनेक रोगों में अनुपान सेद्‌ से होता है। 
“यह केन्सर के छिये विशेषतया रामबाण रूप से उह्लिखित है । 

(४ ) रत्नभागोत्तर रस ( रसचन्द्रिका, रसरत्नससुच्चय )--यह योग 

मुख्यतः बन्ध्यत्वनाशक एवं सेधा और छामशक्ति विवर्धक है। इसमें भी गोमेद 
“अन्य रथ्नों के साथ समान मात्ना में पढ़ता है। 


उुखराज 
( 70%०2 ) 
सुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
संस्क्रत---प्रष्प राग, मज्जुमणि, बाचस्पति चल्नभ, पुष्पराज्, पीतरक्तमणि, 
'यीत्मणि, गुरुरत्न, गुरुवज्ञम आदि | हिन्दी--पुखराज, पोखराज । वँंगला--- 
पोखराज, पुष्यराज । गुजराती-- पीलराज, पुखराज- । पंजाबी--फोकज । 
कनाड़ी--पुष्प राग । ततेलगु---पुष्परागम । बर्सी--आ उटफिया ( 00०/॥8 ) 
सीलछोनी --रत्नपुष्परागय । चीनी---सी-लग-स्याक ( 9[-7,8॥2-59 धर: ) 
अरबी--याकूत-अछ-अज्‌रक ( ४४ ४00(-4[-82७7४८ ) । अंग्रेजी--टोपाज 
( 709०2 )। लेटिन--टोपेजियो ( प707०20० ) । 
। उत्पत्तिस्थान 
( १ ) भारतीय क्षेत्र--भारतवर्ष में पीतवर्ण के कुरुविन्द € कोरेण्डम ) 
जाति के एवं र्फरिक ( बिज्ञोर-0००:८४ ) जाति के अनेकों प्रकारों में रत्नोप- 
रतन पाये जाते हैं। परन्तु असली उख़राज भारतवर्ष में पाया ही नहीं जाता। 
जिन-जिन अन्थों में प्राच्य उुष्पराग ( 07497/8) 7०9४2 ) शब्द का उद्लेख 
है--ओरिवेण्टछ झठद से भारतवर्ष का महण करना उपयुक्त नहीं है अपितु 
उत्तरएशिया? अर्थ अहण करना चाहिये । 


राजा-भोज कृत 'युक्तिकह्पतरः नामक अन्थ में अधोलिखित स्थान का 
उल्लेख है। 


देत्यधातुस मुद्‌ भूतः पुष्परागमणिद्विधा । 
पञ्मरागाकरे कश्चित्‌ कश्रित्ताचयोंपलाकरे ॥ 
इस श्छोक के आधार पर यद्द सिद्ध नहीं दोता कि भारतवर्ष में पुखराज 

'पाया जाता है। कहदी-कहीं किसी-किसी 'पश्चरागः ( माणिक्य-२709५ ) की 
'एवं ताक्षॉंपछ ( मरकत पन्‍ना 2८०४० ) की खानियों में ही पाये जाने का 
“निर्देशमान्न है । यदि भारतपफ में किसी भी स्थान क्षें चाहे अत्पातिअरुप परि- 
साण सें भी पाया जाता तो भोजराज अवश्य ही उस स्थान का स्पष्ट उल्लेख 
करते--जेसा कि उन्होंने अन्य जनेक़ों रत्नों के उद्धवस्थानों का उद्लेख किया 
है, परन्तु साथ ही उन्होंने 'हिमाद्ि को पुखराज का उद्धम-स्थान लिखा 
अवश्य है। यथा--. 

पतितास्तु हिमाद्रौ हि स्वचस्तस्य सुग्द्विपः । 

प्रादुसंवन्ति ताभ्यस्तु पुष्परागा महागुणाः ॥ 


- रत्न-विज्ञान 


यहाँ पर भी 'हिमाड़ि! शब्द से भारतीय सीमान्तगत द्विमाछय का ह्दी 
केषल बोध नहीं होता अपितु द्िमालय की उत्तरीय पा का भी बोध होना 
चाहिये जो कि आधुनिक भूग्भशास्त्रियों की खोज से मेल मिल जाता है। 
हमारे भारतीय जौहरी : पीतवर्ण स्फटिक ( ४श।०णश (ऐण्थ८ ) के: 
पुखराज के स्थान पर बेचते हैँ और साथ ही यह कहकर भी बेचते हैं कि यह्‌ 
पुखराज् भारतीय खानियों का पुखशज्न है। ऐसा कहना युक्तियुक्त और वैेज्ञा- 
निक अथवा प्रामाणिक बात नहीं प्रतीत होती । सेरा यह तात्पय नहीं है हि 
सभी जौंहरी ऐसा व्यवसायिक व्यवहार करते हैं। बनारस और जयपुर हे 
जौहरी ऐसा कह्दते बहुत ही कम पाये गये हैं । 
पुखराज का भारतबष में न.पाया जाना पुक और भासाणिक बात से. 
सिद्ध होता है । ऋतसीसी यात्नी टेवरनियर ने औरंगजेव के दरबार में उपल्य्ध: 
पुखराज का वर्णन किया है। उसने यह छिखा दे कि यह पुखराज ओरंगजेद. 
ने गोआ के राजा से खरीदा था। यदि औरंगजेब के दरबार में भारतीय 
खानियों से उद्धवित पुखराज होते तो औरंगजेब टेवरनियर को अवश्य दिखाता. 
ओर टेवरनियर इस वात का अवश्य उल्लेख करता । 
* 'रसनपरीक्षा” नामक पुस्तक के छेखक ने भारत एवं भारतेतर स्थानों का 
उदलेख इस प्रकार किया है । 
मुरक ईरान ब्रह्म सकान, कामर उडिया पुर स्थान । 
मानद्‌ ब्रक्मनदी बेतरणी, बिंध हिमाल खान बहुधरनी ॥ 


तु्किस्तान, ईरान, बरमा, सीलोन, कामरुपकमच्छा ( आसाम ) और 
उड़ीसा के पूर्वीय पचताबल एवं विन्ध्याचछ तथा हिमालय से निकलने वाढली 
नदियों में भी पुखराज पाया जाता है । 


मेरे विचार से उपयुक्त भारतीय स्थानों में पाये जानेबाके पीतवर्णीय 
बिज्ञोर का ही वर्णन होना चाहिये । आज भी उड़ीसा में बहनेवाली महानदी 
तथा विन्ध्य और सतपुड़ा के बीच में बहनेवाली नमंदा नदी में पीतवर्णीय 
बिज्लोर ( जो कि पुखराज का रंग के आधार पर साम्य उपस्थित 'करता है) 
बहुतायत से पाये जाते हैं । 


भारतीय जौहरी कुरविंद ( 00780007) ) पु॑ स्फटिक ( बिल्लोर-(४४- 
72 ) के पीतवर्णीय प्रकार को जानबुझ कर अथवा अमवश्यात्‌ पुखराज कह 
कर बेचना ठीक नहीं है। भारतवर्ष के पाश्व॑ष्ती बरमा एवं सीछोन के पुख* 


राज उस्क्ृष्ट श्रेणी के तो नहीं समझे जाते परन्तु फिर सी जाखिरकार पुखराज 
तो होते ही हैं। 





पुखराज र्‌८& 
(२ ) बविदेशीय क्षेत्र-- 


( १ ) वर॒मा की साणिक्य ( 7९५०० ) खानियों से कभी-कभी उत्तम 
श्रेणी के पुखराज उपलब्ध हो जाया करते हैं। दक्षिण बरमा के '“तब्हाय 
नामक स्थान से तथा उत्तरीय बरमा के कठ सण्डलान्तगंत “सकंघाई? स्थान 
से साधारणतः मध्यम श्रेणी के घुखराज पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध होते 
रहते हैँ । इन स्थानों के पुखराज 'मोगाकः नामक स्थान में विक्रय हो कर 
संग्रहीत द्वोते हैं । अमी-अभी ३७-४० वर्ष पूर्व तक पुखराज के श्वेतवर्णीय 
इुखराज को साधारण जनता "मोगाक द्वीरक” ( ](०४2८--०४807070 ) 
समझकर पहनती थी । यद्द काय मोगाक के जौहरियों का पुक व्यावसायिक 
चातुय्य का नमूना था। 


(२ ) ब्रेजिल-दुनियाँ में पुखराज की आवश्यकता पूर्ति के लिये ब्रेजिछ 
का स्थान सर्वप्रथम है । ब्ेजिल के पुखराज की अपने रूप रंग एवं आभा 
और उत्तमता के कारण दुनियाँ भर में एुक प्रकार की घाक सी जमी हुई दे । 
ओेजिछ के जौहरी बहुत द्वी कार्यपडु पृव॑ विश्वसनीय कद्दे जा सकते हैं । 
इससे व्यावसायिक धोखा होने की प्रायः कम सम्भावना रहती है। 


(३ ) सीलोन--लीछोनी पुखराज श्वेतवर्ण, पीतबर्ण पृव॑ अन्यान्य 
वर्णों के द्वोते हैं । साधारण जौह्दरियों को सीछोनी जौहरियों से सीधे पतन्न- 
व्यवहार द्वारा पुख्राज मेंगाने में कभो-कभा बढ़े झमेले में पढ़. जाना. पढ़ता 
है। अतएव उन्हें या तो बम्बई अथवा भयधुर आदि शहरों के जौहरियों से 
ही खरीदना चाहिये। सीछोनी व्यापारो स्वयं भो भारत आते रहते हैं। 
उनसे प्रत्यक्ष माल बैदेखकर खरीदना चाहिये। शाढ़्बढ़ी का कारण--- 
पुखराज के प्रत्येक वर्ण के अनुप्तार धथक एथक नाम सोलछोनो भाषा में 


होना है । 


( के ) 'रट्नपुष्परागय' ( ९४४089प५५॥98 78249 ) को अंग्रेजी भाषा 
में 'किंगटोपाज' ( [0४ प०>४2 ) सीछोनी आधुनिक जौहरियों ने नाम दे 
रखा है । 'र॒त्नपुष्परायय” सीलोनी भाषा में उस पुखराज को कहा जाता है 
जो कि पीतवर्ण अथवा किंचित्‌ अरुण-पीतवर्ण-मांसीय वर्णबत्‌ ( 77०5॥- 
(00076०0 ) होता है । यह यथार्थतः पुखराज नहीं होता अपितु 'कुरुविंद? 
( ९०77ए००००7० ) जाति का एक पीतवर्णीय प्रकार होता है। 


( ख ) 'पडियान? ( ९0987 ) शब्द सीछोनी भाषा में श्वेतवर्ण के 
उखराज के लिये व्यवह्ोत होता है। 


१६ २० बि० 


रत्न-विज्ञान 


( ?75978 7828898 ) छाब्द पीतवर्ण के पुखराज के | 
छिये होता है । यथार्थतः यह पीतवर्ण का नीकूम होता है जो कि पुखराज 
$ नाम पर चकछाया जाता है। सीलोन में पुखराज श्वेत घर्ण के ही पाये 
जाते हैं | पीतवर्ण पुखराज सीलोन में बहुत ही कम और कभी-कभी घुणात्षर 
रूप से उपछब्ध हो जाया करता है यह पक अलग अपचाद की बात है। 
(घ ) 'पच्चापडियान' ( ?९8९०0०॥७ ए84[9क॥ ) शब्द नील पीतवण के 
घुखराज के लिये व्यवहृत होता है । 
जिल-पुखराज की उत्तमता के बाद यूरार 
स्थानों के अलावा रसिया, मेक्सिगो एवं 


२६० 


(ग ) 'पुष्परागय' 


(9 ) यूरालपवंताखल--ने 
का नम्बर आता है | इन उपयुक्त 
टासमानिया भी श्रसिद्ध हैं । 


रूप, रंग और लक्षण-- 
पुष्पराग गुरुस्निग्धं स्वच्छे स्थूछ सम॑ रदुः । 
कर्णिकार  पभ्रसुनाम॑ मस्॒र्णं शुभमष्टधा ॥ (रसरत्नससुच्चय) 
जो पुखराज हाथ में लेने से भारी प्रतीत हो, स्पश करने पर सुचिक्कण, 
स्थूछ, समता लिये हुये, रंग पीछे कनेर के रंग के समान अथवा अमलतास 
के फूल के रंग जेसा पीताभ वर्ण हो--इन « गुर्णों से युक्त घुखराज श्रेष्ठ 
होता है । 
उत्क्ृष्ट-अनुत्कृष्ट पुखराज 
निकषोपछसंघृष्ट वण पुष्णाति यन्निजम्‌ । 
पुष्पराजन्तु तज्जात्य॑ मत॑ रत्नपरीक्षकेः ॥ 
निष्प्रभं ककशं रूक्त पीत॑ श्यामं॑ नतोच्नतम । 
कपिशं कपिल पाण्हु. पुष्परागं परिश्यजेत्‌ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) 
जो पुखराज गोबर में भलीभांति रगढ़ने से उसका रंग मटमेला न होकर 
ओर भी विशेष समुज्ज्वल हो उठे तो समझना चाहिये कि यह पुखराज उत्कृष्ट 
श्रेणी का है। यदि पुखराज तेजद्दीन, खुरदरा, रूत्ल, पीकेपल के साथ-साथ 
काली झांई युक्त, काले बिन्दुयुक्त, भ्रेपन के साथ कुछ कालापन लिये हुये 
विषमाकार हो तो ऐसे पुखराज को निक्ृष्ट श्रेणी का समझना चाहिये । 


उत्तम श्रेणी के पुखराज श्वेताभा लिये हुये कुछ पीतवर्ण के होते हैं । 
पीतवण पुखराज को यदि कुछ आँच दिखाई जाय तो वह अपना रंग बदल . 
मर यदि अत्यधिक गरम किया जाय तो घह नितान्‍्त श्वेत॒वर्ण के हो 
ल्ञ 





पुखराज २६६ 


पुखराज चुन्नी ( 9908। ) के बराबर ही कठोर द्वोते हैं । यदि पुखराज 
पर हथौड़े से चोट छयाईं जाय तो यह ९क द्वी दिशा में दृटता दे । घुखराज 
को किसी खास आकृति का बनाने के समय कारीगर बहुत ह्वी सावधानी से 
काम लेते हैं । कभी-कभी पुखराज़ बीच में ही से दृदकर न.-अ्रष्ट और बेकाम 
हो जाता है। 


कई एक पुखराज सर्वोचम श्रेणी के होते हुए भी रंगविहीन होते हैं। 
रंगविहीन अर्थात्‌ श्वेतवण के युखराज हीरे के साथ अमित हो जाते हैं । हीरा 
ओर पुखराज में सबसे बड़ा अन्तर यद्दी है कि पुखराज हीरे के बराबर कठोर 
नहों होता । पुखराज चुन्नी ( 9978) ) के बराबर कठोर होता है। पुखराज 
में प्रज्ब्लन की कमी होती है। गरम होने पर इसमें विद्यत्‌ उत्पन्न हो 
जाती है। हीरे में ऐसा नहीं होता । 


रंगविहदीन पुखराज को फ्रेंचछोग 'बोटिस डीईउ” (00०0४४ 70८8०) कहते 
हैं। बे जिल में इसे 'पिंगाज डी एगोआ!? ( ?077899 06 328०६ ) कह्दते हैं । 
इसी श्रेणी के पुखराज को इंगलेण्ड में 'मिनाज नोचाज? ( (४085 ]९०५४5 ) 
कहा जाता है। 


87०५ मशोन द्वारा पुखराज की करटिंग होती है और 7770] द्वारा 
पॉलिश किया जाता है। रंगीन पुखराज या तो पीतवर्णाब्य होता है अथवा 
पीत नीलाभ होता दे | इसका पीताभवर्ण सूर्यकिरणों के सम्पर्क में आकर 
नष्ट भी हो जाया करता दे । एक अतीष सुन्दर सायबेरियन पुखरात ब्रिटिश 
स्यूज्ियम सें रखा हुआ है--इसे सूयरश्मियों से बचाया जाता है। सन्‌ 
३७५७० ई० में ड्यूमेली नामक जौहरी ने यह पता छगाया था कि शब्रेजिक 
का पीछा घुखराज गर्म होने पर गुलाबी रंग धारण कर लेता है। इसी जाधार 
पर यह अनुमान छगाया जा सकता दे कि जौहरियों को दूकानों पर जितने 
गुरावी रंग के घुखराज होते हैं उनके खनिजजात रंग नहीं होते । गर्म किये 
हुये गुलावी रंग के पुखराज बेजेलियन माणिक्य ( छाथ्यातंधा ९०७५ ) स्ले 
अमित हो सकते हैं । इसी प्रकार नीछापन ढिये हुये पुखराज ब्रेजेलियन 
': नीलम ( छ8धटां।धा 58907० ) से सी भ्रमित हो सकते हैं । 


रासायनिक संगठन ( ए॥००आ०४)] ०099०भाध०7 ) 


... इुखराज में किन-किन रासायनिक तत्वों का संयोजन है--इसमें कतिपय 
पेशानिकों का अभी तक मतभेद चल रहा है परन्तु फिर भी यह तो निश्चय 


श्ध्र र्न-विज्ञान 


हो ही गया है कि इसमें एप्रश॥080७ ० 28प्गांधंण्या ( फ्लू सिलिकेट 
ऑफ अल्युमिनियम ) नामक यौगिक है। यह अधिक गर्मी के कारण बहुत 
कुछ घट जाता दै | ब्रस्टर नामक वेज्ञानिक ने घुखराज को अतिसूचमततम 
परीक्षा की है और यह पता लगाया है कि पुखराज के अन्द्र कई एक द्वव- 
युक्त खोखले स्थान होते हैं। इसी बात के आधार पर यह अनुमान लगाया 
गया है कि पुखराज तरलावस्था से ठोस आकार में आया दै। इसी तरला- 
वस्था से घनावस्था में आते समय कुछ जलांश अन्दर ही रह जाता है अत्त एव 
पुखराज में कुछ बिन्दुवत्‌ आक्ृतियों बन जाती हैं। यह कोई निश्चित रूप से 
नहीं कद्दा जा सकता कि पुखराज में हमेशा जछांश रह ही जाया करता है। 
कभी-कभी जछांश नहीं भी रहता | जब जलांश नहीं रहता तब पुखराज का 
रासायनिक सून्र ( 00०7०४। णए०ए8 )--( 57.0 )» ०, होता है। 
जब फ्लोरीन के साथ जलांश भी रहता है तब रासायनिक सूत्र [ 6. 
(7,098), ] ० ही है । पुखराज सें फ्छोरीन ( £]००7॥० ) की मात्रा 
१५०५ प्रतिशत से छेकर २०६ प्रतिशत तक होती है। जलांश की मात्ना 
अध्यहप होती हैं। जरांश की कमीबेसी के परिणामस्वरूप पुखराज के आपे- 
ज्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) में थोढ़ा अन्तर अवश्य हो जाया करता है । 


(१) आपेक्षिक गुरुव ( ७. 0. ) ३.५२ से ३.५७ तक 
(२ ) कठोरता ( [28707685 ) &«० 
* (३ ) आवतंनांक ( 7२. !. ) १.६१ से १.६३ तक 


सबसे घढ़ा पुखराज जो कि ३६८ केरेट बजन का हे-)/85 . जञध! 
$0788॥ "09०८ कहलाता है | पीत कुरुचिंद्‌ को प्राच्य पुखराज ( 0767(8/ 
०७४४ ) कहा जाता हे। यथार्थतः यह पुखराज नहीं है अपितु पीताभा- 
युक्त माणिक अथवा नीलम हे । इसी वर्ण विभिन्‍नता के कारण प्राचीन भार- 
तीय अंथों में वेश्यमाणिक्य अथवा वेश्यनीरम कह्दे जाने का निर्देश है । पुखराज, 
प्राच्य पुखराज तथा स्काटलेण्ड पुखराज का परथककरण अधोलछिखित सारिणी 
के आधार पर किया जा सकता है। “के 


0+--++++-+++++++७+++ 3५७७७... धरम 


| पुखराज प्राच्य पुखराज स्काटलेण्ड पुखराज 
( है ) कठोरता छा० ९९० ७० 
( २) आपेक्षिक 
शुरुत्व हे ४"० २'६ 


काका... अन्‍्याकन ला ७... ७ ैं «असल. 4 -अी -सामम+ 3)... सतत१ा++-अिनो. ऑमनलिममोकाे अमन ० करत ० ऊ ०». >> तक. 833. ७२ तल २९७ व नम मे ४9 +क <+त-+ -4॥+मत कक 3. ---म- सीकनन ७ बक. जा 
3. मल 3.०... पान सनक 4... >>. >> कद.» >> >> - ंंाांणााााााााााााआाअअ >> मम न ननीलशीनिशनकशीकलीीी 
८ 23०>_+« . 


पुखराज र्६३ 
श्वेतवर्ण पुखराज से अन्यान्य रत्नोपरत्नों का आपेक्षिक निद््शन 


* पे- 





९ ढ़ 
कठा * आवचत-* 6० € 
संख्या म ज्षिक | :.. द्विव्तनांक| द्विंवणस्व 
। मं कल गुरुत्व की (०.08..)|(0/८7०शंण्) 
॒ (8) ६ 5 (९.१.) 
(१) | पुखराज ( 70:22 ) ८० | ३*५६| १*६३ | "००८ | अभिन्‍न 


(0507०) 
(२) | गोमेद ( 27007 ) ७'७ | ४"६९| १:९७५| "०५९ *न्यून द्विवणस्व 





( ४४८०४ ) 
(३) कुरविन्द (ए०णात0ए०) ९"० | ३'९९| ११७६| "००८ ० 
(७४) | कर्केतनमणि ८७५ | ३"७२| १'७४| “००८ | अभिन्‍न 
( 07७४०-8७०५४१शञ ) (07577०५) 
(५) | पेस्ट ( ९25८5 ) ५-० | ६७ | ५६३ कुछ नहीं | कुछ नहों 
(६) | दुपेटाहट ( 572४४० ) | ५० |३"२ | *“६४| “००२ ([उंदढ़ द्विवर्णव्व 
(5070702) 
(७) | चेक्रान्त ( तुरमछी--- | ७'० | ३"१ |१"६३६| “०१८ | अभिन्‍न 
प्णाणण९।॥७ ) (9535५४०) 
(८) | डनब्यूराहूट ७"० | ६०० | १'६३| "००६ न्‍्यून- 


| ( 0थ्ए०७णा0० ) 





(९) | मरकत ( पन्‍ना-867ए )| ७७५ | २९६८| १९५७| "००६ न्यून. 

(१०)! स्फटिक ( बिदलोर- ७९० | २'६७| १*७७५| "००९ | न्यून. 
0ण्शाप्ट ) 

(११) | आर्थोक्‍लेज ६"० | २"७५६| १'५३| “००९ | न्यून. 
( 0700802८986 ) 





उपयुक्त सारिणी के अछावा मुख्यतः पीतवर्ण पुखराज और पीतवण 
रुफटिक ( बिल्कोर-(0०४८४2 ) का प्रथक्रण कभी कभी मसुश्किक हो जाया 
करता है। एतदर्थ अधोलिखित आपेक्षिक निर्देशक सारिणी के आधार पर 
सुनिश्चित ओर स्पष्ट ज्ञानोपलछब्धि द्वो जाती है । 

















५ तत्वसंयोजन प्रणा . आपेद्िक _वर्तनांक 
संख्या। नाम रतन | 87 ( $एशशा। ) नम ले न्‍ (२.],) 
हर पोत पुखराज 80००) चर ह 4० | दे.पईे १ द्‌ १ से 
(२) रफटिक (विज्ञोर- झ०, बस ७० | २'६५ पर 

0प्र४/2) प्रणाली । १०५७६ 


२६४ रत्न विज्ञान 


पुखराज ओर ज्योतिष शाख्र ू 
( ५ ) पुखराज की बृहस्पति नामक अद्द से मेन्री है । अतएव जिस व्यक्ति: 


पर बृहस्पति ग्रह की कुद्ृष्टि हो रही हो-उस समय इस रत्न को अँगूटी जादि 
आशभूषणों में जड़वाकर धारण करना चाहिये दान धर्म करना चाहिये। घुख- 
राज की भस्म या पिष्टी का सेवन करना चाहिये । जब किसी व्यक्ति के लिये 
ह बृहस्पति कुदष्टित होता है तब उसे अधोलिखित रोगों में से किसी भी एक 
या दो रोगों की उत्पत्ति होती है। 
उत्तमाक्नोज़्वा पीड़ा मेदोरोगॉउप्रि वेदुना । 
अकस्माछछासरोधश्र गुरो व्याधि विनिश्चयः ॥ ( प्रश्नकव्पतरु ) 
मस्तिष्क प॒व॑ कण, जिह्ला, नासा, नेन्र आदि प्रश्यंगों सें पीढ़ा होती है। 
शरीर अत्यधिक मोटा होने लगता है। मुखरोग, यदा कदा सहसा श्वास-पश्वास 
लेने में अवरोध आदि व्याधियाँ गुरु अह्द की प्रकोपाबस्था में होती हैं । इन 
रोगों में पुखराज का धारण, दान एवं भस्म का सेवन णतीव हितावह 
होता है। 
स्वणच्छुविः पुष्परागः पीतवर्णों गुरुप्रियः । 

( ३ ) सोने की सी झ्लाँई वाछा-पीछेरंग का पुखराज गुरु ग्रह के लिये 
. प्रिय होता है। 

इस रतन को मा्गशीष मास के बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नज्ञन्न में गुरु 
के होरा में अँगूही में मढ़वाकर पहनना चाहिये। घुखराज कम से कम 
सवा रत्ती का होना चाहिये । 

पुन्न की कामना बालछी स्त्रियों को पुखराज की अग्रूठी अवश्य पहननी. 
चाहिये । बृहस्पति प्रसन्न होकर पुत्र कामना की सिद्धि प्राप्त होती है। 

( ३ ) सुप्रसिद्ध पाश्चात्य. ज्योतिषी करो ( 0४०४० ) के मतानुसार जिन 
व्यक्तियों का जन्म फरवरी मास की कुम्भराशि ( /पण७705 ) में हुआ होता 
है अथवा अगस्त मास की सिंद्दराशि ( 0॥ ) में जन्म हुआ होता है उन्हें 
उजराज का धारण करना अवश्य छाभप्रद होता है इसके अछावा जिन 
व्यक्तियों का जन्म किसी भी मास की वह्द तारीख जिसका योगफल १ होता 
हो यथा १०, १९, २८ का है-उन्हें पुखराज अवश्य पहनना चाहिये । 

(०) कुछ विद्वान्‌ ज्योतिषियों की सलाह है कि जिन ध्यक्तियों का जन्म 
नउम्बर सास का हो उन्हें पुखराज को अँगूठो अवश्य पहननी चाहिये । 

(५ ) जिन व्यक्तियों को वच्चस्थल सम्बन्धी व्याधियाँ--यथा फुफ्फुस के. 
रोग राजयचमा, श्वासकास, हृदयरोग आदि एवं बातव्याधियाँ यथा--आम- 
पात, सन्धिवात आदि तथा मेदोरोग यथा--मोटापन भआदि व्याधियों में 
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चुखराज की जअँगूठो अवश्य पदननी एवं पुखराज भस्म का सेंचन अवश्य करना 
चाहिये । । 

( ६ ) चीनी छोग पुखराज को ताबीज में मढ़वाकर बड़े उत्सादह्द से पहद्द- 
'नते हैं । चीनियों सें 'पंचरत्न” के आभूषण पहनने का बहुत अधिक रिवाज दे । 
इस 'पद्चरस्न! में पाँचवाँ रतन पुखराज को ही माना जाता दै। + 

(७ ) पुखराज पर यथाज पक्की की आकृति बनवाकर उसे ताबीजू या 
अंगूठी में मढ़वाकर पहनने से शुभ ( 00००-ण)ं॥। ) होता है । पहनने वाले 
व्यक्ति की दिनो-दिन प्रत्येक काय में अभिवृद्धि ही होती रद्दती डे । 


( ८ ) भारतीय पुराणों में 'कल्पवृक्ष! का अनेक स्थर्छों पर जिक्र क्रिया 
गया है । 'कल्पवृक्ष” इच्छा पूर्ति का सबसे धड़ा साधन माना गया दे । 'कढप- 
वृक्त' के मीचे वेठकर जो व्यक्ति अच्छी या छुरी जेसी भी कल्पना करता है--- 
उसकी इच्छा पूर्ति अवश्य होती है । 'कल्पबृत्त” की शाखा प्रशाखा एवं पन्न 
'घुष्पादिक प्रथ्येक अवयव एक-एक रन से निर्मित माना गया द्वे। कदठपवृत्त 
की शाखा प्रशाखा एवं तने का अन्तर्भांग पुखराज द्वारा निर्मित माना 
गया है। 


( ९ ) 'नवरत्न! की जँगूडी में पुखराज को उत्तरपश्चिम (70707-ए०50 
के कोण में बृहस्पति के प्रतिनिधि के रूप में मढ़वाया जाता है । यह विचार 
'न केवछ भारतीय जौहरियों में ही माना जाता है--ऐसी छात नहीं है अपितु 
प्रायः समस्त संसार में प्रचलित है। 

( १० ) भारतीय छ्ास्नरों में पुखराज को पंचमहारत्नों? में स्थान नहीं 
दिया गया है। नवरत्नों में इसका स्थान सप्तम माना गया है। 

( १३ ) वर्सी छोग भी चीनियों के समान ही पंचरश्नों में पुखराज को 
मानते हैं 

( १२ ) इजिप्शियन छोग ईसा से ७०० वर्ष पूर्व से ही पुखराज को 
महत्व देते आ रहे हैं। प्राचीन समय में राजा, मद्दाराजा पव॑ सेनापति अपने 
वक्षस्थछ के कवच पर नवरत्नों को मढ़वाते थे । पुखराज को भी बृहस्पति के 
पतिनिधि के रूप में मढ़वाने का उत्लेख मिलता है। हजिषण्शियन किसी भी 
पीतवण्ण के रतन जेसे पीतस्फटिक ५ बिक्लोर--[ (०४४५४ ) (अथवा पीतसूय- 
कान्त ( ॥9892 ) को भी घुखराज मानते थे । परन्तु आज से लगभग ८ 
:बष पूर्व के ग्रन्थों में ( भारतीय ग्रन्थों के आधार पर 'प्राच्य पुखराजः 


( 076॥0४) 05४४ ) को असली उजराज माना गया। तत्पश्चात्‌ इन्हों 
“इजिप्शियन दिद्वार्नों के ज्ञान का प्रसार समस्त विश्व में प्रसरित हुआ । यह 


परिज्ञान सर्वप्रथम राजा भोज के 'युक्तिकल्पतरु एवं बराहमिहिर की 'बहरसं- 
हिता! के आधार पर हुआ | इजिप्शियन भाषा में घुखराज को 'टाशिसः 


( ॥श7979) ) कहा जाता हे 
( १३ ) भारत, चीन, इजिप्ट आदि देशों में मन्द्रि, धर्मशाछा, प्रासाद 
अथवा राजमहरछों के निर्माण के पूर्व 'शिक्लान्यास” उस्सब माया , जाता हे। 
इस शिलान्यास के समय घुखराज को नघम स्थान दिया जाता है। भारत में 
साणिक्य को ठीक मध्य में बेठाया जाता हे । ठीक इसी प्रकार इजिप्ट में 
सूर्यकान्त ( 7807०: ) को मध्य में स्थान मिलता है ॥ सिद्धान्ततः माणिन्य 
( एए०७४ ) और सूर्यकान्त ( 7857० ) की सूथ से मत्री हें। इजिप्ट और 
: आरत की सूर्योपासना समान-सी पतीत होती है । पुखराज को स्थापना चीन, 
इजिप्ट और भारत में नवम्र स्थान पर ही होती भा रही हे । 
गुणघर्म-- 
पुष्पराग॑ विषच्छुदि कफवातांग्निमांथनुत्‌ । 
दाह कुष्ठाल्नश्षमनं दीपन॑ पाचन लघु ॥ ( रसरत्न समुच्चय ) 
पुखराज विषनाशक, वमन अवरोधक, कफ और वातब्याधि नाशक, अग्नि- 
मांच, दाह, कुष्ठ और रक्तपित्त शामक दे | यह लूघुपाची एवं दीपन पाचन हे। 
इसके अछावा कुछ अन्थकारों ने पुखराज को गुद्‌ रोग यथा अश भगन्दर आदि 
तथा स्छति, बीय और भायुवर्धक मी माना है । 
शोधन--पृष्परागश्न संधानेः कुलस्थ क्वाथ संयुतेः । ( रसरस्न समुश्चय ) 
पुखराज को कॉँजोी और कुछथी के क्वाथ में दोलायंत्र के द्वारा एक प्रहर 
तक स्वेदन करने से भछीभाँति शोधन हो जाता है । 


भस्मीकरण-- 

उपयुक्त विधि से पुखराज का विशोधन करने के पश्चात्‌ लोहे के खरल' 
में पुखराज को रखकर भलीमाँति चूण बनालें। पुखराज चूर्ण + भाग, मनः 
शिका ( मनसिलछ 3 भाग, हरताल ( 


१ भाग और गंधक १ भाग लेकर नीबू के रस में ७ दिनों तक लगातार मर्दन : 


करें । अब इस द्ष्य की छोटी-छोटी चक्रिकार्य बनाकर धूप में सुखा छें। इन 
चक्रिकाओों को शराब सम्पुट.में बन्द करके कपड़ मिट्टी करें और गजपुट में 
फूक द्‌ । पुखराज की सवश्रेष्ठ भस्म प्रस्तुत हो जायगी। द 


सात्रा--पुखराज भस्म की मान्ना ३ रत्ती से लेकर ३ रक्ती पर्यन्त प्रयोग: 


में लाना चाहिए । 


३२ ७ 
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आमयथिक प्रयोग--- 


एकादशायसरस: 
स्तायः पुरुषः शुरुवं खगो दरदगंधको। 
गगन पुष्परागन्न शोणितं चेश्वरोरगौ ॥ 
विडंगं त्रिफछा हिंग.ु यमानी जीरकद्यम्‌ । 
स्वर्जीफल बचा शज्ली मरिद्॑ पिष्पलीहृयम्‌ ॥ 
चबी दुरालभा बहि-शुण्ठीद्वावेविमदयेत्‌ । 
अण्डवातान्त्रवृद्धि च. कृरछुमूरुगदापहम्‌ ॥ 
ये च छाण्डगता रोगास्तान्‌ सर्वानपकर्षति । 
बातारिरपि देयोउन्न वृद्धिनाश करोत्यसौ ॥ 
( रसचन्द्रिका, रसरश्नसमुच्चय ) 
पारद, गंधक, लोहभस्म, ताम्नभस्म, स्वणमाक्तिकभस्म, शु० हदिंगुल, 
अभ्रकभस्म, पीतऊूमस्म, सीसकभस्म, पुखराजभस्म और केशर--हन एकादश 
अर्थात्‌ ११ द्वब्यों को अछग-अलऊग समान भाग में लेकर सर्वप्रथम पारद्र्गंधक 
की कज्जली यना ऊं। इसके पत्चात्‌ शोष ५ द्वव्यों को परस्पर में मिकाकर-- 
समस्त द्वष्यों को खूब घोट ले । पश्चात्‌ अधोलिखित द्वव्यों के क्वाथ की १-१ 
भावना दें । | 
वायबिडंग, प्रिफका, हींग, अजवाइन, सफेदजीरा, काछाजीरा, सज्जीखार, 
जायफकछ, बच, काकड़ासीगी, कालीमिचे, पिष्पछठी, गन्नपिप्पली, चव, घमासा, 
चीत और साठ । 


समस्त द्वव्यों की १-१ भावना दे चुकने के बाद २-२ रत्ती की ग्रोछियाँ - 


बनाकर सुरक्षित रख छ। 


इस 'एकादृशायपसरस' के सेवन करने से अण्डकोष गत वायु, आंब्बृद्धि, 
ऊरुस्तम्भ और अण्डकोष सम्बन्धी व्याधियाँ नष्ट होती हैं । 
अनुपान में ए्रण्ड तेल भी बृद्धिनाशन में उपयोगी हे । 


-ऊकीओ... - 


किस... आ की... की नी की कीट तकलीफ की पक नकल फल बाकि 
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